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२ कथा-मन्थ, ब्रह्मसाधारण, लिपि स० १५०८ ज्ञानभर्डार, शादहृगद्‌ । 


प्रकाशकीय 


॥ प्रस्तुत प्रशस्ति संग्रह पाठको के समक्ष उपस्थित है । इससे पाठको कौ वीर-सेवा-मन्दिर के श्रनुसधान 
कायं कां आभाम मिल सकेगा । इस ग्रन्थ मे अनुसन्धान मे सम्बन्ध रसने बाली सभी सामग्री को श्राकलन करने 
का प्रयासं किया गयाहै। यद्यपि इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्रधिक विलम्बहो गयारहै, भ्रौर उसका कारण प्रेस 
श्रादि की ञ्रव्यवस्था है । ग्र्थके तय्यारकरनेमे भी काफो समय्रौर श्रमं करना पड़ा है, ग्रौर यह श्रनुसन्धत्घुश्रो 
कै लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, क्योकि इसमे ्रपभ्रश भाषा के साहित्य की कृत्तियो शओरौर म्रन्थकर्तभ्रो के 
परिचय तथा समयादि पर प्रकाश्च डालने का भरसक प्रयत्न किया गया है । ग्रन्थ कौ प्रस्तावना १० परमानन्द शास्त्री 


ने बडे परिश्रम से लिक्ली श्रौर वह प्रमेय बहुल है तथा उपयोगी परिषिष्टो से भरलंकृत है । 


ससे महत्व की बात यह्‌ है कि इस ग्रन्थ का प्राक्कथन डाक्टर श्री वासुदेव जी चरण श्रम्रवाल हिन्दु 
विरव विद्यालय बनारस ने लिखा है, ग्रौर प्रिफेस्र (एर 554८8) दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर डा० श्री दशरथ 
र्मा, डी० लिट्‌ ने श्रग्रजी भाषा मे लिखा है । इससे ग्रन्थ कौ महत्ता श्रौर भी प्रधिक बढ गई है। मै सस्थाकीश्रोर 
से उन दोनो ही मान्य विद्वानोका बहुतही श्राभारी हूं । ्राशा है विदान, विश्वविद्यालयो, लायत्रेरियो भ्रौर कलेजो 
के पूस्तकालयाध्यक्ष इस ग्रन्थ को मंगाकर उससे प्रधिकाधिक लाम उठाने का प्रयत्न करेगे । 


जयभगवान जन, एडवोकेट 
मत्री--वीर-सेवा-मंदिर सोसाइटी 
२१ दरियागज, दिल्ली 


{ 





सम्पादकीय 


वीर-सेवा-मन्दिर एक एतिहासिक सस्थान है, जो एक जैन रिसं इन्स्ट्ट्युट कै रूपमे प्रसिद्ध है। 
उसके उदहृश्यो मे पुरातन-प्रवन्धो का श्रन्वेषण, पुस्तकालय का सकलन, पुरातन जैनाचार्यो, राजाभ्रो, 
विद्वानो रौर भदटरारको रादि के सम्बन्धमे एेतिहासिक तथ्यो को प्रकाशित करनाभी शामिल है। वीर-सेवा 
मन्दिर सोसादटी श्रषने इस उदेश्य की पूति के शरनुरूप ही कायं कर रही दहै। उनके सामने जेन साहित्यक 
इतिहास, भगवान नेमिनाथ के समय से लेकर श्रव तक एेतिहासिकं प्रसाधनो का मकलन, सयोजन श्रौर महत्व की 
सामग्री कै प्रकाठन की श्रोर रह है। परन्तु समाज का पूर्णं सहयोग न मिलने से वह जैसा चाय था वसा कायं 
सम्पन्न करने मे समर्थं न हो सक। । पर जितना भी कायं कर सका वह सव॒ उसकी प्रगति का ससूचके है, उसने 
श्रपने प्रतिष्ठित सौर ख्याति प्राप्त श्रनेकान्त पत्र द्वारा एतिहासिक साहित्यिक एव पुरातत्त्व मभमवन्धी श्रनुसन्धानातेमक 


सामग्री को प्रकाशित कियाहै-श्रौर कर रहा है त 


श्रावश्यकता 4 
जैन साहित्य श्रौर सस्ति का इतिहास लिखने के लिये जिस तरह जिलालेख, तास्नपत्र, पुरातात्तविक 
म्रवशेष श्रौर भूउत्वनन से प्राप्त विविध सभ्यताग्रो के श्रलकरणो से वडी सहायता मिलती है । अ्रतएव श्रनुसधान 
के्ताग्रो को विविव भाषाश्नौ के साहित्य से साहाय्य भिलता है । त्रतएव एतिहासिक प्रनुसन्धत्सुग्रो के लिये मारतीय 
साहित्य के परिशीलन, मनन, श्नौर भ्रनुसधान करने की महती ' भ्रावञ्यकता को ध्यान मे रखते हुए यह्‌ श्रावर्यक 
समभा गयाकिश्रपश्चभ्र का जैन साहित्य, जो दिल्ली, ग्वालियर, जयपुर, व्यावर, वम्वरई, कारजा, फालरापाटन 
रौर नागौर भ्रादिके विवध जैन प्रन्थागारो मे सुरक्षित है उनके ग्रन्थोके आदि श्रन्त भागका सग्रहुकर 
एतिहासिक प्रशस्तियो को प्रकारित किया जाय । श्रौर उनकृत्ियो के परिचयादि के साथ ग्रन्थकर्ता विद्वानो 
के सम्वन्धमे प्रकाल डालते हुए उनके समयकी भी चर्चा की जाय । जिससे हिन्दी के श्रादिकाल पर प्रका 
पड सके, रौर हिन्दी के उद्गम एव विकास कोभी त्रच्छा सकेत मिल सके । साथही, त्रिविध उप जात्तियो 
दवारा समय समय पर निर्माण कराये गये श्रौर प्रति लिपि कराने वालो का इतिवृत्त भी श्रकित हो सके । श्रीर 
उस समय की धामिक जागृति तथा सामाजिक रीति-रिवाजो का भी परिज्ञान हो सके । उन्ही सव कार्योको ध्यान 
मे रखते हुए ्रपश्च श प्रशस्यो के संकलन का विचार स्थिर किया गया । 


¶ 
; 


वीर सेवा मन्दिर की इस योजना कोकायंमे परिणत करने के लिये मै मई मन्‌ १६४४मे सरसावासे 
जयपुर गया, शरौर वहा के प्र तिष्ठत विद्धान्‌ प० चैनसुखदास जी रौर महावीर तीर्थक्ेत्र कमेटी के मंत्री रामचन्द्र 
जी चिन्दुका श्रादि महानुभावो के सहयोग से ग्रामेर का भटारकीय भडार जयपुर लाया गया, रौर सेठ वधीचन्द जी 
के कमरे मे रव्खा गया । मैने बडे परिश्रम से उन गहुडोको ोलाग्रौर प्रथो को निकाल कर उनके श्रादि श्रन्त 
माग करा सकलन गुर्‌ कर दिया, परन्तु बीचमे ही सरसावा लौटना पडा, जिससे पूरा भडार नदेखा जा सका, 
जितना देखा ग्नौर्‌ नोट कर सका उसका परिचय अनेकान्त वषं ६ किरण ११-१२ के पष्ठ २७२ मे 'जयपुर मे एक 
महीना' नाम के लेख मे प्रकाशित कर दिया 1 श्रौर बाद मे सस्कृतं प्रन्थो की प्रशस्तियो का सग्रह भी प्रकारित हो 
हो गया | प्रप्र श्च प्रशस्तियो के सकलित मैटर कीप्रेस कापी तय्यार की रई, श्रौर श्रन्य भ्रप्रक्ष ग्रन्थोको 
मगवा कर उनकी भी प्रेस कापी करली गई, प्रक टन का विचार किया गया किन्तु श्राथिक कठिनाई ने उसे कायं 
रूप मे परिणत न होने दिया 1 


सन्‌ १९५६ में श्रपभ्च च प्रलस्तियो को श्रनेकान्त की प्रत्येक किरण में एक फामं सेय -सरकरित” 

करते का निरचय डा० ए० एन० उपाध्ये कोल्ापुर की सम्मत्तिसे विया गया, ग्रौर १४ वं वषं के प्रनेकान्तमे 
प्रशस्ति सम्रहके १० फामं छपगणए; उसके वाद ्रायिक कठिनाई भ्रादिके कारण पत्र का प्रकाशन स्थगित दहो 
गया, श्रौर मेरा भी सस्था से सम्बन्ध विच्छेदहौ जाने से प्रशस्तियो का प्रकाशन प्रधूुराही र्हं गया । किन्तु सन्‌ 
६० मे उसे प्रकाशित करने का पुनः निस्वय हुश्रा, श्रौर वानर जयभगवान जी एडवोकेट, मत्री वीर-सेवा-मदिर 
सोसादइटी ने मूक से प्रश्षस्तियो का मैटर देने तथा प्रस्तावना लिखने की प्रेरणा की । मैने मटर देने भ्रौर प्रस्तावना 
लिखना स्वीकृत कर लिया, मैटर दे दिया गया, परन्तु सस्था मे योग्य विद्धान के भावम प्रशस्तियो का प्रकाशन 
दकशरा-मदारा हृग्रा, कुष्ठ मैटर भी प्रेस वालो से गुम गया श्रौर एक प्रगस्तिके श्रन्तका भागभी प्रकाशित नही 
हुग्रा, फिर भी दूसरी प्रशस्ति प्रकादित हो गई, श्रावक-श्राविकाभ्नो के नाम वाले परिचिष्ट कपूरा चारपेजका 
ग्रन्तिम मैटरमभीखो गया । मैने उसे पुन तय्यार करके दरसरेप्रेस मे छपवाया, उसमे भी टाइप की विभिन्नता 
रही । प्रस्तावना कामैटरभी प्रेमं दे दिया गया, परन्तु प्रेस मेँ कार्याधिक्य के कारण ५-६ महीनेयो ही पड़ा, 
रहा, बाद मे प्रेरणा पाकर १०-१२ दिनमे ८ फामं छाप प्िगएुग्रौर फिर कम्पोज रक गया, इस तरह बड़ी 
कठिनना से छपाई का कायं पूराहो पायाद । यही सव उसके प्रकाशनमे विलम्ब काकारणदहै। 


श्राषार प्रददानि 


मुभे यह लिखते हए वडी प्रसन्नता होती है कि श्रीमान्‌ डा० वासुदेव शरणजी श्रग्रवाल हिन्दी विश्व 
विद्यालय बनारस ने प्राक्कथन लिखने कीमेरी प्रार्थना कोस्वीकार किया श्रौर मित्रवर पण दरवारीलाल जीं 
कोटिया न्याथाचार्यं एम० ए० को प्राक्कथन लिखवा कर श्रनुगरहीत किथा, ग्रौर वह्‌ मे तत्काल प्राप्त हो गया 
मैः उसके लिये डाक्टर साह्व का श्रौर कोत्या जी का वहत ही अ्रामारीहू। साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय के 
रीडर श्रीमान्‌ डा० द्लरथसशर्माडी०लिदट्‌कामी मैः विशेष प्रभारी हू, जिन्होने मेरी प्रार्थना कौ मान्य करते हए 
ग्रग्रजी भाषा भे प्रफेस लिखदेने की कपा की। 


इनके श्रतिरिक्त वा० जयभगवान जी एडवोकैट पानीपत, वा० छोटेलाल जी सरावगी कलकत्ता, श्री प० 
जुगलक्िोर जी मुरूतार दिल्ली, पं० दीपचन्द जी पाण्डचा केकडी, डा० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल जयपुर, श्रौर 
डा० प्रेमसागरजीका्रामारी हु, जिन्होने उचित सलाहू-मलवरा दिया । 


गास्त्र समृद्र ्रत्यन्त विशाल श्रौर गभीरदहै यद्यपिमैने पुरी सावधानी वर्तीहैफिर भीमेरे जसे 
ग्रल्पयज्ञ का स्खलित हौ जाना संभव है राला है विद्रज्जन प्रस्तावना का भ्रध्ययन कर मुके उस सम्बध मे विष 
जानकारी देकर अनुगृहीत करेगे । 


परमानन्द नेग शास्वी 
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प्रस्तावना का शुद्धि-पत्र 


पक्ति श्रशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंकति श्रशुद्ध शुद्ध 
३१ १३ (भ्रागे) ग्रौर युद्धकाण्ड ८१ २२ कृहाकवि कुकवि 
मे २१ ८९ -- मणिपुर जोयणिषुर 
१६ प्राति प्राप्ति ७५ ~ श्रपनी ग्रपनी रानी 
१७ सुभद्रा (केश्रागे) धारिणी ८ ३६ शेमिमिणाहं चरिड रोमिणाह्‌ चरिउ 
२ १०१५२मे या उसके १०५२से ११०० € ३०८० सरदादर सरदार 
एक दो वष॑पूर्वही के मध्य ६२ ३४ दही इन्दी 
३५ रत्नवरा राजवश्ष १२८ ३ श्रौव प्रौर 
२६ उड वडा २८ १० पद्मवती पद्मावती 
३० जायस या जैस्वान लवबकनचुकं १३४ ४  मरशिकचन्द माणिकचन्द 
1 उमयश्री उदयश्री 


प्राक्यन 


श्री परमानन्द जी जन दारा लिखित इस महत्वपूणं ग्रन्थ का मै स्वागत करता हँ! इसमे ११४ श्रपश्रंश 
{स्तलिखित ग्रन्थो की प्रनस्तियो श्रौर पुष्पिकाग्रो का खोजपुणं सग्रह किया गया है। अ्रपभ्रश्ष साहित्य हिन्दी के लिए 
मृत कौ घूट के समान है । इसका कारण स्पष्टहै। भाषाकी दृष्टि से श्रपभ्रश भाषा प्राचीन हिन्दी का एक महत्वपुणं 
ड प्रस्तुत करता है । जव प्राकृत भापा के प्रति उत्कषं कै वाद जनता का सम्पके जनपदीय सस्कृति से हु्रा ्रौर 
से साहित्यिक मान्यता प्राप्त हुई, तव ग्रपभ्र भाषा साहित्यिक रचना के योग्य करली गई । सप्तम शती के श्राचायं 
ण्डी ते श्रपने युग की स्थिति को स्पष्ट करते हुए लिखा था कि प्रामीर श्रादि ग्रनेक जातिर्या, जो राज्याधिष्ठित हौकर 
7रत के इतिहास मे महत्वपुणं स्थान प्राप्त कर चुकी थी, उनकी जो उच्चारण क्षमता थी उनसे अपश्रश भापाका 
न्म हुभ्रा भ्रौर उसे काव्य स्वरूपो मे मान्यता प्राप्त हुई । याद होता हैकिदण्डीसे भी ३०० वषं पूर्वं भापा सम्बन्धी 
[ह तथ्य भारतीय वाञ्खमय का श्रग बन गया था, क्योकि परिचिमी भारतमे श्राभीरो के व्यवस्थित राज्य का प्रमाण 
[गुप्तयुग के लगभग मिलता है । विक्रमोवशीय मे जो ्रपशभ्रश भाषा के मजे हुए ललित छन्द पाए जाते हैँ उन्हे कुछ 
बररान्‌ कालिदास की रचना मानते है श्रौर कुछ नही मानते हँ! विक्रमोवंशीय के नवीनतम सशोधित सस्करण कै 
पादक श्री वेलणकरने उन्हे महाकवि कालिदास की रचना मानकर श्रपने सस्करण मे स्थान दियारै । हमारी घारणा ई 
$ इस विषय मे श्रपने किसी पूर्वाग्रह को स्थान न देकर जो पारस्परिक श्रनुशरुति है" उसे ही मान लेना ठीक है। महा- 
वि कालिदास ने सस्त श्रौर प्राकृत मे जहा इतनी प्रभूत रचना की, वही उन्होने विशेष रचना के भ्रनुसार श्रपश्चश् 
; भी कुछ छन्द लिखे हो तो इसमे कोई प्रार्चयं नही, कहने का तात्पयं यहं कि भ्रपश्रश कौ जो परम्परा इस प्रकार 
रम्भ हर्द, उसे इस प्रकार वल मिलता गया श्रौर वी शती के लगभग तौ वहं साहित्यिक रचना काभी एक प्रमुख 
घ्यम ही वन गई । सिद्धो की पद रचना प्रपभ्रशमे दही हुई । श्रागे चलकर नायोने भी इसी परम्परा को श्रपनाया। 
घर जैन श्राचार्यो ने श्रपञ्चश भाषा के माध्यम को अ्रधिक उदार मनसे ग्रहण किया! क्योकि लोकमे विचरण करनेके 
ण वे जन सम्पकं के अधिक निकट ये । ११बी शती मे लिखे गए ककण्ठाभरण' नामक श्रपने ्रन्थ मे भोजदेव ने श्रप- 
श के कु श्रौर विफसित रूप का उल्लेख करते हृए उसे प्रश कहा है } न्रागे चलकर उसीका रूप श्रवहह्‌ भाषाहो 
या, जिसका उल्लेख श्वी शती के श्रारम्भ मे विद्यापति ने श्रपनी कीतिलता मे किया है । वस्तुत विद्यापति की कीति 
ता ग्रौर कीतिपताका एसे ग्रन्थ है जिनमे एक भ्रोरं भ्रवह्रभापा ्रौर दूसरी भ्र मैथिली इन दोनो का प्रयोग भिला- 
[ला किया गया है । विद्यापति से पहले ही लगभग ३०० वर्षो तक यही क्रम देखने मे भ्राया है । श्र्थात्‌ एक श्रोर श्रप- 
श श्रवहुट के माध्यम से प्रन्थ रचना होती थी श्रौर दूसरी ओर प्राचीन राजस्थानी, प्राचीन ब्रज, प्राचीन श्रवधी भ्रौर 
बीन मंथिली भाषाग्रो मे स्वच्छन्द ग्रन्थ रचना हौ रही थौ 1 उनका श्रन्वेपण हिन्दी के ्रादिकालीन इतिहास का 
ज्ज्वल प्रध्याय हि) 

ग्रपश्रश एवं अवह भाषा ने जो प्रदुमुत विस्तार प्राप्त किया उसकी कु कल्पना जैन भडारो मे सुरक्षित 
यसेटोतीहै। श्रप्रशभाषाके कुछही ग्रन्थ मुद्रित होकर प्रकाङमेश्राये है। श्रौर भी सैकडो ग्रन्थ श्रमी 
5 भृडारो मे सुरक्षित हँ । एव हिन्दी के विद्धानो हारा प्रकाशमे प्राने की वाट देख रहे! अरपञ्चका साहित्यते हिन्दी 
न केवल भाषा रूप साहित्य को समृद्ध बनाया, श्रपितु उनके काव्यरूपो तथा कथानको को भी पुष्पित अर पल्लवित 


फ: 





किया 1 इन तीनो तत्वो का सम्यक्‌ श्रध्यापन प्रमी तक नही हुप्राै। जो हिन्दीके सर्वागपुणं इतिहास के लिए भ्राव- 
ष्यक है ! वस्तुत अ्रपभ्रश् भापा का उत्तम कोष वननि की बहुत भ्रावश्यकता है, क्योकि प्राचीन हिन्दी के सहस्रो 
शब्दो की व्युत्पत्ति श्रौर अर्थं अप्र भाषामे सुरक्षित है) इसी के साथ-साथ श्रपञ्रशकालीनं समस्त साहित्य का एक 
विदाद इतिहास लिखे जाने की भ्रावद्यकता श्रभी वनी हुई है । 

जव हुम रप्र के साहित्य की चर्चा करते ह, तो हमारा मन उन श्रनेक ग्रन्थो कीश्रोरजाताहै जो ग्रन्य 
भडारो मे वडी सावधानी से श्रमी तक सुरक्षित रक्खे गये है। उन ग्रन्थो का लेखन काल विक्रम की दूसरी सह्‌- 
स्राव्दि है। 

जैन लेखक श्रपने ग्रन्थो की प्रशस्ति श्र्थात्‌ श्रारम्भिक भागमे मरौर पुष्पिका प्र्थात्‌ श्रतके भाग मे देवता 
नमस्कार श्रादि के ्रतिरिक्त भ्राचायं, गच्छ, शिष्य परम्परा, सम सामयिक शासक, श्रपने भ्राश्रयदाता, उसके परिवार, 
इष्टपूत्ति, घामिक कार्यं, तिथि, सम्वत्‌, स्थान एव लेखक-पाठक के सम्बन्य मे वहुत-सी महत्वपूर्णं जानकारी लिख देते 
ये । वह्‌ सव इतिहास श्रौर वाड मय के लिए महत्वपूणं है । जन भडारो से ्रोत-प्रोत सस्कृत ग्रन्थो की भी इस सवघ 
मेएेसी दही स्थिति है! जैन सस्कृत हस्तलिखित प्रथो की प्रशस्तियो के दो सग्रह पहले प्रकाशित हो तुके है। अरव श्रप- 
शरद हुस्तलिखित ्रथो ये उमी प्रकार का यह सम्रह्‌ प्रकारित हो रहा है। इसकी सामग्री भी भ्रत्यन्त महत्वपुणे है 1 
जसा कि पाठक देखेगे कि इसमे लगभग १४० पृष्ठो मे प्रस्तावना के रूप मे विद्वान्‌ सम्पादक ने श्रनेक एेतिहासिक तथ्यो 
का सग्रह विया है रौर लगभग १५० पृष्ठो मे ११४ हस्तलिखित ग्रन्थो से काग्यवद्ध श्रपञ्रड प्रशस्तियो का सम्रह्‌ दिया 
है । श्रन्तमे प्रशस्तियोमेश्राये हुए श्राचायें नाम, श्रावके नाम, सध-गण-गच्छं नाम, एव ग्रथ नामो का उपयोगी सग्रह 
किया दह इनमे विशेषत श्रावक-श्नाविकाप्नो के नाम अध्ययन के योयरहै, क्योकि वे श्रप्रशा श्रौर भ्रव भाषा रूपौ 
के प्रिचायक हँ यदिग्रपश्रश् श्रौरं प्राकृत ग्रन्थो एव सस्कृत ग्रन्थो की प्रशस्तियो मे श्राये हुए समस्त स्तरी-पुरुषो के 
नाम रूपो पर श्रलग एक शोधनिवन्ध ही लिखा जाय तो वह्‌ म्रत्यन्त उपयोगी होगा । श्री परमानन्द जी ने त्िल-तिल 
सामग्री जोडकर रेत्तिहासिक तथ्यो का मानो एक सुमेरु ही वनाया है । मु उनका यह परिश्रम देखकर भ्रत्यन्त 
प्रसन्नता हुई । 


वासुदेवशररण ग्रवाल 
श्राचाये, भारती महाविद्यालय 


काशी हिन्द विश्वविद्यालय 
२० जनवरी १६६३ वाराणमी 
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01 पन्‌। 
प्रशस्तियों कौ उपयोगिता 


भारतीय इतिहास के ग्रनुसधान मे जिस तरह शिलालेख, प्रशस्तियां, दानपत्र, स्तुप, मूतिलेख, 
तास्रपत्र श्रौर सिक्कै रादि उपयोगी होते है । उसी तरह पुरातन ग्रन्थो के उल्लेख, ग्रन्थकर्ता विद्वानों के 
ग्रन्थो के ग्रादि अन्तमे दी हुई प्रशरितया श्रौर लिपि प्रशस्तिया भी उपयोगी होती है! इनमे दिए हृए 
एतिहासिक उत्लेखो से श्रनेक तथ्य प्रकाश मे ग्रति है । इनकी महत्ता भारतीय अ्रन्वेषकं विद्रानो से चिपी 
हुई नही है! ये सब चीजे भारत की प्राचीन श्रायंसस्कृति की समूज्ज्वलधारा की प्रतीकटहै श्रौरये 
इतिहास की उलभी हई समस्याग्रो एव गुर्थियो को सुलफाने मे श्रमोध श्रस््रका काम दैतीदहै। इनमे 
पुवंजो की गण-गरिमा का सजीव चित्रण एव इतिवृत्त गुफित मिलता है ! | 

ये महत्वपूणं रन्थ प्रशस्ति्यां भारतीय साहित्यादि के म्रन्वेषण मे ग्रन्थकर्ता विद्वानों, चार्यो ग्रौर 
भटारक हारा लिखी गई होने से विद्वानो के समयादिका निखंय करने मे श्रथवा वस्तुतत्तत की जाच 
करने मे महत्वपूणं योगदान देती है श्नौर कही-कदी प्रशस्तयो मे शरकित इतिवृत्त उलमी हुई समस्याश्नो 
का केवल समाधान ही नही करते, प्रत्युत वास्तविक स्थिति को प्रकट करने की भ्रपूव क्षमता रखते है । 

प्रपञ्च भाषा के ग्रन्थकारो ने ग्रन्थ निर्माण कराने मे प्रेरक भ्रनेक ग्रग्रवाल खडेलवालादि कुटुम्बो 
का परिचय दिया है, मरौर उनके तीथंयात्रा ्रौर मन्दिर निर्माण, सूति निर्माण एव विम्ब प्रतिष्ठा, राजम त्री, 
कोषाध्यक्ष, राजश्रेष्ठी श्रादि पदो का भी उल्लेख किया है, जिनसे उस कालके जनियो की धार्मिक परिणति 
प्रौर उदारता आदि के साग्र तात्कालिक सामाजिक राजनंतिक वातावरण का भी पता लग जाता है, जो 
एतिहासिक हष्टि से महत्वपुणं है । इसी से ्रन्वेषको भ्रौर इतिहासन्ञो के लिये इस प्रकार की ्रस्थ '्रशस्तियां 
मरत्यन्त मूल्यवान्‌ सिद्ध हुई है । शिलालेखो रौर ता ज्रपत्रादि से इनकी महत्ता किसी प्रकार कम नही है । 

स्तुत प्रशस्ति सग्रह मे भ्रभ्रकारित ग्रथो की १०९ प्रशस्तियां दी गई है परिशिष्ट नम्बर एकमे छ 
मरस्तिया मुद्रित अरन्थोकी दी हुई है, श्रौर परिशिष्ट न०्दोमे तीन लिपि प्ररस्तिया दी गई है, तथा परि- 
शिष्टन०३मे चार भ्रप्रकाशित ग्रन्थो की प्रशस्ति दी है। इस तरह प्रशस्तयो की कुल सस्या एक सौ बाईस 
हो गई है,। ये प्रशस्तिं जहा साहित्य ्रौर इतिहास को मौलिकता को प्रकट करती है--उसकी कडी जोडती 
हे । वहो वे तात्कालिक सामाजिक्र एव घामिक रीति-रिवाज पर भी ग्रच्छा प्रकारा डालती है अतएव उप- 
लब्ध श्रपभ्रशञसाहित्य का यह्‌ प्रशस्तियो का सग्रह विशेष लाभप्रद होगा । . इनके ्रध्ययन एवे सकलन से 
इतिहास का मुतिमान रूप प्रकट होता है, इतना ही नही, किन्तु ये जेन सस्कृति की उत्तम प्रतीक है। इन 
मे उल्लिखित ग्रन्थकर्ता, विदानो, भ्राचार्यो, भट्रारको, राजान्न, राजमत्रिय, श्रावक-श्राविकाग्रो श्रौर उनकी 
गुरु परम्परा तथा सघ, गण-गच्छादिका वह परिचय भी प्राप्त हो जाताहै। जिन परसे श्रनेक वशं 
जातियों, गोत्रो ग्रौर गुरुपरम्पराग्नो, उनके स्थान, समय, कायेक्षेत्र तथा लोगो की ज्ञान लिप्ता के साथ-साथ 


२ जेनग्रंय प्रशस्ति संग्रह्‌ 


तात्कालिक परिस्थितियो, राजाग्रो, महामात्यो, सेनापतियो ग्रौर नगरसेठ म्रादि के इतिवृत्त सहज ही सक- 
लित किये जा सक्ते है । 
इस प्रगस्ति सग्रह मे प्रपश्रश भापाके ग्रन्थो की प्रनस्तियोका ही सग्रहुकियागयादहै। ये सव 
प्रस्ता हस्तलिखित ग्रन्थो पर से.समुद्धत की गई है । यह्‌ सव सग्रह दिल्ली, जयपुर, ग्रामेर ग्रजमेर, व्यावर्‌ 
ग्रादि स्थानो के जेन ग्रन्थ भडारोके ग्रन्थो पर से किया गया है, जिससे श्रपश्चग भाषा के उपलब्ध साहित्य 
प्र से उसके उत्थान श्रौर पतन का क्रमवार दर्तिहास लिखा जा स्के) ये प्रशरितिया ग्रपञ्चन भापाके 
इतिहास सकलित करने मे जहाँ मूल्यवान्‌ सिद्ध होगी वहाँ म्रध्येता भ्रन्वेषको के लिये भी उपयोगी रहेगी 1 
इस प्रशस्ति सग्रह कं श्रतमे कुछ परिशशिष्टभी दिये गये है, जिनमे प्रथम परिशिष्ट मे कु मृद्धित 
ग्रन्थो कौ एेतिहासिक प्रशस्तियो का भी सकलन दियादहै। उसका एक मात्र कारण रिसर्च स्कालरोया 
्रन्वेषको के लिए उपयुक्त सामग्री का सचित करना है । ' भ्रन्य परिखिष्टो मे भौगोलिक ग्राम-नगरादि के 
"नामो, सघो, गरो, गच्छो, ग्रन्वंय, या वशो, जातियो, गोत्रो राजमच्रियो, राजोग्नो, विदानो, श्राचार्यो 
भ्ारको श्रावक-श्राविकाम्म श्रौर्‌ग्रथो की सुचो श्रकारादिक्रमसे दी गहै । जिससे भ्रन्वेषक विद्रानो 
को बिना किसी विरोष परिश्रम के उनका परिचय भिल सके ग्रीर उन्हें ठेतिहासिक स्थलो अआ्आदिकाभी 
परिचय सलभ हो सके 1 
इस सम्रह मे वतमान मे उपलब्ध श्रपभ्रश के दिगम्बर ' साहित्य-विषयक प्रशस्ति्यां ही दी गई 
है । किन्तु प्रस्तावना मे भ्रपभ्र र साहित्य कौ एक्‌ एसी सूची दे दी गई है, जिसमे प्राय उपलब्धं अनुपलब्ध 
भरथो को मी सकलित किया गया है। इससे विद्रानो को श्रपश्रश के साहित्य की पर्याप्त जानकारी दहो 
सकेगी । इस तरह यह प्रशस्ति सम्रह्‌ श्रपने विश्ाल'रूप मे साहित्यिक ्रनुसधाताग्रो के लिए विशेष उप- 
योगी रहेगा । 
प्रस्तुत प्रस्तावना को तीन भागो मे विभक्त किया गया है जिनमे पहला भाग श्रपश्रश्च भाषा कै 
इतिहास का है, जिसमे शताब्दी करम से श्रपश्रश के एेतिहासके निर्देश दिये गये है, जिनसे श्रपश्चज के इति 
हास पर म्रच्छा प्रकाश पडता है ग्रौर यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि म्रपश्रश् का वतमान साहित्य श्वी से १७वी 
राताब्दी तक का उपलन्धदहै। भवी से ८वी दाताब्दी तक उसका प्रारम्भिक काल श्रौरश्वीसे श्वी 
तक मध्यान्हु काल श्रौर १४ वी से १७ वी दाताब्दी तक उसका ` श्रपरान्हं काल समश्ना चाहिये । मध्योन्हु 
काल ही उसके विकास का समयंदहै।ः 
दूसरे विभाग मे उपलब्ध श्रपश्रश साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया गया है । जिसमे भारतीय 
भाषाभ्रो के विकास के साथ प्रप्र के विकास एव साहित्य को चचा कौ गई है श्रौर वत्त॑मान मे उपलन्ध 
प्रप्र साहित्य की एक सूची भी दी गई है । 
तीसरे विभागमे प्रदस्ति सग्रह मे मुद्धित प्ररस्तियो कै भ्रन्थो श्रौर ग्रन्थकासे का परिचयकराया 
गया है । 
भारतीय साहित्यिक भाषाग्रो मे प्रात सस्करतादि की तरह श्रपञ्चश भी सदियो तक साहित्यिक 
भाषा रही है श्रौर जनता के कण्ठको विभूषित करती रही है। श्रपश्चर प्राकृत भाषाकादही' एक रूप 
है । जिसे “्रवहु्, ्रवह॒स, ्रपन्भदु, म्रपभृष्ट या श्रपश्रश कं नाम से उल्लेखित किया जाता है । देर विशेष 
कं कारण उनकी बोलियो ग्रौर प्रातीय भापाश्रो के उच्चारण मे ग्नन्तर पड जाता है, भ्रौर वही म्रन्तर धीरे- 
धीरे भाषाभ्रो क ग्रादान-प्रदान मे "व्यवहृत होने लगता है । पाली ग्रौर प्राकृत भाषा मे प्रचुर साहित्य रचा 
गया हे । प्राकृत भापा देश भेद के कारण श्रनेक रूपो मे विभक्तं है, फिर भी उसके मुख्य दो रूप दृष्टिगत 


` प्रस्तावनां - >^ द 


होते है । महाराष्ट ग्रौर शौरसैनी । इन दोनो, भाषाग्रो-मे विपुल साहित्य रचा हुश्रा उपलब्ध होता है । 
यद्यपि अ्रपञ्चर भाषा का कोड प्रामारिक इतिहास श्रभी तक नही लिखा गया । ्रतएव उसका पुरा इतिवृत्त 
लिखना तो यहा सम्भव नही प्रतीत होता; किन्तु उलके सम्बन्ध मे यहां कु विचार जरूर किया जायगा । 

प्रप्र भापाकाजो भी पुरातन साहित्य वतरैमान मे उपलब्ध होता है यद्यपि राञ्यविप्लवादि 
के कारण बहुमूल्य पुरातन साहित्य विनष्ट हो चकारह, फिर भी जो किसी तरह ग्रवशिष्ट रह गया है, वह 
प्रपनी, महत्ता का स्पष्ट योतक है 1 उसका उद्गम कब ्रौर कहा पर हभ्रा, श्रौर कंसे वह साटित्यिक क्षेत्र 
मे प्रगति पा सका, उसमे क्या कुदं विक्ेषताये थी, कंसे वह्‌ ग्राम लोगो के लिए बोलचाल कौ मापामेपरि- 
रात होता हरा साहित्यिक भाषा बनने का श्रेय प्राप्न कर सका, यह सब प्रभी विचारणीय हे 1 

भाषा विज्ञानकीदहष्टिसे भी श्रपश्रश्च भाषा के साहित्य का श्रध्ययन बड़ा महत्व रखता है । भार- 
तीय श्राय भाषाग्रो के साहित्य का म्रध्ययन तब तक सुसम्पन्न नही कहा जा सकता, जब्‌ तक ्रपथ्रश भाषा 
के साहित्य का विधिवत्‌ पारायण न कर लिया जाय । इतना ही नही, किन्तु विविध प्रादेशिक भाषाभ्रो एव 
राष्टभाषा हिन्दी के वतंमान स्वरूप को समभने कं लिए श्रपभ्रज्ञ भाषा का मौलिक श्रध्ययन करने कौ जरू- 
रत है । साथ ही तुलनात्मक हृष्टि से यह जालना भी म्रत्यन्त ्रावद्यक है कि प्रादेरिक भाषाभ्रो श्रौर हिन्दी 
भाषा के विकास मे श्रपश्रश भाषाने क्या कुच योगदान दिया है भ्रपभ्रस भाषाने केवल हिन्दी के विकास 
मे ही सहयोग नही दिया किन्तु उसे प्रभावित श्रौर प्रतिष्ठित भी किया है । श्रत. भाषा विज्ञानकीं हष्टिसे 
ग्रपश्र र का साहित्य प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ग्रध्ययनीयहै। 

ग्रपथ्ररा भाषा का कोर प्रामाणिक इतिहास न लिखा जाने से उसके साहित्य के पठन-पाठन 
का प्रचार नही हो सका दहै, उसमें साहित्य का ्रभी तक श्रप्रकारित रहनाभ्रीएक कारण है ग्रपश्रश्च 
भाषा के साहित्य की जब हम विपुलता देखते है श्रौर उसकी रचनाग्रो का ध्यानसे समीभ्नण करते 
है तव हमे उसकी विशेषता श्रौर महत्ता का यथेष्ट परिज्ञान होतादहै। वतंमानमे श्रपश्रश भाषाका 
समुपलब्ध साहित्य पवी शताब्दी से लेकर श७बवी शताब्दी तक का रचा हुग्रा श्रवलोकन करने मे श्राया है। 
यद्यपि श्वी से १३वी शताब्दी तक के साहित्य मे जो प्रौढता देखी जाती है, वह्‌ श्रागे के साहित्य मे नही पाई 
जाती, क्योकि उसमे देशी भाषा के तत्सम राब्दो का बहुलता से समावेरा पाया जाता है, श्रत उसमे 
उत्तरोत्तर हिन्दी भाषा के विकास का श्रौचित्य उपलब्ध होता है 1 

म्रपश्रञ भाषा का सबसे पुरातन उल्लेख हमे पतञ्जलि के महाभाष्य” मे मिलता है । उसमे उन्हीने ' 
लिखा है --““श्रपशनब्दो का उपदेशा बहुत विस्तृत या व्यापक है, क्योकि एक-एक शब्द के ग्रनेक श्रपश्रश॒ 
है । जसे एक ही गौ शब्द के गावी, गोरी, गोता, गोपोतलिका श्रादि बहुतसे श्रपश्चश होतेह!" 

दूसरा उल्लेख "वाक्यपदीय ग्रन्थ के कर्ता भत हरि ने सम्रहुकार “न्याडि' नामक प्राचां के मत 
का उत्लेव करते हृए किया है -- | 

“शब्दसस्कारहीनो यो गौरिति प्रयुयुक्षते । 
तमपश्र शमिच्छन्ति विरिष्टाथंनिवेरिनम्‌ ।।'" 

वातिक--शब्द प्रकृतिरपभ्र च॒ इति सग्रहकारो नाप्रकृतिरपश्न श॒ स्वतन्त्र करिवद्ि्यते । सर्व- 

स्येव हि साधुरेवापञ्र शस्य प्रकृति । प्रसिद्ध स्तु रूढतामापद्यमानास्व तन्त्रयमेव केचिदपश्च शा लभन्ते ! तत्र 





१. “गरीयानपशब्दोपदेश । एककस्य शब्दस्य बहवोऽपभ्रशाः । तद्यथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गौणी, गोता, 
गोपोतलिका इत्येवमादयो ऽपश्रशा ॥। । =, ~ ` \ ˆ -पतजनि महाभाष्य ९, १, १। 


४1 जेन प्रय प्रशस्ति संग्रह 


गौरिति प्रयोक्तव्ये श्रवस्या प्रमादिभिर्वां गाव्यादयस्ततप्रकृतोपश्च शा प्रयुज्यन्ते 1" 
-- वाक्यपदीयम्‌ प्रथम काड.का० १४- 

इन उल्लेखो से यंह स्पष्ट जान पडता है कि तत्सम श्रपश्च श किसी भापा विशेष का नाम नही 
था किन्तु सस्छृत के विकृत रूप ही श्रप् श कहलाते थे । ` 

श्रपश्र श का तीसरा उल्लेख हमे भरत सूनि के "नास्यशास्त्र मे मिलता है ।* जिसमे भाषाग्रो की 
व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि--"हिमवत, सिन्धुसौवीर तथा ग्रन्य देशो के प्राध्रित 
लोगोमे नित्यही उकार बहुला भाषा का प्रयोग करना चाहिए । 

भरत मुनि के नाय्यशास््र के ३२ वे श्रध्याय मे जौ वाक्य उपलब्ध होते ह वेश्रपभ्रशके प्रारम्भ 
की सूचना देते है । 'मोरत्लउ-नच्चन्तउ 1 महागमे सभत्तउ 1 मेहउ हर्त णद जोण्डड । णिच्च रिप्पहे एह 
चदहु ।' श्रादि समुद्धत वाक्य श्रपश्रर कै प्रारम्भिक रूप हो सक्ते हु । इनमे कु विशेषताये स्नरपभ्र श भाषा 
की देखी जाती है, 

इससे ध्वनित होता है कि नास्यकार के समय हिमालय से सिन्धु तककेदेशोमे जो वोली प्रच- 
लित धी उसमे उकार का प्रयोग विशेष रूप से होता था । समस्त प्राकृत भाषाग्रो मे प्रपश्रशदही एक एेसी 
भाषा है जिसमे कर्ता श्रौर कमं कारक की विभक्तिमे उ' होनेसे उकार का बाहुल्य पाया जाता है। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि रपश्चशभाषा का भ्रादिक्षेत्र हिमालय से सिन्धु तकं का भारत कावह्‌ पर्चिमो- 
त्तर प्रदेराहीहै। परन्तु भरत मूनिके समय वहा श्रपभ्रशएकप्रकारकी बोली दही थी, जिसे विभाषा 
केहा गया रहै, उसने तब तक साहित्यिक रूप धारण नही कर पाया था, ग्रौरन वह्‌ रप्र विशेषसे 
प्रमिद्धिकोहीपासकी थी, किन्तु इसमे कोई सन्देह नही कि इस भापा ते परवर्ती काल मे बडी उन्नति की 
है म्नौर उसने इतना अ्रधिक विकास पाया कि विक्रम की द्वी ७वी शताब्दी से कु समय पूवं उसमे 
गद्य-पद्य मे रचना होने लगी थी 1 कृवि भामह ने भ्रपने काव्यालकार मे सस्कृत प्राकृत की रचनाग्रो के साथ 
रप्र श की गद्य-पद्य मय रचना का भी उल्लेख किया> है 1 

महाकवि दण्डी ते इस सम्बन्ध मे कुछ मौलिक सूचनाये भी कीष्है | भ्रौरवे इस प्रकारर्है- 

(१) दण्डी के समय तकं भ्रन्थकार सस्करृेत के सिवाय श्रन्य समस्त भाषाग्रो को भ्रपश्र श कहते 
थे, जिसको परम्परा का उल्लेख पतजलि ने ग्रपने महाभाष्यमे किया है । 


२ दिमवत्सिन्धुसौवी रान्‌ ये जना देशान्‌ समूपाभिता. 1 

उकारवहुला तज्जस्तेषु भाषा प्रयोजयेत्‌ 1) -- नाट्यशास्त्र १७-६२ 
३ “शब्दाथौ सहितौ काव्य गद्य पद्य च तद्‌ द्विधा । | 

सस्कृत प्राकृत चान्यदपभ्श इति त्रिधा ।।” --काभ्यासलकार १-३६ 
1 ^तदेतद्वाड मय भूय सस्कृत प्राकृत तथा । 


श्रषञ्ररदच मिश्र चेत्याहुरार्यार्चतुविघम्‌ ॥ 

~ सस्कृत नाम दवी व।गन्वाख्याता महरषिसि । 
तद्भवास्तत्समो देशी नित्यनेक प्राकृतक्रम ॥ 
प्राभीरादिभिर काव्येष्वपभ्र श इति स्मृता । 


प 


शास्त्रे तु सस्छेतादन्यदपभ्रशतयोदितम्‌ 1 `, --कान्याददं १, ३२, > ३, ३९ 


प्रस्तावना ` । भर्‌ 


(२) जिन भाषाभ्रो ते उस समय तक ग्रपथ्रशके नाम से काव्य-क्ेत्र मे प्रवेश प्राप्त कर लिया 
था, वे सब भापाये श्राभीरादि , जातियो की बोलिया थी । नाल्यकार भरत मनि ने श्राभीरोकौ बौलौको 
शलाबरी' बतलाया है" | ~ , 

इससे एेसा प्रतीत होता है करि आभीरौ की शक्ति का लोक मे 'जसे-ज॑से विकास होता गया वसे- 
वैसे ही उनकी सस्छृति मे भी चेतना का जागरण होता गयां श्रौर फलत उनकी काव्य-कला भ्रभिव्यक्ति 
का माध्यम बन गई | ध, ० 

सौराष्ट्‌ देशं से प्राप्त होने वाले बलभी के राजा धरसेन द्वितीय के सच्‌ ५५६ (वि० स० ६१६) के 
उत्कीणं तास्रपट मे राजा धरसेन के पिता गुह्यसेन को सस्त प्रात श्रौर भ्रपभ्रश सरूप भाषात्रय मे 
प्रबन्ध रचना करने मे निपुणा वतलाया गया है‹ । बुल्ह्र ने इस ताम्रपट-लेख को जाली बतलाया हँ 
प्रौरवेउसेबादका मानतेहै। हो सकता है कि यहलेख बाद मे उक्कीणं किया गया हो, किन्तु घटना- 
क्रमतो उसी कालकाहै। भलेदही इस लेख के काल मे सौ, पचास वर्षं का फकं हौ सकता है, पर उसकी 
बारीकी से ्जाच करना ग्रभी प्रावश्यक ह| 


भाषा क्षास्त्रके विद्रान श्रपथश साहित्यका प्रारम्भ ५००या ६०० ईस्वीसे मानतेहै कितु 
ग्रपभ्च श भाषा के सम्बन्धमे वेयाकरणो ने जो लक्षणा निदिष्ट क्ियिहै, उनके कु उदाहरण हमे अ्रसोक के 
शिलालेखो मे दष्टिगत होते है । उनमे सयुक्त ^र॒भ्रौर उकारान्त पदो का प्रयोग भी उपलब्ध होता हें । 
इसी तरह "धम्मपदः मे भी श्रनेक शब्दोके ्रपभ्रशरूप दृष्टिगतं होते है। ललितविस्तर मरौर महायान 
सम्प्रदाय के ग्न्य बौद्ध ग्रथोकीसरकृतमेभी श्रपभ्र श रूप उपलब्ध होते है। प्रसिद्ध एेतिहासिक विद्वान 
तारानाथ ने यह्‌ स्पष्ट उत्लेखित किया ह कि--वौद्धो के सम्मितीय समुदाय के त्रिपिटक के सस्करण पाली 
सस्कृत श्रौर प्राकृत के म्रतिरिदत श्रपभ्रशमे भी लिखे गये है ।' उससे यह्‌ स्पष्ट कहा जा सकता ह कि 
नास्यकार भरत के समय श्रौर उसके वाद ग्रपश्रश वीज रूपसे विद्यमान थी ग्रौर उसका श्रथं शव्दका 
विजत या विगडा हृश्रा रूप उस काल मे देशवासियो के व्यवहार मे प्रयुक्त होता था । 
इस तरह श्रपश्च श का उत्तरोत्तर विकास होता गया श्रौर विक्रमकी पवी दाताब्दीमेतो 
ग्रपश्रश का काव्यरूपं बहुत प्रसिद्ध भ्रौर लोकरजक' हौ चुका था विक्रमकी क्ष्वी शतान्दीके विदान 
उद्योतन सूरि ने श्रपनी कुवलयमाला मे सस्छृत प्राकृत श्रौर ्रपश्चरा को तुलना करते हुए सस्कृत की श्रपेक्षा 
ग्रपथ्रश की महत्ता का उल्लेख किया है । जिससे प्रपश्रश को उस समयकौ लोकप्रियता का सहज ही 
परिज्ञान हो जाता है। उन्होने लिखा है कि--सस्कृत श्रपने बडे-बडे समासो, निपातो, उपसर्गो, विभक्ति- 
यो श्रौर लिद्खो की दुगंमता के कारण दजन हृदय के समान विषम्‌ है । प्राकृत समस्तकला-कलापो की 
मालारूप जल कल्लोलो से सकल लोक वृत्तान्त रूपी महोदधि, महापुरुषो के मूख से निकली हुई भ्रमृतधारा 
का विन्दुं सदोह्‌ तथा एक एक.क्रम से वणं भ्रौर पदो के सघटन से नाना प्रकार की रचनाश्नो के योग्य हते 
हुए भी सज्जन वचन के समान सुख-सगम< है ग्रौर ग्रपश्रश वह काव्य-शेली है जिसमें दोनो भाषाभ्नो (सस्कृत- 
५. श्राभी रोक्ति श्ावरी स्यात्‌ ` ` नाट्यशास्त्र १८-४४ । 
६ पस्कृतप्राकृतापश्रभाषात्रय प्रतिबद्ध प्रबन्ध रचना निपुणान्तःकरण 1 
` - इण्डियन्‌ एण्टीक्वेरी भा० १० पृ० २८० 
७ देखो, त्रिपिटिक के सम्मितीयसस्कंरण। ` ` ` £ 
८. देखो वलयमाला 1 ` 


६ जेन श्रय प्रहास्ति सग्रह 


प्राकृत ) के शुद्ध शशु रूप पदो का मिश्रित रूप पाया जाता ह, जौ -नव वर्षाकालीन मेघो के प्रपात से 
पूर द्वारा प्लावित गिरि नदी के वेग समान सम प्रौरं व्रिपम होता हृ्मा भी ्रखय कोप से युक्त कामिनी के 
वार्तालाप की तरह मनोहर हं  । 

इसी तरह स्वयभू ने भी अ्रपश्रश काव्य-रचना की तुलना एक नदी सेको हं, जो सस्छृेत श्रौर 
प्रात दोनो के तटो क स्प्ञं करती हुई घनपद--सघटना कौ चद्रानो से टकराकर वहती ह° । 

उद्योतनसूरि की "कुवलय माला" मे जहा श्रपथ्रशञ का चचेरीरास' समाविष्ट है । वहा लोक- 
भापा सूचक ग्रपभ्रश् गद्य के नमूने भी उपलब्ध हैँ । यद्यपि वे प्राकृत के प्रभाव से परिलक्षित है, फिर भी 
मायादित्य ग्रौर भ्राम-महत्तरो का परस्पर कथनोपकथन ग्रपश्रश भाषामे दिया हु्रा है मरौर श्रवरिष्ट 
कथन प्राकृत मे भ्रद्धत है ! उससे स्पष्ट है कि उस समय श्रपश्रश का प्रयोग लूले-लगडे, रोगी म्रौर दरिद्री 
मी करते थे, ग्रौर वहू साहित्यिक विकास मे ग्रग्रसर हो रही थी। . 

दसी श्रथके एक दूसरे उद्धरणमे कथानायक राजकुमार का शूरसेन देश कै. केन््रस्थल मथुरा 
के एक प्रनाथ चण्डप मे पटुचने पर वहा के दीन-हीन, कोढी श्रौर लगडे श्रादि रोगी गवारलोगौसेजो 
वातचीत या सवाद हुभ्रा है वह्‌ वडा ही सजीव हग । यहा यह्‌ भ्रवद्य विचारणीयदहैकिडउनलोगोसे 
शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग न कराकर प्रप्र का प्रयोग कराना खास विशेषता रखता है । वरह उसमे 
दौरसेनी प्राकृत का प्रभाव स्पष्ट है भ्रौर उन शब्दो कौ ध्वनि मे उदार प्रवृत्ति श्रौर देशी शब्दो का बाहुल्य 
ग्रादि ग्रपश्रश्च का स्पष्ट इगित कराता है । _ 

नवमी राताव्दी के विद्वान कवि रुद्रट ने श्रपने काव्यालकार मे काव्य का गद्य-पद्य मे विभाजन 
के भ्रनन्तर भापा के भ्राधार पर उसे चह भागोमे विभक्तक्यादहै, श्रौरदेदा भेदसे म्रपश्रर के बहुत 
भेदहोनेकी सूचनाभीकीहै* । इससे स्पष्ट है कि कवि रुद्रट म्न्य साहित्यिक प्राक्तोके समनही 
ग्रपश्रश को गौरव प्रदान करते है । रुद्रट के इस कथन पर विक्रम की बारहुवी शताब्दी के विद्वान नमि-साघु 
ने (१०६९ ई०) म्रपनी टीका मे श्रपश्रश को प्राकृत मे ग्रन्तर्भुक्त करते हुए लिखा है--कि भ्रन्य लेखको ने 
उस भ्रपभ्रदके तीन भेदमानेरहै, उपनागर, अ्रभीर ग्रीर ग्राम्य“ । इसीका निराकरण करनेके लिए 
रुद्रट ने भूरिभेद वतलाते हुए उसके श्रनेक भेदो की सूचना की है, क्योकि देश की विशेषता के कारण भाषा 
मे भौ विशेषता पारईजातीरहै | साथही प्राकृेतकोही म्रपश्चश मानाहै। । 


१ ताकि भ्रवहस होहड? हतमपि णो जेण सक्करग्र-पाय उभयसुद्धासुद्ध पयसमतरगरगतवाग्गिर णव 
पाउस जलयपवाह्‌ पूर पन्वाल्िय गिरिणई सरिससम विसम पणयकरुवियपियपणदइणी समुल्लावसरिस मणोहर ॥" 
कुवलयमाला 
२ सक्कय-पायय-पुलिणालकिय देसी भासा उभय तड्ुज्जल । कवि दुक्कर-घण सद्‌-सिलायल । 
स्वयम्भू-पउम चरिउ । 





1 


देलो, कुवलय माला कहा पृ° ५५। 

४ “मापाभेदनिमित्त पोढा मेदोऽस्य सभवति । 
प्राकृत्तसस्छृतमागधपिशाचभापाश्च शौरसेनी च । ध त | 
षष्ठोऽ भूरिभेदो देराविरोषादपभ्रश । --काग्यालकार २, ११-१२ । 

* भ्राकृतमेवापश्नञ् , स चान्यैरूपनागराभीरग्राम्यावभेदेन त्रिधोक्तस्तन्निरासारथमुक्त भूरिभेद इति । कुतो 
देशविशेपात्‌ । तस्य च लक्षणं लोकादेव सम्यगवसेयम्‌ ।" -कान्यालद्कारदीका २-१२ 


+< 


" "प्रस्तावना ` ~ ७ 


` - कवि राजशेखर ने (८८० से &२० ई०) अमनी काव्यमीमासा मे श्रनेक स्थलो पर ग्रप्चश्ञका 
निदेश कियाह। साथ दही ग्रपने से पूर्ववर्ती क्रियो की, तरह स्वय भी सस्कृतं प्राङृतादि भाषाभ्रो के समान 
ग्रपभ्रश को भी पृथक्‌ साहित्यिक भापा स्वीकार किया है त्तथा. काव्य-पुरुष के शरीर का कथन करते हुए 
सस्रत को मूख, प्राकृत को वाहु, प्रपञ्च ज को जघन--मघ्यभाग, पैशाची को पैर, ग्रौर मिश्र को उरस्थल 
बतलाया है* रौर तदनुसार राजा की काव्य-सभा मे सस्करृेतकवि उत्तर, प्राक्रतकवि पूर, प्रप्र श॒कवि 
पर्चिम, ग्रौर पंगाची कवि दक्षिण मे बैठे" ठेसी व्यवस्था का उल्लेख किया है । कवि ने दूसरे स्थल पर 
सोरष्ट्‌ मरौर व दे को ग्रपश्च श भाषा भाषी प्रकट कियाउ है। सस्रत प्राकृत ग्रौर प्रपर-श भाषाग्रोके 
्षेत्रका निदेश करते हुए मर (मारवाड) टक्क (ठवक) पजाव का एक्‌ भाग भादानक--पजाव के भेलम 
जिले के भद्रावती देशो मे अ्रपश्रक्षके प्रयोग होने का सकेतभी क्याभ्है। 
महाकवि पुष्पदन्त ( वि० स० १०१६ } ने श्रपने "महापुराण" मे सस्कृत भ्रौर प्राकृत भापाके 
साथ ्रपश्चश का भा समूल्लेख किया है । उस काल मे सस्कृेत प्राकृतादि के साथ प्रप्रशकाभी ज्ञान 
राजकुमारियो को कराया जाता था*1 ` 
। ग्रमरचन्दने तो श्रपश्चश की गणना षड़भाषाश्रोमे कौ है-- 
सुस्त प्राकृत चैव शौरसेनी च मागधी । | 
, व॑शचिकी च॑पश्रशे षड्‌ भाषाः परिकीतिता. ।॥ --काभ्य कल्पलता वृत्ति पृ० य 
्रपभ्रश भाषा के उत्लिखित ये भिन्न भिन्न निदेश उसके विकास मे निग्न बाते फलित करते है 
म्नौर उसको एेतिहासिक कडी जोडने मे सक्षम है-- 
प्रारम्ममे प्रपभ्रशका प्रथं बिगडाहुग्रा स्पथा। उस समय भारतमे "विभ्रष्ट शब्दका 
प्रयोग होने लगा था भ्रौर नास्यकार के समय भ्रपश्रश बीजरूप से विद्यमान थी भ्रौर उसका प्रयोग 
ग्राभीर एव शबर श्रादि वनवासी जातियो मे प्रयुक्त किया जाता था, पर उस समय तक उसका कोई 
साहित्यिक रूप पल्लवित नही हृश्रा था ¦ कन्तु खटी शतान्दी मे श्रपश्चश का प्रयोग वैयाकरणो ग्रौर 
ग्रालकारिको के ग्रन्थो मे भी उल्लिखित होने लगा भ्रौर वह्‌ साहित्यिक भाषा का सूचक भी माना जाने 
लगा इतना ही नही, किन्तु उसका स्वतन्त्र रूप भी विकसित होने लगा था श्रौर जो दण्डी तया भामह 
जैसे भ्रालकारिक साहित्यको की स्वीकृति भी परा चका था, इस तरह वह ८ वी शताब्दी मे सर्वसाधारण के 
नोल-चाल की भापा मानी जाने लगी श्रौर उसका विस्तार सौराष्ट्‌ से लेकर मगध तकहौो गयाथाः। हा 
देदाभेद के कारण उसमे कुच भिन्नता अवश्य स्रा गई थी, किन्तु कान्यादि रचनामेश्राभीरादिकी म्रपभ्रश 
काहीप्रयोगहोताथा। श्श्वीसे लेकर १३ वी शताब्दी तक के कवियो-मम्मट, वाग्भट, हैमचन्द्र, 


१ "प्रह श्लावनीयोऽत्ति । शब्दाथौ ते शरीर, सस्छृत मुख, प्राकृत बाहु , जघनमपश्रश्च , पैशाच पादौ उसे 
मिश्वम्‌ 1"! कान्यमीमासा म्र°३। 

२. मध्येसभ राजासनम्‌ 1 तस्य चोत्तरत सस्ृतकवयो निविदोरन्‌ ।., पूर्वेण प्राकृता कवय .1. . पश्िचिमेनाप 
भ्रदिन कवय . दक्षिणतो मूत्तभाषाकवय 1" --काव्यमीमासा श्र° १० | 
। ३ सापश्चशप्रयोगा सकलसरुमुवष्टक्कमादानकाश्च । काव्यमीमासा, ० १० 

४ सौराष्ट्र त्रवणाद्या ये पन्त्यपित सौष्ठवम्‌ । -काव्यमीमासा श्र° ७ 

५ सक्कउ पायड पुण श्रवहसउ, वित्त उप्पाइउ सपससड । ' महापुराण ५-१८-६ 

६ श्रामीरी माषापश्ंशस्था कथिता कवचिन्मागध्यामपि दृद्यते। ~ काव्यालकारटीका पृष्ठ १५ 


£ जन ग्रथ प्रहास्ति संग्रह 


रामच, गुराचन्द्र श्रौर श्रमरचन्द् श्रादिने श्रपभ्रशको सस्त प्राकृतादि के समान ही साहित्यिक 

भाषा माना) यवी से ११ वी शताब्दी मे साहिप्यको ने महाकाव्यो श्रौर खण्डकाव्यो को गुफिते किया । उसे 

रस श्रौर ग्रलकारो से केवल पृष्ट ही नही किया, किन्तु पल्लवित्त, पुषित भी किया तथा उसके .माधूयं की 
सरस सरिता मे जन साधारण को निमज्जन उन्मज्जन करने की सुविधा भी प्रदान को । 

इस विवेचन्‌ पर से ग्रपश्र श के इतिहास पर बहुत कु प्रकारा पडता है । साथहीभ्रागे हने 

वाले साहित्यिक परिचय से उसके विकास श्रौर हास का भी पता चल जाता है । प्रत्येक भाषा श्रपने प्रार- 

म्भिक कालके वाद विकास पातीदहै। श्रपभ्रशने भी इसी तरह्‌ विकास पाया, ्रौर वाद मे वहु पतन को 


प्राप्त हुई 
भारतीय साहित्यिक भाषायं 


भ्रात्म-ग्रनात्म भावनाश्रो की म्रभिव्यक्ति साहित्य है! साहित्य के सृष्टिकर्ता विद्रानोने श्रयनी 
चिरसाधना ग्रौर ग्रन्तर्मानिस की श्रनुभरति दवारा सुख, दु ख, जीवन, मरण, प्राश, निराशा, भय निभेयता, 
हास्य, शोक ग्रौर विलाप तथा प्राकृतिक रहस्यो से विस्मित करने वाले हृश्यो एवे सौन्दयं कौ प्रनुपम छटा 
को वाणी द्वारा प्रकट किया है उसे साहित्य कहते है । साहित्य कौ महत्ता उसमे चित्त वस्तु तत्त्व से हती 
है ! इसी से साहित्य सावेकालिक ्रौर सावेदेरिकता से ग्रोत-प्रोत रहता है, वह्‌ किसी सम्प्रदाय, देश या 
व्यक्ति विशेष का समर्थक नही होता, किन्तु उसमे सावंभौमता होती है । वह्‌ किसी एक म्नद्ध का सम्पोषक 
नही होता । उसमे देश, काल, ऋतु, क्षेत्र, पवेत भ्रौर तहेशीय युवत्ति-जनो के वेष-भूषा के साथ धर्मक 
सिद्धान्तो का भी यथा स्थान सक्षिप्तया विशद रूपमे निदं किया गयादहै। 

साहित्य कौ सृष्टि अनेक भाषाग्रोमे कौ गई है । सस्कृत, प्राकृत, प्रपश्र श्च ग्रौर गुजराती, मराठी 
भ्रादि। 


सस्कृत 

सस्कार की गई भाषाका नाम सस्कृत है! वेदिक कालीन सस्छृत प्राचोन है श्रीर्‌ श्रवेदिक कालीन 
प्रवचन । पाणिनीय ने सस्छृत को व्याकरण से परिष्कृत कर उसके रूप को स्थिर किया 1 परचात्‌ 
व्याकरण के विकास के साथ-साथ सस्कृतं के प्रयोग श्रौर नियम भी सुस्थिर होते गये । व्याकरण के प्रयोग 
से शिक्षित समुदाय कौ भाषा शुद्ध नौर परिमाजित्त होती गई । किन्तु व्याकरण विहीन जन साधारण की 
भाषा श्रपरिमाजित श्रौर स्खलित ही रह्‌ गई । सस्कृतभाषा मे प्रबन्ध काव्य चरित, पुराण, कथा, सिद्धान्त, 
व्याकरण, दशन, वेक्‌ ज्योतिष कोष, छन्द, नाटक, चस्पु श्रौर ग्रलकार प्रादि विषयो पर विविध एव 
विशाल श्रन्थ लिखे शये 1 जैन जैनेतर्‌ ग्रन्थकारो ने सस्छृत के भण्डार को खूब ही समृद्ध बनाने का प्रयत्न 
किया है । उसमे विपुल साहित्य की सृष्टि ही उसकी महत्ता की सद्योतक है । सस्रत का साहित्य प्रौढ श्रौर 
उच्चकोटि का है । परन्तु सस्छृत भाषा साम्प्रदायिक व्यामोह के कारण जन साधारणा की भाषा नही कहुला 
सकी । वह्‌ शिक्षित ग्रौर शिष्ट लोगो कौ ही भाषा बनी रही 1 परन्तु प्राकृत श्रौर भ्रमश्च श जन साधारणकी 
भाषा बनी, ग्रौर साहित्यिक महत्ताको भा प्राप्त हरई। सस्कृतकी श्रपेक्षाये दोनो भाषाएं सरल ओर 
सुकोमल है । जन साधारण उनके श्रथ को शीघ्रही ग्रवगत कर लेता है! यहा प्राकृतादि भाषाग्रोका 
सधिप्त दिर्स्जन कराते हुए प्रप्र शा के विकास-सम्बन्ध मे विचार क्रिया जायगा । 


प्रस्तावना ८& 


प्राकृत भाषा । । 
जो प्रकृति से सिद्ध हौ अर्थात्‌ स्वभाव से निष्पनन हो, उसे प्राकृत कहते है । जो लोग प्राकृत 
भाषा को सस्कृत से निष्पन्न वतलाते है" । उनका वह॒ कथन सगत नही जान पडता, क्योकि प्राकृत जन 
साधारण की भापा थी, अ्रथवा जिस कथ्य भाषा को जनसाधारण अ्रपने व्यवहार मे लाते हो, वही प्रकृति 
` निष्पन्न भापा है । प्राकृत भाषा की महत्ता जनसाधारण से छिपी हुई नही है । उसका सरल प्रौर मधुर 
साहित्य प्राज भी लोगो के हूदयो मे श्रमने गौरव को श्रकित कयि हुए है । भगवान महावीर ने ग्रपना उप- 
` देश भ्र्धमागधी भाषामे दिया था वह्‌ श्राघी मगध देक की भाषाःथी ग्रौर श्राधी भाषा शुरसेन 
देशा की । पर उसमे प्रय भाषाग्रो के हृदयस्थ करने की क्षमता थी । बुद्ध ने भी तात्कालिक देश भाषाको 
ग्रपनाया था, बाद मे वही भाषा पालि के नाम से प्रसिद्ध हुई । प्राकृत कौ महत्ता उसके हृदयगम करने से 
सहज ही ज्ञात हो जाती है । प्राकृत बडी सरल श्रौर सहज वोधगम्य भाषा है जबकि सस्कृत दुरूह श्रौर 
कठिन है । इसी कार्ण वह्‌ जनसाधारण कौ भाषा नही बन सको है! यद्यपि प्राकृत को गिराने का बहुत 
कु प्रयत्न किया गया, परन्तु फिर भी उसका भ्रस्तित्व बना ही रहा । काव्यालकार के टीकाकार नमि 
साधु ने लिखा है कि “सकल जगज्जन्तुना व्याकरणादिभिरनाहितसस्कार सहजो वचनव्यापार प्रति, 
स्तत्र भव, सैव वा प्राकृत । श्रारिस वयो सिद्ध देवाण ग्रदमागही वाणी इत्यादि वचनात्‌ वा प्राक पूर्व 
करत प्राक्करृत--बाल-मदहिलादिसुबोध सकल-भाषा-निबन्धनभूत वचनमूच्यते । मेघनिर्मुक्तजलमिवेक 
स्वरूप तदेव च देशविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्व समासादित सत्‌ सस्कृताचुत्तर विभेदानाप्नौति । श्रतएव 
दास्व्रकृता प्राकृतमादौ निदिष्ट तदनु सस्कृतादीनि 1" (काव्यालकारटीका २,१२) 

इसमे बतलाया गया है कि लोगो के व्याकरण श्रादि के सस्कार सं रहित स्वाभाविक वचन 
व्यापार को प्रकृति कहते है उसे ही प्राकृत कहा है । भ्राषे वचन मे (दादशाग मे) ग्रन्थो की भाषा प्र्ध- 
मागधी थी, इससे प्रकट है कि जो बालक तथा महिलाग्रौ भ्रादि के लिए सहजवोधगम्य है, वही भाषा सकल 
भाषाग्नो की मूल कही गई है गौर वह्‌ मेघ वर्षा के जल की तरह पहले एक रूप होने पर भी देक भेद से 
श्नौर सस्कार करनेसे वह्‌ ग्रनेकंसेदोमे परिणतदहो जाती है। भ्रतएव शास्त्रकारो ने पहले प्राकृत को 
कहा है । वाद मे (व्याकरणादि हारा सस्कारित हुई भाषा) संस्कृत भ्रादि को कहा है । 


इस प्राकृत भाषा का भी क्रमशः परिष्कार हृश्रा भ्रौर उसने श्रपने को साहित्यिक वेश-भूषा से 
ग्रलकृत किया । शिलालेखो की भाषा ग्रौर व्याकरण सम्बन्धी प्राकृत साहित्य का भ्रध्ययन करने से इस 
बातका सहज ही श्राभासदहो जाताहै। बौद्धो के हीयमान सम्प्रदाय के मान्य त्रिपिटको की पालिम्रौर 
जंनागमो की श्रधैमागधी प्राकृत बोलियो के ही साहित्यिक रूप है । प्राकृत भाषा के साहित्य को सस्कृत की 
तरह समृद्ध एव सगठित बनाने के लिए वैयाकरणो ने व्याकरण के प्रनेक नियम भी बनाये | परन्तु प्राकृत 
की बोलिया श्रपने भिस्न-भिन्न श्रनेक रूपो मे प्रचलित रही श्रौर उसमे सस्कृत के समान एक रूपता न श्रा 
सकी । दयोकि एक भाषा के लक्षण दूसरी भाषा के लक्षणो से जुदा थे । इसी कारण त्रिविक्रम श्रीर्‌ प्राचार्य 
हेमचन्द्र प्रादि व्याकरणकर्ताश्नो ने नियमों मे.श्राय "“क्वचित्‌'मे "बहुल ' श्रादि शब्दो का प्रयोग किया है । जिनसे 
स्पष्ट जान पडताहै किये नियम किसी भाषा के लिए शारवत रूप मे लागू नही हो सकते यद्यपि व्याक- 
रणोसे भाषामे थोडा बहुत सुधारभीदहुग्रादहै। फिर भी देशभेद ग्रौर विभिन्न बोलियो के कारण प्राकृत 


१ प्रकृते सस्छृतादागतम्‌ प्राकृतम्‌--वाग्भटरालकारटीका २,५ अ्रथवा प्रकृति सस्रत तत्र भव तत्‌ श्रागतं वा 
प्राकृतम्‌ । ---हेमचन्द्र प्राकृत व्याकरण । 


१० जंन श्रय, प्ररास्ति संग्रह 


भाषा श्रनेक रूपो मे विभक्त हो गई । प्राकृत के श्रधंमागधी, मागघी, शौरसेनी महारष्टरी श्रौर पंशाची 
भेद श्राज भी मिलते है । श्वेताम्बर जैनागमो की भाषा ध्र्धमागधी प्राकृतः भ्रौर.दिगम्बर जनो के प्राचीन 
ग्रागम साहित्य की भाषा 'नौरसेनी प्राकृत" कही जाती है । भरत ने ्रपने नाख्यशास्त (१७-४८) मे मागधी 
ग्रवन्तिजा, पराच्या, शौरसेनी, श्रधमागधी, वाह्लीका ग्रौर दाक्षिणात्या नाम कौ सात प्रकार की प्राकृत 
भापाएं वत्तलाई है ! प्राकृत भाषा मे विशाल साहित्य रचा गया है । वतमान मे उपलब्ध साहित्य से उसकी 
समद्धि का यथेष्ठ ज्ञान हो जाता है । यदा प्राकृत भापा के उक्त भेदो पर कुछ विचार किया जता है | 

† जैन प्राकृत श्रौर साहित्यिक प्राकृतो का उल्लेख मध्य काल के वैयाकरणो ग्रौर श्रालकारिको के 
ग्रन्थो मे मिलता ही है । उनमे शौरसेनी, महाराष्डी, मागधी, सरधैमागधी पैशाची, भ्रौर प्रपभ्रशकेनाम 
पाये जाते है । | । 


शौरसेनी भाषा , ' ' 


ररसेन देक मे स्थित मथुरा नगर के प्रास-पास कौ भाषा गौरसेनी कहलाती है । इसका प्रयोग 
सस्रत के नाटको मे स्त्री-पात्रो श्रौर मध्यकोटि कं पुरूषपात्रोमे पाया जातादहै) दो स्वरोके मध्यमे 
सस्छृतके त, थ, का क्रमश दम्रौरध दहो जाना इसकी विशेषतादहै।' दस भाषामेर'काल क्वचित्‌ ही 
होताहै) तीनो सकारोके स्थानम 'स' ही होता दै 1 कर्ता कारक पुट्लिग के एक वचन मे ग्रो" होता है । 
'थ' के स्थान मे क्वचित्‌ ध' भी होता है मरौर पूवैकालिक कृदन्त के खूप मे सस्करृत प्रत्यय त्वा" के स्थान 
पर त्ता'--इय, या "दण" होता है । जसे सुत-सुदो, कथम्‌-कघ, कृत्वा-करित्ता, करिख्र, करिदूण होता है । 
इस भापा कै ग्रन्थ दिगम्बर जैन साहित्य मे पाये जाते है । भ्राचायंप्रवर कुन्दवून्द का प्रवचनसार, पचास्ति 
काय इसी भापा कै ग्रन्थ है, परन्तु पचास्तिकायमे प्र्मागधी का प्रभाव भी परिलक्षित है) रिवकोटि 
की भगवती श्राराधना इस भाषा का मौलिक ग्रन्थहै, वदुकेरका मूलाचारमभी इसी भापाकीदेनहै।'इस 
मे जेन साहित्य की बहुलता होने से इसे जेन शौरसेनी भी कहा जाता है । 


महाराष्ठी 


यह्‌ काव्य कौ पद्यात्मकं भाषा है । काव्य-ग्रन्थो मे इसी का प्रयोग किया जाता था। गाथा सप्त 
सती, सेतुबन्ध, गउडवहो ग्रौर रावणवध जंसे उच्चकोटि के कान्य-गरन्थ इसी मे रचे गए है । पहले महाराष्ट्री 
महाराष्ट्र देज को भाषा मानी जाती थी, किन्तु श्रव वहु शौरसेनी के विकासका उत्तर रूपहै। एसा 
उक्र मोहन घोष का कहना है । दो स्वरो के मध्य के ग्रत्पप्रारा स्परो-वर्ण का लोप श्रौर महाप्राण का षह 
रूप मे परिणत हो जाना इसकी विशेषता है । महारष्टरी के विरेथ लक्षण जो इसे शौरसेनी से विभवत 
करते है इस प्रकार है-यहां मध्यवर्ती त" का लोप होकर केवल स्वर रह्‌ जाता है, किन्तु 'द' मे परि. 
वतित नही होता । उसी तरह यहीं थ' घ मे परिवत्तित न होकर ह्‌" मे परिवतित ष्टौ जाता है श्रौर क्रिया 
का रूप पूरवंकालिक ऊण" लगाकर बनाया जाता है, इनके सिमाय जेन महाराष्ट मे कटी-कही ^र' का 
(ल' तथा प्रथमान्त ए हो जाता है । जैसे जानाति-जाणडइ, कथ-कहु, रौर भूत्वा हो स्रादि । 

इस भापा मे भी जेन साहित्य ही विशेष उपलब्ध होता है । विमलसूुरिका 'पउम चरिड' इसी 
भापा का पद्य-वद्ध कान्य ह । पर इसमे "य' श्रुत्तिका प्रत्यधिक प्रयोग पाया जाताहै) श्वेताम्बर जन 


(१) भागरहढ विसयभासाणिवद्ध श्रद्धमागह्‌ अह्ारस देसी भासा भासणियय वा श्रदधमागह ।।'-निशीयचूणि 
(२) मागवमाषा लक्षण किचित्‌ किचिच्च प्राकृत भापा लक्षरा यस्यामस्ति सा म्रवमागध्या । 





प्रस्तायना - १९ 


साहित्य की इसमे प्रधिकता है । श्नागम ग्रन्थो पर लिखी हुई द्णिकाषएँ, कथा भ्रौर चरित साहित्य, जसे 
समरादृचकहा, सुरयुन्दरीचरिञ्र, पासणाहचस्मि म्नौर श्रागमिक अ्रन्थ है । हाल को सत्तसई ग्रौर जयवल्लभ 
का वज्जालग्ग महाराष्ट प्राकृत कै श्रेष्ठ मूक्तक काव्य है । सघदासर गणी की वसुदेवहिण्डी गद्य काव्य है] 
इनका समय विक्रम की छवी गताम्दी भाना जाता है । इनके म्रध्ययन से यह्‌ ्रवश्य जाना जाताहै कि 
इनसे पूर्वं भी कोई साहित्य श्रवदय रहा दै । 


मागधी । + 


यह्‌ मगध देश कौ भापा कही जाती है । नाटको मे निम्न वं केपात्रो दवाय इसका प्रयोग करना 
पाया जाता है \ श्नन्य प्राकृत भाषाग्नो मे 'य' के स्थान मे जहा ज' का प्रयोग होता है वहा इसमेध'ही 
रहता है । हा ^र' के स्थान पर लः का प्रयोग ग्रवश्य पाया जाता है जसे राजा-लाश्रा | हेमचन्द्र के प्राकृत 
व्याकरण कै श्रनुसार इस भाषामे वं के तीसरे, चौथे म्रक्षरोके स्थानमे वगे के पहले ग्रौर दूसरे भ्रक्षर 
हो जाते है । जसे गिरि-किरि ध्रूली-धूली भ्रादि 1 इसी तरह भ्रन्य वर्णो मे भी विरेषतारहै। इस भाषाका 
प्राकृत साहित्य उपलब्ध नही है किन्तु व्याकरण ग्रन्थो श्रौर नाटको मे इसका प्रयोग भ्रवद्य हुभ्रा मिलता है । 


प्रधेमागधी । 


रौरसेनी ग्रौर मागधी भाषाश्रो प्रदेशोके मध्यके कुं भागमे दोनों भाषाग्नो का मिधित रूप म्रवर्य 
पाया जाताहै, इसी को श्रषंमागधी कहते है । ७वी शतान्दी के ्राचायं जिनदास गणी, (६३५) महत्तर ने 
ग्रपनी निशीथ चूर्णी में ग्राघे मगधदेश की भाषा को ब्रवमागधी बतलाया रहै। जो ग्रष्टादश देरी भाषाग्रो 
से युक्त थी ।* टीकाकार ्रभयदेव ने इसमे कु लक्षण मागधी ग्नौरं प्राकृत के बतलाये है ।* जेनियो के 
ग्रागम साहित्य मे ग्रौरं म्रन्य धामिक साहित्य मे इसका प्रयोग खुलकर पाया जाता है ।! मागधी के समान 
इसमे भी श्रकारान्त सन्ञा के मुख्य रूप से इसका प्रयोग मिलता है । कही-कही र कै स्थान परलकाभी 
प्रयोग पाया जाता है, श्रौर कर्ता कारकं एक वचनमेग्रोकाएहौो जताटहै किन्तु इसमे शश'काश्योगन 
होकर स' का ही प्रयोग पाया जाताहै। भगवान महावीर ने श्रपना धर्मोपदेश इसी भाषा मे दिया धा ।२ 
परन्तु महावीर के निवणि से &८० वषे के बाद बलभी मे सकलित केर लिपिवद्ध होने वाले श्वेताम्ब रीय सूत्र- 
ग्रन्थो कौ भाषा मे श्रवश्य परिवतंन पाया जातादहै। उस परिवतंन के साथ-साथ ईस्वी सन्‌ ३१० से पुवं 
मौयं सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के राज्य काल मे मगध देर मे पडने वाले दाददावर्षीय दुभिक्षका प्रभाव भी उस पर 
पडे विना नही रह्‌ सका । दूसरे साघु सघ का विविध देशो मे भ्रमण तथा उन-~उन देशी भाषाग्रो के भ्रादान 
प्रदान से भी उसमे परिवतेन होना सभव है, भ्रागम साहित्य का सूक्ष्मता से श्रध्ययन किया जाय तो उसमें 
वह्‌ परिवतेन म्रव्य ज्ञात हो जायगा । इसी को लक्ष्य मे रखकर श्राचार्यं॑हरिभद्रने जैनागमोकी भापा 
को अ्रधेमागधी न कहकर प्राकृत नाम से उल्लिखित किया है । डा० जँकोवीने जेन वतमान सूत्रोकी 
भाषा को भ्र्धमागधी न वतलाकर जन महाराष्टी वतलाया है" ¦ इसी को ्राषं शओ्रौर ऋपिभाषिता भी 


) 





(२) “भगव च ण श्रद्धमागहीए भासाए धम्ममाइक्वड' । --समवायाग सूत्र पत्र ६० 
(३) दश व॑कालिक वृत्ति पु० २०३। 
(४) 91 ऽप : वलत्‌ 8006 9 {€ 225६ ए०1. उता. 


१२ जेन प्रय प्रशस्ति संग्रह 
कंहा जाता रहा है ।* रत श्रधेमगधी श्रापं प्रौर ऋषिभापिता ये तीनोएकही भाषाके पर्यायवाची 
नामदहैं। । 
पशाची 

यह एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली है । इस भाषा का साहित्य नही के बरावर है, गुणाढ्य 
की शृहत्कथा' इस भाषा मे रची गई थी, परन्तु दुर्भाग्य से यह ग्रन्थ ्रभी तक उपलब्ध नही हुत्रा } पर 
उसके श्राधार से रचित ग्रन्थ श्रवद्य उपलब्ध है । दो स्वरोके मध्यमे वर्गोका तीसरा चौथा वणं पहला 
प्रौर दूसरा वणौ हो जाता है । जैसे वारिद- वारितो श्रादि। चीनी तुकिस्तान के खरोष्ट्र शिलालेखौ मे 
पेदाची की विशेषताएं देखी जा सक्ती है। वररुचि के प्राकृतप्रकाल मे (प° १०} प॑शाची को शौर- 


सेनी की राधार-भूत भांपा स्वीकतकी दहै! मारकेण्डेय ने प्राकृतसर्वस्व मे काची देश, पाण्ड्य, पाचाल, 
गौड, मगध, ब्राचड, दाक्षिरत्य दीिरसेन, कैकय, गावर श्रौर द्राविड देशो को पिशाच देश बतलाया है । 


भ्रपश्रश भाषा ग्रोर उका विकास । 


वैदिक कालीन विभापाश्रो-बोलियो--का धीरे-धीरे विकास होता गया, ग्रौरवेभ्रार्योकौ भाषाके 
उत्तर-परिचम प्रदेशा से धीरे-धीरे पूर्वं की श्रोर फेलती गई । भगवान महावीर श्रौर गौतम बुद्ध के जन्म समय 
तक यह्‌ भाषा विदेह (उत्तर विहार) ग्रौर मगघ (दक्षिणी विहार) तक फन गई थी । इस प्रायं भाषाका 
रूप उत्तर भारत, वजीरिस्तान, मध्यप्रदेश ग्रौर पूर्वी भारत मे उस समय पर्याप्ठ परिवतंन हौ ग्या था । इसी 
से उन प्रदेशो की भाषा को उदीच्या, प्राच्या श्रीर मध्यदेशीया के नाम से उल्लेखित किया गया इ । 

उदीच्या-पेशावर श्रौर उत्तरीय पजाब की भाषा कहुलाती थी, इसमे स्रधिक परिवतंन तो नही 
हुभ्रा, किन्तु प्राच्या का प्रयोग करने वाले वेदिक मर्यादाग्रो का पालन नही करतेथे, भ्रौरवेवेदोकोनही 
मानते ये, शरीर न ब्राह्मणो के सामाजिक भ्रौर धार्मिक रीति-रिवाजो का श्रचरण- ही करते थे, क्योकि वे 
तरात्य ये, ग्रह॑न्तो के उपासक थे श्रौर चेत्यो के पूजक थे । किन्तु मध्यदेशीया भाषा उदीच्या ग्रौर प्राच्या के 
मध्य मागे का अनुसरण करती थी । उदीच्या ग्रौर प्राच्या मे व्यजन समीकरण कै म्रतिरिक्त "र' प्रौर"्ल' के 
प्रयोग मे भी भिन्नता शी । उदीच्या मे जहाँ "रः के प्रयोग की प्रचुरता थी वहाँ प्राच्या मे 'र' के स्थानपर 





(५) सक्कता पागता चेव दृहा भणितीग्रो श्राहिश्रा | 
सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था इसिभासिता । --स्थानाग ७ पत्र ३६४ 
सक्कया पायया चेव भणिर्ईश्रो होति दोण्णि वा । 
सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था इसिभासिभ्रा ॥ --श्रनुयोगद्वार पत्र १३१ 
१ देखो, इण्डो ब्रायेन एण्ड हिन्दी प ५६ 
श्रथवंवेद के १५वे काण्ड मे एकनब्रात्य सूक्त है, व्रात्य व्रती का पर्यायवाची है । अ्रथददेद के काण्ड ४ सू० ११ म्र ११मेत्रत 
का पययवाची श्रत्य' शव्द श्राया है! जिसका ग्रथ त्रत धारण करनेवाला होता है। उक्तवेदके४्थे काण्डम व्रात्य 
को मागध विज्ञान भौ वतलाया है ! जिससे स्पष्टहै कि त्राद्य लोग मग्र देश के रहने वाले थे ! श्रतएव ` इनकी सस्कृति 
"मगध कहलाती धी । सामवेदी ताण्ड ब्राह्मण मे एक श्राव्य स्तोम' है, जिसमे व्रात्यो का उह्लेख है । उसमे दिखा कि 
न्नात्य लोग वैदिक यज्ञादि से घुणा करते धे, तथा श्रहिसा को श्रपना मर्य घ्व मानते थे (ताण्ड ब्राह्यण १७-१-५) 
“्रहेन्तो के अ्रनुयायी त्रात्य कहलाते थे, जिन का उल्लेख प्रयर्वेवेद मे है । लिच्छविलोगे प्राचीन मरत की 
एक प्रसिद्ध त्नात्य जात्तिके थे!" (भारतीय इतिहास की रूपरेखां पृ० २४६) 


प्रस्तावना १३ 


"्ल' की श्रौर मध्य देनीथामे "र" 'ल' दोनोका प्रेयोगहोताथा। वादमे इसमे भी परिवेतन प्रौर विक्षे- 
पताए होती गर्द । ५ 

पू्व॑काल मे यद्यपि यात्रा करने के साघन सुलभ नही ये । किन्तु व्यापारीजन पूं-परिचमी-देशो मे 
ग्रपने व्यापार के निमित्त जिस-तिस प्रकार प्राया जाया करते ये । उससे उन देशो से भाषा सम्वन्धी व्यव- 
हार का ग्रादान-प्रदान वरावर होता रहता था । इसी से म्रनेक शब्दो का प्रयोग दूसरे देशो कौ भापाभ्रो मे 
भी व्यवहूत होने लगा था । 

डा० सुनीतिकृमार चटर्जी ने सन्‌ १५०० ई० पूर्व से लेकर सन्‌ ६०० ईस्वी पूर्वं तक प्रथम प्राकृतो 
ग्रथवा विभाषा्रो के ्रनेक परिवतंनो के. परिणाम स्वरूप वृद्ध ग्रौर महावीर के समय भारतमे भाषाके 
निम्नलूपो का सकत किया हं | 

उदीच्या, मध्यदेडीया श्रौर प्राच्या रूपमे तीन विभाषां विकास पागई थी। 

वेदिक सूक्तो की प्राचीन भाषा छान्दस थी जिसका व्यवहार ब्राह्मण वगं मे चल रहा'था। 

तीसरी वह जो छान्दस भाषा कै नूतन सस्करण ग्रौर उदीच्या कै प्राचीन रूप से विकसित हुई 
थी, जिसमे प्राच्या श्रौर मध्यदेशीया के तत्वयोका समिश्रणथा। इसी भाषा मे सभवत वेदिक ग्रन्थो के 
भाष्यादिक भी उस समयं लिखे गए थे। 

भगवान्‌ महावीर ग्रौर गौतम बुद्ध ने ग्रपनी-ग्रपनी देना श्रौर उपदेश का माध्यम उस समय की 
वोलचाल की जन साधारण की भाषा को बनाया । इस कारण तत्कालीन प्रान्तीय भाषाग्नों के विकासमे 
क्रान्ति भ्रा गई ग्रौर परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न प्रातीय भाषाग्रो के साहित्यिक विकास का सूत्र-पात प्रारम्भ 
हो गया । । 
उस कालमे सस्कृत का विकास िश्चितोमे श्रपनी चरम सीमा को पहुच चुका था, परन्तु उसमे 
साम्दाथिक सकोणं मनोवृत्ति के कारण उसका पूणंविकास जंसा चिएथा वेसा न हो सका । यद्यपि वह्‌ 
भारत से वाह्र भी गई ग्रोर वह्‌ वहा भी फलौ, पर उसे सावेभौमत। क पद प्राप्त नही हो सका । 

ईसा की छठी शताब्दी से ईसा की १० वी शताब्दी तक की प्रचलित विभाषाग्नो को ग्रियर्सन ते 
दूसरी श्रेणी की प्राकृत (व्ण ए9त118) वतलाया हैर । 

किन्तु डा० सुनीतिकूमार चटर्जी ने उस काल कौ भाषा को मध्यकालीन ्रा्यं भाषा (11041 
1100 वा 3८८) कहा है रौर उसे तीन भागो मे विभक्त किया है ! इस काल को मध्यकालीन भारतीय 
ग्रायेभाषा काल कहा जा सकता है । 

(१) मध्य कालीन ्रायभापा कौ प्रारम्भिके भ्रवस्था (४०० ई० पूरव से लेकर १०० ईस्वी तक) 
प्रारम्भिक प्राकृत भापाग्रो का काल मानाजातादहै। 

(२) भारतीय ्रायं भापा कौ मध्यकालीन श्रवस्था (१०० ई० से ५०० ई० तक) सादित्यिक प्राकृतो 
काकाल माना जाता दै) किन्तु वतंमानमे प्राकृत भापा का साहित्य ५०० ईस्वी के वाद कारचाहृग्राभी 
उपनव्ध होता है । कौतूहल कौ "लीलावती ' निस्सन्देह उत्तर काल कौ.रचना है ग्रौर "गोडञवहो' का रचना 
कालभी ७वीय वी जताब्दी माना जाता ह 1 इसके प्रतिरिक्त हरिभद्र, कुमारस्वामी, देवसेन, पद्मनन्दि, 
नेमिचन्द्र, पग्मसिह्‌ (१०८६) ग्रौर हेमचन्द्र श्रादि अनेक जेनाचायो ने प्राकृत भापा मे (६६०) ग्रनेकं ग्रन्थो 
की रचनाएं की है । जिससे उक्त सीमा का निर्धारण विचारणीय है । 


~-~-- -> - ~~ 


२ देखो, लिग्विस्टिकं तवे सराफ इण्डिया १० १२१ (१९२७ ई० पु०) 


१४ लैन ग्रयः प्रशस्ति सग्रह 


मध्यकालीन भारतीय श्राय॑भाषा को उत्तर कालीन श्रवस्थाका समय ५०० ई० से १००० ई० 
तक भापा विन्नानी प्रकट करते है श्रौर उसे श्रप्रडका नाम दिया गयाहै। किन्तु यह्‌ भी चिन्तनीय 
है, क्योकि वतमान मे प्रप्र ग भाषा का साहित्य ८ वी शताब्दी से श७वी राताब्दी तक का रचा हुभ्रा उप- 
लब्ध होता है । ग्रतएव ग्रप्च श का रचना काल ५०० ई० से १३०० ई० तक मानना ही चाहिये । कारण 
कि उत्त रवर्ती साहित्य मे हिन्दी का चिकसित रूप भी देख ने मे भ्राता है ग्रौर १३बवी शताब्दी तक की 
रचनाग्रो मे उतनी प्रौढता तो नही है । किन्तु रचना शेथिल्य भी नही पाया जाता श्राठ्वी शताब्दी से १३ 
वी, १४ वी तक अरपभ्र र के साहित्य की प्रचुरता रही है । 


प्रान्तीय भाषाओं का विकास 


द्ितीयश्रेणी की प्रकृत भाषाग्रो से भिन्त-भिन्त प्रादेशिक भ्रपभ्च श भाषागश्रो की उत्पत्ति सानी 
जाती है ग्रौर वतमान प्रान्तीय भ्रायंभाषाग्रो का विकास श्रपभ्रशसेहु्राहै। शौरसेनी श्रपशभ्चश से त्रज 
भापा, खडी बोली राजस्थानी, पजाबी ग्रौर गुजराती भाषाग्रो का सम्बन्ध है। किन्तु इनमे से शौरसेनी 
के 'तागरं ग्रपभ्र श' से राजस्थानी श्रौर गुजराती का सम्बन्ध विशेषरूपसे स्वीकृत किया जाता है । 'मागघ 
प्रप्र ज्ञ' से भोजपुरी, उडिया, वगाली, श्रासामी, मेथिली ग्रौर मगहीका विकास हुश्रा माना जातादहै। 
सिन्धी भापा का विकास ब्राचडग्रपभ्रशसे हुभ्रा कहा जाता है महाराष्टी से मराठी के विकास का सम्बन्ध 
ग्रव विद्वान नही मानते। इन प्रान्तीय भाषाग्रो के विकास के पूवेकालमे ये सव भाषाएु भ्रपनी श्रपनी 
भिन्न-भिन्न श्रपभ्रद्योसे प्रभावित हुई दिखलाई देती है भ्रौर उत्तरकालीन श्रपभ्ररका साहित्यभी 
प्रान्तीय भाषाग्नो से प्रभावित हुग्रा जान पडता है । उसमे प्रचुरता से तत्सम देशी भाषाग्रो के शब्दो का प्रयोग 
दिखाई पडता है । भ्राज जिसे हम पुरानी हिन्दी कह कर पुकारते है वही वतंमान हिन्दी का पूवे रूपहै। 
उससे यह स्पष्ट है किवे पुरातन रचनाए हिन्दीकौ जनक है)! अथवा हिन्दीके विकासमेउनका 
योग दान महत्वपुणं है । 


देशी भषा को महत्ता 


ग्रपभ्र श देशी भाषा कहलाती थी । सस्रत भाषा को शुद्ध मानने वाले वैयाकरण भी देशी भाषा 
को भ्रष्ट-ग्रपश्रष्ट या विगडी हुई भाषा कहते थे । स्वयभू, पुष्पदन्त, पद्मकीति, लक्ष्मणा, लाख, वाग्भट, 
पादलिप्त म्रादिकवियो तेभी ्रपभ्रशको देशी भाषा बतलाया है, ग्रौर विद्यापति ने श्रपनी कीर्िलता 
मे देरी वचनो को मिष्ट प्रकट किया है-- । 
(क) देशी भासा उभय तड्ज्जल, कवि दुककर घण सह्‌ सिलायल -- स्वयम पउम चरि) 
(ख) देस देसि मापा लिवि णड, कड वायालकार विहाणदइ । -- पुष्पदन्त महापुराण ५, ६-१० 
(ग) वायरण देसि सत्य गाढ, छदालकार विलास पोढ । 
स-समय-पर समय वियार सहिय, म्रवसद्‌ वाय दरेण रहय ॥ 
। -पद्यकीति पासणाह चरिउ 
(घ) ण,समाणमि छद ण बधभेउ, ण उ हीणाहिउ मत्ता समेउ । 
ण उ मक्केम्र पाउश्न देसभास, णड सदृदु वण्णु जाणमि समास ॥ 
, )\ , लक्ष्मण णेमिणाहुवरिड पीठिका 


प्रस्तावना ` १५ 


सव्कय वाणी बहु्र [न] भावड, 'पाट्रप्र रस कौ मम्म न पवद । 
देसिल वश्नना सव जन मिह्रा, त ते सन जपिउ श्रवहट्रा।। 
ग्रथत्ति सस्कछृत वाणी वहतो को भ्नच्छी नदी लगत्ती, प्राकृत रस का ममं नही प्राप्त करती । 
देगी वचन सवस मीठे होते है इसीलिए मै ग्रपभ्ररमे कथो कटुता हूं । 


पादलिप्त ने ग्रपनी तरगवती कथा देली भाषा मे वनाई थी । ग्रन्थ कारोने पञ्चस मभापामें 
जो ग्रथ वनाये, उन्होने उन प्रथो की भापा देन्ञी वतलाई है । वही देशी भापा भ्रप्चसहै। वयाकरण जिस 
भापाकोग्रपश्रल प्रकट करते है उसमे ग्रथ स्चना करने वाले ग्रथकार्‌ उसे देशी भापा कहते है । 


वास्तवमे श्रपश्चनया देशी भापामे स्वभावत माधुयेतोहैदही, पद.लालित्यकी भी कमी नही, 
पद सरल सरस तथा सुबोध है उसी से उस काल मे देली भाषा जनसाधारण के गौरव को प्राप्त कर सकी । 
पर सस्रत मे वसी क्षमता नही, क्योकि वहु सामस्प्रदायिकता से ऊचे नही उठ्-सकी । यच्चपि जैन श्रौर वौद्धो 
का विगाल साहित्य भी सस्कृत मे रचा गया, परन्तु उसकी विशेष महत्ता ब्राह्मण साहिव्यमे ही रही, वह्‌ 
साम्प्रदायिक सकोणं दष्टकं से निकलकर जन साधारण का गौरव प्राप्त नही कर सकी । 


पर श्रपभ्र श हष्टिकोण के चक्रव्यूह से अ्रलग रहती हुई अ्रपनी निदा ग्रौर बुराई को सुनती हुई 
भी जनसाधारणके कण्ठको विभूषित करती रही, राज्य सभाग्रोमे.भीश्रादरपा सकी श्रौर विद्रानो कै 
कण्ठ का भूषण वनी रही । इसी से उसका लोकन्यापी महत्व रहा है । जव वह म्रपने मध्यान्ह॒ काल मं बहु- 
मूल्य प्रवन्धकाव्यो मे गुस्फित हो रही थी, तव उसकी तेजस्विता, वादय विन्यास श्रौर पद गाम्भीयं ्र्थ॑के 
प्रतिपादके थे, उनमे महानता श्रौर सरसता भ्रादि सद्गण स्वभावत श्रद्धितहोरहैथे। धर्मं भाषागश्रौर 
साहित्य के विकास मे राज्याश्रय का मिलना श्रपना खास महत्व रखता है । इनके,विकास ्रौर समृद्ध होने 
मे राज्याश्रय का महत्वपूणं योगदान रहा है । बिना राज्याश्रय के उक्त भाषा म्रथवा धमं पनप नही सके । 
इतिहास इस बात कासक्षीहै कि जिन धर्मो ग्रौर भाषाभ्रौ को उचित राज्याश्रय मिलावेलोकमे समू- 
न्नत श्रौर विकास पाते गये । लोकमेवेभ्रागे वढनेमे समथंहोसके। प्रपञ्च भापाके विकासमेभी 
राज्याश्रय की प्रावर्यकता हृई । | 


राञ्याश्रय । 


ग्रपश्र ज भाषा का उपलन्ध साहित्य विभिन्न देशो म्रौर विभिन्न समयो मे रचा गया है । अ्रप- 
भ्रशके विकास मे श्रनेक्‌ राजवनो श्रौर देशो के राजाग्नो का सहयोग मिलाहै । इसी से वह्‌ श्रपना विकास 
कर्‌ सको । मान्यखेट (वरार), गुजरात, मालवा, मारवाड, राजस्थान, बगाल, दिल्ली शओ्रौर उत्तर प्रदेश 
से ग्रपश्रश साहित्य रचा गया। 


(ड) देस भास लक्डण ण तक्कश्रो, मूणमि णेव ग्रायमहि गुरक्कग्रो । 
पय समित्ति किरिया विसेसया, सधि छद. वायरण भासया ॥ 
--लाख्‌ जिनदत्तचरित सधि १ 
पालित्तएण रइया वित्थरभ्रो तहव देिवयणेहि 
णामेण तरगवई कटा विचित्ता य विरला य॥ --पादलिप्त, तरवगती 
२ देखो डा० जंकोवी इत सणव्करुमारचरिउ कौ भूमिका, पृ० न° १८। 





१६ जं नर्य प्रशस्ति संग्रहं 


यद्यपि स्वभ से पूरववती प्रनेक कवि हो गे है किन्तु उनका साहित्य अभी उपलब्ध ही नही हे। 
कविवर चउमृुह (चतुर्मुखः) का भी साहित्य उपलब्व नही है । ्रतएव वतत॑मानमे स्वयभूको ही प्रादय कवि 
माना जाने लगा है। ॥ 

मान्यखेट के सभी राष्टक्ुट राजागण जैन तही ये, किन्तु वंष्णव धर्मानुयायी भी थे, हा, भ्रमोघ- 
वषं ग्रवद्य जैन हो गया था। उनके राज्यमे जैनध्मं को कोई.म्राच नही प्राई्‌ थी, क्योकि उन 
राजानो के राजमन्त्री प्राय जैनधर्मावलस्बी ये। श्रमोघवषं जिनसेनाचायं का शिष्य था, जंनधमे पर 
उसकी वडी आ्रास्था थी, इतना ही नही, वह विवेकपूर्वैक श्रपने राज्य का परित्याग कृर तपस्वी वन गया 
था । उनके राज्यो मे जैन मुनियो श्रौर विद्रानो को श्राश्रय मिला हुग्रा था, इसा से वे ग्रथ रचनादि कायम 
प्रवृत्त हो सके । £ 

राष्टक्रुट राजा ध्रुव (वि० स० ८३७-८५१) के प्रमात्य रयडा धनजयने महाकवि स्वयभ को 
ग्राश्रय दिया था, श्रौर उनके पुत्र धवलासिय ने त्रिभ्रुवनस्वयभू को । पउमचरिउ '्रौर द्ट्रिरोमिचरिउकौ 
रचना उन्ही के श्रनुरोष से हुई थी । इसी तरह कृष्ण तृतीय (वि० स० ९९६-१०२५) के मत्री भरत श्रौर 
उनके पत्र नन्न ने महाकवि पुष्पदन्त को श्राश्रयदियाथा। मत्री भरतकी प्रेरणासेही महापूराणकी 
स्वना हुई थी । उस समय बरार जेन वेश्यो का केन्द्र था, मरौर वरार गुजरात मालवा भ्रादि प्रदेशो का 
वारिज्य भी प्राय उन्हीके हाथमे था) यद्यपि जैन लोग भारत के प्राय सभादेशोमे व्यापार के निमित्त 
ग्राया जाया करते थे । (व्यापार ग्रौर तीथंयात्रा का जेनियो मे खुब प्रचार रहा) है । उन्होने सस्त की 
ग्रपक्षा देडी भाषा को प्रधिक प्रश्रय दिया था श्रौर उन्ही के सहयोग से प्रपभ्रश् राष्ट्रीय भाषाके रूपमे 
पल्लवित हौ सकी थी । । 

दरावी राताब्दी के वाद जब राष्टृक्ुटो का पतन हो" गया, तब गुजरात केर बन गया । ११बी 
शताब्दी मे गुजरात के सोलकौ राजाश्रोने भी ग्रपभ्रश साहित्यके विकास मे पर्याप्त सहायताकौ श्रौर 
ग्यारहवी शताब्दी मे गुजरात के सोलकी राजाग्नोनेमी ग्रपध्रश साहित्य के विकास मे पर्याप्त सहायता 
प्रदान कौ । व्हा जेनधमं का विकासमभी हुम्राभ्रौर राजा कुमारपाल ने तो स्वय श्राचायं हेमचन्द्र के 
व्यक्तित्व से प्रभावितं होकर जेनघमं स्वीकृत किया था ! उनके राज्य मे ही हेमचन्द्र ते श्रपभ्रश्च व्याकरण, 
ग्रौर देशीनाममाला कौ रचनाक) सोलकी राजा कणेदेव के समयमे स० ११२२मे कवि श्रीचन्दने 
रयणकरण्डसावयायार' ग्रौर केथाकोक की रचना की थी । 

चालुक्य वशी राजा वह्गदेव के पुत्र कृष्ण" नरेन्द्र के राज्यकालमे गोघ्रामे श्रमरकीतिने 
नेमिणाह चरिउ (१२४४) श्रौर षट कमेपिदेश की रचना स० (१२४७) मे की थी । मालवा मे राजा भोज 
(जयसिह) के राज्य मे नयनन्दी ने स० ११०० मे सुदसण चरिड भ्रौर सयलविहिविहाणकव्व की रचना 
की) साथही परमारवशी राजा देवपाल के समयमे कवि दामोदर ने 'रोमिणाह्चरिउ" की रचना स° 
१२८७ मेकी। । 

गाल मे पालवश्च के राज्यकाल मे भ्रपभ्र श को उचित सम्मान सिला बगाल दीघेकाल तक 
वौद्धो का केन्र रहा । पालवश के राजा स्वय बौद्धधर्मानुयायी थे! ग्रतएव बौद्धतात्रिकोके श्रपभ्रश् 
साहित्य के निर्माण मे उनका पूरा सहयोग रहा । पालो के बाद बगाल मे सेनवद का राज्य रहा, उनसे 
ग्रपश्रज को कोई सहयोग नही मिला, क्योकि वे ब्राह्मण धर्मानुयायी थे । 

दिल्ली के तोमरवशीय राजा म्रनगपाल तृतीय के राज्यकालमे भी प्रप्चशग्रथोकी रचना 
हुई । भ्रनगपाल के मत्री नटुलसाहुकी प्रेरणा से स० ११८९ मे कवि श्रीधरने “पासणाहचरिउ' की रचना 
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की थी । मुसलमानी शासनकाल मे- मुगल बादशाह बावर के समय दिल्ली मेँ कवि महि या महाचन्द ने 
स० १५८७ मे (सत्तिणाहचरिउ' की ग्रौर मुबारक शाह्‌ के राज्यकाल मे उनके मत्री साह हेमराज के ग्रनुरोध 
से भ० यर कीति ने स० १४६७ मे पाडवपुराण को तथा स० ५५००मे हरिवश् पुराण की रचना की। 
ग्वालियर के तोमर वशी राजाग्रोके राज्य कालमेभी जंनघर्मं ्रौर जेन साहित्यके निर्माण मे प्रच्छा 
प्रोत्साहन मिला । राजा इगरसिह्‌ ग्रौर कीतिसिह्‌ (पिता-पूत्र) दोनो ही जेनधरम पर पूणं भ्रास्था रखते थे) 
ग्वालियर के किले मे जेनमूतियो के निर्माण मे इन्होने पर्याप्त धन खच किया था । इनके शासन काल (वि° 
स० १४८१ से १५३६ तक) मे कवि रद्ध ने लगभग २५ भ्रपश्रशश्रथो की रचेना कौ थी ।उस काल मे व्हा 
जैनधर्मं का खूब प्रसार रहा । 

चन्द्रवाड श्रादि के चौहानवशी नरेशो के राज्य काल मे, यद्यपि ये नरेद जेनधमं के श्रनुयायी नही 
थे, किन्तु, उनका जैनघरमं के प्रति कोई अ्रनादर भाव न था, प्रत्युत जंनधमं के प्रति उनका सदा सद्भाव 
बना रहा, कारण कि उनके मन्त्रीगण श्रौर राजश्रेष्ठी जेनधमं के भ्रनुयायी थे । उनका जेन साहित्य कौ 
रचना ग्रौर मन्दिरो के निर्माण मे पूरा सहयोग रहा है । इसी समय कवि लक्ष्मण ने श्रण्ुवय रयणपर्दव' 
प्रौर धनपाल ने बाहुबलीचरिउ' की रचना की । 

इटावा के समीप करहल के चौहानवेशी राजा भोजराज के समय उनके मन्त्री गोलालारीय साहू 
म्रमररसिह्‌ की प्रेरणा से कवि श्रसवाल ने स० १४७९ मे 'ाद्वेनाथ चरित! कौ रचना की थी । इस तरह 
राज्याश्रय को पाकर भ्रपभ्र ड साहित्य का विकास हु्रा। म्रगे चलकर इस भापाको धारा देशभाषाका 
ग्राश्रय लेकर हिन्दीके रूप मे विकास पाती रही, ग्रौर नाथ-सिद्धो को वाणियो मे, कवीर श्रादि सन्तो के पद- 
साखी ्रादिमेप्रौर जेन कवियो की रचनाग्रो मे उज्जीवित होती रही । इस तरह इस प्रपञ्च श भाषा का 
विकास बरावर होता रहा, पदचात्‌ वही हिन्दी के रूप मे प्रतिष्ठित होगई । हिन्दी भापा के कृवियो ने म्रप- 
भ्र की सरणी का भ्रनुसरण करते हुए अ्रपनी कृतियो को उपयोगी बनाने का प्रयत भी किया है । इसीलिए 
ग्राज भ्रनेक विद्वान्‌ इस अ्रपभ्रश भाषा के साहित्य को पुरानी हिन्दी या हिन्दी का साहित्य मानने लगे है। 
यद्यपि श्रव श्रपभ्रश् भाषामे साहित्य रचना नही हो रही है, परन्तु श्रपश्रद के श्रध्ययन के विना हिन्दीका 
विकास भी पूणता को नही पा सकता । ग्रत भ्राज श्रपथ्चश भाषा के विरिष्ट त्रध्ययन की पणं म्रावदयकता है । 

श्रपश्च श भावा का उपलब्ध सहितव्य श्रौर उसका वर्गीकरया 

ग्रपश्रश भाषा के उपलब्ध साहित्य पर जब हम विचार करते है तब हमे इसकी विशेषतताग्नो का 
परिज्ञान सहज ही हो जाता है 1 इस साहित्य मे कथन कौ क्रमबद्धता, छन्दविस्तार, घटना-वाहुल्य, सत्पात्रो 
का चुनाव, भ्रादि गुण इसकी महत्ता के द्योतक है । रसात्मकेता, भाषा मे ग्रोन भ्रौर माधुयं गुण इसके प्राक- 
षणके कारण रहे है ! इसी से यह्‌ जन साधारण हारा भ्रपनायी गई जान पड़ती है । श्रपश्रश साहित्यका 
मनन करने से हिन्दी भाषा के विकास का श्रच्छा इतिवृत्त सकलित किया जा सकता है। यहु सादित्य 
प्रबन्ध या महाकाव्य, खण्डकाव्य, रूपककान्य, मुक्तककाव्य, सन्धिकान्य, कथाकाव्य श्रौर रासाकाव्य 
ग्रादिकेरू्पमेमिलताहै। वतंमानभे न श्रपश्रश का कोई स्वतन्त्र गद्य ग्रथ उपलब्ध है श्रौरन कोई 
नाटकही। पर सस्छृत के नाटको मे ्रपश्रड भाषा के ग पद्य दोनो के दसंन श्रवदय होते है । कुवलय- 
मालामे भी श्रपश्रश गद मिलता है) श्रपश्च श भापाके दो शिलालेख भौ उपलब्व है 1" 


१ देखो, नागरी प्रचारिणी पत्रिका भा० ६, रङ्कः ४, पृष्ठ ५ मे रायवहादरर ही रालाल का इन्कृप्सन । यह्‌ लेख 
विक्रम को १२वी अत्ताव्दी का बतलाया जाता है । दूसरा लेख वम्बई म्यूकियम मे सुरक्षित ह! 


१८ जेन श्रथ.प्रश्षस्ति सग्रह 
प्रबत्धक न्य 


विद्व साहित्य मे सभवत सबसे प्रथम भारतवषं मे ही काव्य-ग्रन्थ लिखे गये । इस देश मे प्रबन्ध 
काव्य लिखने की परम्परा ्नत्यन्त प्राचीन है । इससे पहले पुराणादि ग्रन्थ ही लिखेजातेथे) ये-पुराण 
प्वन्ध-कान्यात्मक रचना है । प्रवन्धकाव्यो मे इतिवृत्त, वस्तु-व्यापार वंन, भावाभिव्यजना श्रौर सवाद 
ये चार ्रवयव होते है \ कथा मे पूर्वापर क्रमबद्धता श्रावक्यक है इसके विना कोई काव्य प्रवर्धकाव्य नही 
कहला सकता । श्रपश्च श भाषा मे प्रबन्ध कान्य बहुसस्या मे लिखे गए उपनन्ध है, उनमे पूर्वापर क्रम- 
बद्धता के साथ कथाके मार्मिक स्थलोकी परख होना जरूरी है, इससे प्रबन्धकाव्य की रचनामे 
सफलता मिलती है । जैन श्रपभ्रशं प्रबन्ध काव्यो मे-वस्तुव्यापार वणन तो सृन्दरहैही, किन्तु सवाद इतने 
प्रभावक श्रौर श्राकषंक होते हँ कि उनसे इन प्रबन्ध कान्यो के निमतिाग्रो की सहूदयता का सहज ही भ्राभास 
मिल जाता है । इन प्रबन्धकाव्यो का विषय प्राय रामभ्नौरटङृष्णकी कथादहीर्हाहै) 


सस्कृत प्रबन्धकाव्यो मे नायक के चरित-चित्रण के भ्रतिरिक्तं उपाकाल, सूर्योदय, चन्द्रोदय, सध्या, 
रजनी, नदी, पर्व॑त, समुद्र, ऋतु, युद्ध रौर यात्रा श्रादि हृश्यो का वणेन सालकार किया गया है" 1 रसा 
करते हुए भी कवियो ने उनमे श्ननेक चमत्कारो को भी दिखलाया है । ये सव कथन श्रल्प या बहुत माचा मे 
सभी भापाभ्रो के प्रबन्धकाव्यो मे उपलब्ध होते है) ह प्राकृत प्रवन्धकाव्यो मे कुचं नई प्रवृत्तिर्यां भी 
देखने को मिलती है । उनमे ्रनेक स्थलो पर ग्राम्य जीवन के सुन्दर चित्र श्रकित मिलते ह ्रपभ्रद प्रबन्ध 
काव्यो मे एसे श्ननैक वंन मिलते हैँ जो जीवन के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखते है । 

सस्त भाषा मेहमेदो प्रकारके काव्य मिलते हि। उनमे वुं काव्य एेसे है जिनमे कथाका 
विस्तार, घटनाबाहूल्य श्रौर उसके साथ ही साथ प्राकृतिक ह्यो का वशँन प्रचुरता से किया गया श्रौर 
कुछ ठेसे भी है जिनमे कथा बहुत ही सक्षिप्त दै, किन्तु प्राकृतिक वणनो के विस्तार मे प्रचुर कान्यत्व हष्टि 
गोचर होता है । प्राकृत मे भी इन दोनो शेलियो के दशंन होते है । यदि सेतु-वन्ध मे रामकथा का विस्तार 
है, तो गउडवहो मे गौड राजा कै वध का कथन भ्रति सक्षिप्त (३-४्पद्यो) मेही दियागया है ग्रौर ग्न्य 
काव्योचितत व र॑नो का पर्याप्त रूप मे स्थल-स्थल पर समावेश है । 


श्रपश्रश के महाकाग्यो मे भी हमे वण्यं विषय का पर्याप्त विस्तार मिलतादहै। कथा-पात्रो के 
ग्रलौकिक चमत्कारो, भवान्तरो की कथाग्र ग्रौर पौरारिक श्राख्यानो के कारण कथा का विस्तार प्रधिक 
बढ गया है, जिससे कथा-सूत्र के समभने मे कलविना्ई हो जाती है म्रनेक कथाग्नो ओ्रौर श्रवान्तर उप 
कथाभ्रो मे उल हुए म्रनेक स्थलो मे यद्यपि सुन्दरता के दशञंन होते दहै, फिरभी उनमे कवित्वं प्रचुर 
परिमा मे प्रकट नही हौ सका है ग्रौर कविता मे विषय की श्रपेक्षा कवित्व का विस्तार कम ही हृप्रा है । 


१ सन्व्यासूरयन्दुरजनीप्रदोषव्वान्तवासरा 1 
प्रातमंध्याह्वमृगयाशैलतूंवनस गरा ॥ 
समोगविप्रलम्मौ च मुनि स्वर्ेपुराघ्वरा 1 
रणप्रयाणोपयममन्वपुत्रोदयादय ॥ 
वणेनीया यथायोग्य सागोपागा श्रमी इह 1 
सादित्यदपंण ६ परि° से ३२२-३२४ 


= प्रस्तावना १६ 


महाकाव्य 

` साहित्यकारो ने सगेबन्धो महाकान्य'--*इस लक्षणानुसार महाकाव्य का विभाजनश्रनेक सर्गो में 
कियाहै। कथा का सर्गबद्ध होना भ्रावदयक है, सर्गो की सख्या का भी वहा निदेश किया गया है 1 सस्कृत 
महाकाव्यो मे कथा श्रनेक श्राद्वासो (सर्गो) मे विभक्त मिलती है, किन्तु प्राकृत मे कुदं काव्यएेसे भी मिलते 
ह, जिनमे पद्य-कथा को भ्रार्वासो मे विभक्त नही किया गया । 'गउडवहो'मे विभिन्न विषयो श्रौर घटनाग्रो 
को कुलको ग्रौर महाकुलको मे बाधा गया है। 'लीलावइकहा' श्रादि कुं काव्य सर्गो या श्राइवासो मँ 
विभवत नही है । इस तरह प्राकृत महाकाव्य मे श्रार्वासो ग्रौर सर्गोका लोप -होगया । प्राकृत काव्यो 

कौ -इस स्वच्छन्द प्रवृत्ति का प्रभाव सस्कृत महाकानव्यो पर भी पडादहै। 
ग्रपश्च ङ महाकाव्य मे कथा वस्तु ग्रनेकं सन्थियो मे विभक्त होती है श्रौर प्रत्येक सन्धि भ्रनेक 
कडवको के मेल से बनती है सधियो को सस्या का वर्ह कोई नियम नही है । धवल कवि के (हुरिवश" मे 
१२२ सधिया है ग्रौर पुष्पदन्त के महापुराण मे १०२ सन्धियादी हुई है । श्रपश्चशभाषा के महाकाव्यो मे 
यद्यपि वणंनीय विषय को सस्छृत महाकाव्यों के श्रनुसोरही दिया है, किन्तु वे कान्योचित मर्यादा का 
पूण रूप से पालन करने मे श्रसमथं रहे है । इन महाकान्यो मे श्रपभ्रश की कुं परस्परागत रूढ्यों का 
भी पालन होता रहा है । श्रपश्रश के प्राय सभी महाकाव्य सन्धियों मे विभक्त है । किन्तु स्वयभू के दोनो 
महाकाव्य काण्डो मे विभक्त होकर भी सधियोमे रखे गए हैँ । यह पद्धति बहुत पुरानी है । सस्रत भाषा 
के काव्यो ग्रौर ग्रन्थो मे इसका प्रचलन था, श्राचा्य श्रकलकदेव ने श्रपने तत्त्वाथ राजवात्िक ग्रन्थ को श्रध्यायो 
` मे विभक्त करके भी उन्हे प्राह्िको मे विभाजित कियादहै। महाभारतमे यह्‌ क्रम प्रध्यायो मे पर्वोया 
सर्गोके रूपमे मिलतारहै, श्रौर रामायण मे काव्योकोसर्गो मे विभाजित कर दिया गयाहै। एक एक 

ग्रध्याय मे श्रनेक भ्राह्िक मिलते है । 
कविराज विर्वनाथ ने साहित्यदपंण मे भ्रमवद यह्‌ लिख दिया कि--श्रपश्चश् महाकाव्योमे 
सर्गो की जगह कूडवक या -कडवक होते है" । पर एेसा नही है । प्रप्र महाकाव्यो मे सधि या सर्गं श्रनेक 
कडवको के समूह्‌ से बनती है । कंडवको का प्रयोग वहाँ पदके रूपमे हुप्ना है । १५ से ३० कडवको या इससे 
ग्रधिक्र कौ एकसधि होती है। इसी कारण सन्धियो काश्राकार छोटाया बड़ा देखने को मिलता है । श्रपञ्चर 
काव्यो मे प्रव्येक कंडवकं के प्रारम्भ मे श्रौर श्नन्त मे एक घत्ता रहता है । इस नियम का निर्वाह कु काव्यो 
मे पूर्ण रूप से मिलतादहैप्रौर कुमे कम । श्रपश्चज्ञ काव्यो की कडवक-योजना का प्रभाव हिन्दी भाषाके 
प्रबन्ध काव्यो पर पडा है ) रामचरित मानस श्रौर पद्मावत भ्रादि मे कु-चौपाइयां रखकर दोहा या कही 
कही ह्रिगीतिका छन्द रखा गया है । कवि लक्ष्मण का शोमिणाहचरिड' रडढा छन्द मे रचा गया है 
ग्रौर सुदसणाचरिउ पद्धडिया छन्द कै भ्रतिरिक्त विविध छन्दो से विभूषित है । श्रन्दुलरहमान के सम्देदारासक 
मे कडवकबद्ता नही है । पुष्पदन्तके काग्योमे नाना छन्दोका प्रयोग हुभ्राहै। पर वे सब कडवकवद्ध 
हीहै। ' सस्करत के कुछ महाकाव्यो मे मगलाचरण ओर वस्तुनिदेंश के विना भी काव्यारभ देखा जाता है, 
यह्‌ परम्परा परवर्ती काव्यो मे नही दहै । श्रपश्रश भाषा के प्रायः सभी कान्य मगलाचरण श्रौर वस्तु 
निदेश ्रादि की परम्पराको लिये हुए है, इसी का हिन्दी के काव्यो मे श्ननुसरंण किया गया है । 


१ सर्गबन्धो महाकाव्य--साहित्यदपेण ६ परि० ३१५1 
२ अ्रपभ्रलनिबद्धेऽस्मिन्सर्गा कुडवकाभिघा । 
तथापश्रंश योग्यानि छन्दासि चिविघन्यपि ॥ --सारित्यदपंण ६-३२७ 


२० जं ग्रंथ प्रशस्ति संग्रहं 


कचि भामह्‌ ने काव्यालकार मे कथा का जो लक्षण निदिष्ट किया है तदनुसार कथा दो व्यक्तियो 
की बातचीत से प्रारम्भ होती है। किन्तु भ्राख्यायिका मे नायक श्रपनी कथा स्वय कहता है । जेन भ्रप- 
शरदा काव्योमे प्राय सभी कथानक राजा श्रेणिक के प्ररन भ्रौर गौतम गणधरके उत्तररूपमे प्रारभ्भ 


होते है । 
कथा का नायक 


सस्कृत महाकाव्य मे» कथा का नायक धीरोदात्त गुणवाला भ्रादशों व्यक्ति देवता या सद्रश क्षत्रिय 
माना गया है, किन्तु जैन कवियो दवारा निमित स्रपश्रश-काव्यो मे कुदं मे क्षत्रियवशोद्धव तीथकर, 
चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण ग्रौर बलभद्र ग्रादि पुराणपुरुषो को माना गयादहै श्रौर कुदं मे ्रादशं 
व्यक्ति राजश्रष्ठी, वणिक या राजपत्र को माना गया है, क्योकि जेन कवियो की रचना का उदेश्य ग्रात्म- 
विकासं बतलाना रहा है, इसी से नायकक्षचिय न होते हुए भी श्रादशं गुणो वाला कुलीन व्यक्ति स्वीकृत 
किया गया है । उसको धर्मपरायणता श्रौर लोकोपकारित्ता भ्रादिका चित्रण नैतिक चरित्र के विकास 
कोलिएहृए है । नायक के जीवन की भ्रच्छी-वुरी परिणति का कथन करते हुए तपद्चर्या, व्रताराधना, 
ग्रौर सत्कर्मो हारा जीवन कै भ्रन्तिम लक्ष्य-पुणं स्वातत्रूय कौ प्राप्ति का निदंश करना ही कवि का उद्य 
है श्रौर नायक के उदात्तचरित को यथाथेता के मापदण्डसे नापा गया है, एेसा होने पर उसमे हीनता 
की कत्पना करना उचित नही जान पडता । केवल रूढि वश क्षत्रिय को नायक बना कर महा-काव्यो 
के श्रौचित्य का पालन नही हौ सकता । यह तो सकीणं मनोवृत्ति का परिचायक है । जीवन का भ्रादशं 


चारित्र-गुणपर ही निभेर होता दहै। 
महाकान्यों मे चण्यं विषयं 


(१) महाकाव्य मे कथा का प्रको, सर्गो या श्रधिकारो भ्रादि मे विभाजित होना । 
(२) नायक का तीर्थकर, चक्रवर्ती या श्रन्य महापुरुष होना । 
(३) शगार, वीर ग्रौर शान्तादिरस की प्रधानता रहना । 
(४) कथा वस्तु का एेतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होना । 
(५) धर्मादि पुरुषाथं चतुष्टय मे से किसी एक पुरुषाथं की प्रमुखता का होना । 
(६) काव्य का नामकरण किसी प्रधान घटना, काव्यगतवृत्त, कवि का नाम, प्रथवा नायक के 
नामके म्राघार पर होना। 

(७) सगे, सधि या अधिकार के श्रन्तमे छन्दका बदल जाना ्रौर किसी एक ही म्रध्यायमे 
विविध छन्दो का पाया जाना । 

(८) सर्गो याम्रध्यायो कीसख्याकार्से ग्रधिक होना। 

(६) काव्य के प्रारम्भे मे मगलाचरण, भ्रासीवेचन, सज्जन दुजंन-वर्णंन श्रौर प्रतिपाद्य कथा 


की पृष्ठभूमि को निर्देश 





१ तत्रैको नायक सुर । 
सदशः क्षत्रियो वापि धी रोदात्तगुणास्वित । साहित्य दपंण ६ परि० ३१६॥ 


प्रस्तावना , १ 


(१०) वन में विविधतता- ग्राम नगर, प्रभात, सन्ध्या, प्रदोष, सूर्य, चन, श्रन्धकार्‌ प्रादि 
प्राकृतिक ह्यो, सयोग-वियोग, विवाह वेष-भूपा, लोक जीवन की परिस्थितिर्या, सूख-दूख, युद्ध, वणेन ग्रौर 
सामाजिक व्यवस्था का सुन्दर सजीव चित्रण । 

(११) ग्रन्थ मे यथाप्रसग लोकोक्तियो ग्रौर सुन्दर सुभापितो का प्रयोग । 

(१२) कान्य मे विविध प्रलकारो का सन्निवेश, जंसे शब्दालकारो मे यमक, इलेष ग्रौर श्रनुप्रास । 
ग्र्थालकारो मे उपमा, व्यतिरेक, विरोधाभास श्रौर भ्रनन्वय प्रादि का होना, 
कतिपय महाकाव्यो के नाम-पउमचरिउ, महापुराण, हरिवश्पुराण ग्रौर पाण्डवपुराण श्रादि। 


खण्डकाव्य 


“खण्डकाव्य भवेत्‌ काव्यस्यैकदेशानुसारि' इस लक्षण कै श्रनुसार खण्डकाव्य मे जीवन के किसी 
एक पहलू कौ भकी रहती है । खण्डकाव्यो मे वणंनीय विषय, कथानक, कवि की बहुज्ञता, पात्र, रसः 
युद्धव्णन, भावाभिन्यजना, प्रकृति-व्णन, सामाजिक व्यवस्था ग्रौर भाषामे सौन्दयं लाने के लिये कृवि 
स्थल-स्थल पर उपमा ग्रौर इलेषादि प्रलकारो का प्रयोग करता है । 


खण्डकाभ्य कौ विशेषता 


यहाँ मै नागकुमार चरित के म्राधार से खण्ड-काव्य-गत कुं विरोषतागश्रो का उत्लेख कर देना 
ग्रावदयक समभता हु । उस काल मे सगीत कला का शिक्षण राजकुमार श्रौर राजकूमारियो के लिये भ्राव- 
दयक्‌ माना जाता था । राजकुमारियाँ इसी के ग्राधार पर वर का चूनाव करती थी । कादमीर की राजकुमारी 
ने नागकुमार से उसी समय प्रणय-सम्बन्ध किया था जब उसने भ्रालापिनी (वीणा) को बजानेमे श्रपनी 
निपुणता का परिचय दिया था (नागकुमार चरित ५-७-११) नागक्रूमार ने स्वय वीणा बजाई श्रौर 
उसकी तीन रानियो.ने जिन मन्दिरमे नृत्य किया था (नागकूमार चरित ५-११-१२) मेघपुर कौ राज - 
कुमारीने भी मृदग बजने को चतुराई दिखलाने पर ही विवाह किया था (>-७-७) 

जब जयन्धर का पृथ्वीदेवीके साथ विवाहु-सम्बन्ध श्रा तव पुरनारियोनेनृत्यकियाया 
(१-१८-५) । उस समय मनोरजनो के साधनो मे क्रीड़ोद्यान या जलक्रीडा प्रमुख थे । राजकुमार प्रपने श्रन्त - 
पुर के साथ इन स्थानो पर जाकर प्रामोद-प्रमोद किया करते थे । कवि के समय समाज मे सभवत द्यृतक्रीडा 
को प्रथा थी, इसके लिये वहां ग्रनेक चूत-गृह॒ वने हुए थे । धनोपाजंन के लिये भी लोग दयूतक्रीडाका 
भ्राश्रय लेतेयथे जेसा कि नागकुमारने कियाथा] 

जेन कवियो ने पुरातन कृथानको का कान्यो मे चयन कर श्रपने रचना कौशल से प्रवन्ध-पटुता रौर 
सहदयता श्रादि गुणो का समन्वय किया ह । जिससे ये काव्य-ग्रन्थ पाठको की सुपृप्त भावनाग्रो को प्रेरणा 
देने या उद्भावन करने मे सहज ही समथं हो जाते है । जन कवियो ने ग्रपश्रश् भाषा मे ग्रनेक खण्डकाव्य 
वनाये हे । जसहरचरिउ, नागकूमारचरिउ, ज रुस्वामिचरिउ, सुदसणचरिउ, सुकूमालचरिउ, करकड्चरिख, 
सुलयणाचरिउ, शेमिणाहचरिउ, बाहुवलिचरिउ, सुकोशलचरिउ, धण्णकुभारचरिउ, मेहैसरचरिख श्रौर 
पासणाहचरिड श्रादि । 

इन काव्यो के प्रतिरिक्त भ्रनेक रूपक खण्ड-काव्य भी वनाय है, जैसे मयजुज्म, मयण-पराजय 
प्रादि । इसी तरह्‌ जेन कवियो ने हिन्दी भाषा में भी रूपक खण्डकाव्य लिखे है, जैसे भगवतीदास का चेतन 
चरित, पचडइन्द्रिय-सवाद ्रादि। 


२२ जनग्रय प्रशस्ति "संग्रह 
श्रपश्च त काम्यो मे रोमांचकता 


कं विद्वानो ने म्रपश्रज काव्यो मे रोमाचकता को रूढिपरक्‌ बतलाकर उनके ्रौचित्य को निरथंक 
सिद्ध किया है । डा० चम्भूनाथर्सिह ने श्रपने "हिन्दी महाकान्यौ का स्वरूप विकास" नासके ग्रन्थमे रोमा- 
चक रोली के महाकाव्यो के क नाम गिनाये हँ म्रौर उन्होने उन पर विचार करते हुए उनकी कुं परम्परा- 
गत रूढ्यो को दिखाने का प्रयत कियाद 


१) भविसयत्तकहा-घनपाल । 
२) सुदसणचरिउ-नयनन्दि स० ११०० 

३) विलासवदकहा- साधारण कवि ११२३ । 

४) करकडुचरिउ--कनकामर । 

५) पज्जुण्णकह्‌ा--सिद्ध तथा सिंह । 

६) जिरादत्तचरिउ--कविलक्ष्मण वि० स० १२७५ । 
७) णायकूमारचरिउ--मािक्कराज स° १५७५ । 
८) सिद्धचक्कमाहप्प (श्रीपाल कथा) --र इध 
डा० साहब की मान्यता है कि-- 


(१) वस्तुत ये कथाएं लोक-कथा्रो ग्रौर लोक-गाथा्नो के प्राघार पर लिखी गई ह । जिनमे 
कृवियो ने कुछ धार्मिक वाते जोडकर कथात्मक काव्य या चरित काव्य बनाने का प्रयत्न किया है । 

(२) इन काव्यो मे युद्ध ओ्नौर प्रेम का वणेन पौराशिक बोली के काव्यो की श्रपेक्षा भ्रधिक है, 
ग्रौर विकसनसील महाकाव्यो मे रोमाचक तत्त्व भ्रधिक होतेहै। जेनोने धामिक श्रावरण॒ मे रोर्माचक 
काव्य लिखे है । 

(४) इन काव्यो मे ्रतिशयोक्ति पणं बाते भ्रधिक है । इनमे साहसपुणं कार्य, वीहड यात्रां, 
उजाडनगर, भयकर वन मे श्रकेले जाना, मत्त गज से युद्ध, उग्र म्नरेव को वश मे करता, यक्ष, गन्धर्थं श्रौर 
विद्याधरादि से युद्ध, समुद्रयात्रा श्रौर जहाज टूटने श्रादिका वंन मिलताहै। इससे कथा मे रोमा- 
चकता का गुण बढ जाता है ग्रौर पाठक कौ जिज्ञासा कौ तृप्ति होती है। यह्‌ कथा-प्राख्यायिका का गुण 
है, जिसे इन काव्यो मे ्रपना लिया गया है । इस विषय मे मेरा विचार इस प्रकार है -- 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


डा० साहब की उक्त मान्यतानुसार इन जंन काव्यो को रोमाचक मान भी लिया जाय, तो भी 
इनसे सयगवृद्धि ्रौर अ्रनतिकता को कोई सहारा नही मिलता, क्योकि जन कवियो का लक्षय 'विशुद्धि" रहा 
है । इन भ्रप्रश काव्यो मे श्गारादि सभी रसो का वणेन है । किन्तु ्रन्थकारोनेश्यगारको वैराग्यमे 
ग्नौर्‌ वीर रसको शान्तरसमे परिवतित कियादहै, श्रौर नायक के विशुद्ध चरित को दशानि का उपक्रम 
किया दहै। अनन्य रोमाचक काव्यो मे जेसी रागवद्धंक कथाग्रो, लोक-गीतो, यात्रा श्रौर वन-गमनादि 
को घटनाग्रो को श्रतिरजित रूप मे उट्लिखित किया गया है, साथ ही श्यगारादि रसो का वर्णन भी रागो- 
त्पादक हुश्रा है, जो मानव जीवन के नंतिक स्तर को ऊँचा उठाने मे सहायक सिद्ध नही होता, वैसा वंन 
इन जेन ्रपश्चग काव्यो मे नही मिलता ! श्रत उन्हे श्रन्य रोमाचक काव्यो की-कोटि मेनही रक्खाजा 
सकता । यहां सुदसणचरिउ की मौलिकता ग्रौर विशेषता पर विचार करना श्रप्रासगिक न होगा । 


प्रस्तावना; २३ 
सुदं सरचरिख 


नयनन्दि के “सुदसणचरिउ' मे सतकंता खूव बरती गई है । उसमे भविसयत्त कहा' श्रौर “जिनदत्त 
चरि" जेसी लौकिक तथा ्राञ्चयंजनक घटनाश्रो को स्थान नही दिया गया । ग्रथ में एक व्यतर का धाडी 
वाहन राजा से युद्ध करने प्रौर राजा को सुदशंन कौ शरण मे पहुचाने का उल्लेख श्रवदय है, जो सुदशंन के 
शील श्रौर पुण्य का परिचायक है । इतने मात्र से उस पर वसी रोमाचकता नही लादी जा सकती । वहु खड 
काव्य होकर भी महाकाव्य की कोटिका ग्रन्थ है । ग्रन्थ मे णमोकार मतके फलका वरन किया है! उसमे 
सेठ का एक मात्र ध्येय श्रात्म-विकास करना, ग्रौर प्रभयारानी श्रादि कौ कुत्सित वृत्तियो से श्रपने को सर- 
क्षित कर तथा ब्रह्मचयंत्रत मे निष्ठ रहकर परं स्वातन्यः प्राप्त करना रहा है । 


सुददांन के स्वभाव मे भ्रपनी विषेषता है, वह्‌ धीर, उदात्त श्रौर प्रशान्त नायक है, वहु श्रपनी 
प्रतिज्ञा पर भ्रडोल रहता है, उसे ससार का कोई भी प्रलोभन पथश्रष्ट करने मे समथं नही हो सका । कचन 
ग्नौर कामिनीके रागसे विरले ही श्रपने को श्रलग रख पाते है, बडे-बडे तपस्वी भीश्रष्टहो जतेहै। 


कवि ने इसका मौलिक विवेचन किया है । उससे उक्त काव्य की श्रात्मा चमक उटीदहै। इस 
कारण उसे भविसयत्तकहा के समान रोमाचक काव्य नही कहा जा सकता । सुदशंन ने भ्रपने चरित की 
विशुद्धता से मानवता के कलक कोधो दिया है। अ्रतएवमैही इसे विशुद्ध काव्य नही कहता, नयनन्दि 
ने स्वय भी उसे निर्दोष काव्य मानाहै जसा कि उनके निम्न पद्य से स्पष्ट है -- 


रामो सीय-विग्रोय-सोय-विहुर सपन्त रामायणे । 

जाद पडव-घायरद्ु सदद गोत्त-कलीभारहै ॥ 
डेडा कोलियचोररज्जुरिरदा श्राहासिदा सुदह्ये। 
णो एक्क पि सुदसणस्स चरिदे दोस समुन्भासिद ॥ 


उन्होने काव्य का श्रादशं व्यक्त करते हृए लि्वाहै कि रामायण मे राम श्रौर सीताके वियोग 
ग्रौर शोक जन्ण्र व्याकुलता क दशंन होते है, ग्रौर महाभारत मे पाडवो ग्रौर धातेराष्टो (कौरवो) के परस्पर 
कलह श्रौर मारकाट के दृश श्रकित मिलते है तथा लोक-शास्त्रमे भौ कौलिक, चौर-व्याध ्रादिकी 
कहानियां सुनने मे श्राती है किन्तु इस सुदशंनचरित मे एसा एक भी दोष नही कहा गया है । 


इस ग्रथ की कथन शली, वाक्य-विन्यास, सुन्दर सुभाषित श्रौर विविध छन्दो मे वस्तु वरन, 
पाठ्कके हदय को ्राकषित करतेहीहै। 


डा० हरिवश्च कोच्डने भी श्रपश्रंश साहित्यमे'युद्ध प्रसंगादि की 'घटनाग्रों को भ्रनावद्यकं 
सानाहै। 


इस सब कथन परसे यहु स्पष्ट हो जाता कि जेन अपश्च काव्यो के सम्बन्धमे विभिन्न 
लेखको दारा श्रव तक जो भी लिखा गया है वह्‌ सब एकागी है! जेन विद्रानो का कर्तन्य है कि वे निष्पक्ष 
हृष्टि से इस पर विचार करे ओ्रौर रोमाचक काव्यो की परिभाषा का विश्लेषण कर उसके ओरौचित्यग्मनौ- 
चित्य पर प्रकाश्च डाले ग्रौर श्रपश्ररा साहित्य कौ महत्ता को लोक में प्रतिष्ठित करे । 


२४ लेन ग्र॑य प्रशस्ति संग्रह 
सन्धि-कान्य 


एक ही सन्धि मे विभक्त होने वाले काव्यो को एक सन्धि काव्य कहा जाता हे । श्रपश्रश के खण्ड 
सन्धि काव्यो की परम्परा केवल उवेताम्बर सम्प्रदाय मे पाई जाती है । किन्तुये सव परवर्ती काल की रच- 
नाये है । इनमे भी जीवन चरति की परम्परा उपलब्ध होत्ती है \ उपलब्ध सन्धिकाव्य स॒० १२८७ से १४१० 
तक के रचे हुए है , सभव है इसके वाद भी कृच रचे गए हौ, परवेप्रपश्रश भाषा केन होकर हिन्दी 
या राजस्थानी भाषा मे ही लिखे गए जान पडते हैँ । ये सन्धिकाव्य पाटन श्रादि के जेन शास्त्रभण्डारो से 
उपलब्ध हुए है । उदाहरणा जिनप्रभसुरि ने रनाय सन्धि स० १२९७ मे, जीवानुसधी दशत पद्यो मे भ्रौर 
मयरा-रेहा-सन्धि १२६७ मे बनाई है । वरदत्त ने वच्रस्वामिसन्धि, रलनप्रभ ने अ्रन्तरगसन्धि, तथा स° 
१२६८ मे जिनप्रभ सूरि के शिष्य ने नम॑ंदासुदरीसधिकी रचनाकी है!" † 

श्रपश्र श के सन्धि-काव्यो के सम्बन्ध मे विशेष जानने के लिए राजस्थानी पत्रिका मे प्रकाशित 
श्री श्रगरचन्द नाहटा का श्रपश्र श भाषा के सन्धि-काव्य ्रौर उनकी परस्परा" नाम का लेख पटे । 


कथा साहित्य 


भारतीय वाडमय मे कथा, पुराण श्रौर चरित ग्रन्थो का उल्लेखनीय बाहुल्य है \ प्राय सभी 
सम्प्रदायो के विद्रानो ने विविध भाषाश्रो मे पुराणो, चरितो ग्रौर काव्य, चम्पु श्रादि विविध ग्रथो का निर्माण 
किया है । जहा जेनेतर विद्रानो ने श्रपश्रश को गौर कर सस्कृत भ्रादि भ्रत्य भाषाग्रो मे कथा-साहित्य की 
सृष्टि की है, वहा जेन विदानो ने प्रकृत ग्रौर सस्कृत के साथ अ्रपभ्रश भाषामेभी कथा, चरित श्रौर 
पुराणा ग्रन्थ निवद्ध किये हैँ 1 इतना ही नही, उन्होने भारत की विविध प्रान्तीय भाषाभ्रो मे-मराटी, गुज- 
राती, राजस्थानी श्रौर हिन्दी म्रादि मे भी पुष्कल कथा-साहित्य रचा है । 


कथायें कई प्रकार कौ होती ह, परन्तु उनके दो भेद मुख्य है--लौकिक ग्रोर धामिक (आराध्या 
त्मिक) । इन दोनो मे सभी कथाप्रो का समवेश हो जाता है, घामिक कथाश्रो मे तो श्राध्यात्मिकता की पुट 
रहती है रौर लौकिक कथाग्रो मे पञ्ु-पक्षियो, राजनीति, लोकनीति, हाव-भाव, श्यगार भ्रादि रागोत्पादक 
प्रौर लौकिके मनोरजक श्रास्यानो का सम्मिश्रण रहता है । इनमे ्राध्यात्मिकता से भ्रोत-प्रोत धार्मिक 
कथाग्रो का घनिष्ठ सम्बन्ध श्रान्तरिक जीवन-घटनाग्रो के साथ रहता है, इनमे व्रतो का सदनुष्टान करने वाले 
भव्य श्रावको कौ धार्मिक सर्यादा के साथ नंतिक जीवनचर्या का भी श्रच्छा चित्रण पाया जातारहै, साथ 
ही उनके भारी सकट उपस्थित होने पर धीरता से विजय प्राप्त करने, श्रपने पुरुषार्थं को सुहढ रूपमे 
कायम रखने तथा धामिक श्रद्धा मे ्रडोल (निर्वल) रहने का स्पष्ट निदंश पाया जाता है । कितनी ही 
कथाग्रो मे जीवनोपयोगी श्रावदयक तततव का सकलन यथेष्ट रूप मे पाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को 
जीवन सफल वनाने के लिए श्रावर्यक होता है । म्रसल मे सत्‌-पुरुषो का उच्चतर जीवन दूसरो के लिए 
भ्रादशूप होता है, उस पर चलने से जीवन मे विकास ग्रौर नैतिक चरित्र मे बृद्धि होती है, एव स्वय का 


जीवन श्रादशं बनता है! इससे पाठक सहज ही मे कथाग्रो की उपयोगिता ग्रौर महत्ता का प्मनुभवे कृर 
सक्ते ह । 


१ देखो, पाटन भडार सूचौ, जो गायकवाड भ्रोरियन्टल सीरीज बदौदा से प्रकारित हदे 


प्रस्तावना २५ 


प्राकृत भाषा मे ग्ननेक कथामग्रन्थ लिखे गये है 1 उनमें वसुदेवदिण्डी गद्य ग्रौर कुवलयमालाकथा तो 
गद्य-पद्य रूप मे प्रसिद्ध ही हैँ । कुवलयमाला मे कही-कटही भ्रपश्रश्ञभाषा के गद्यके भी दर्शन होते ह पर वहुत 
ही कम ! हा अपश्रश्भापा का प्यात्मक्‌ कथासाहित्य प्रचुरता से उपलब्ध होता है, परन्तु कोई गद्यात्मक 
स्वतन्त्र ग्रथ उपलब्ध नही हुभ्रा । 
कथाग्रन्थों के निर्माण का उदेश्य 


जैनाचार्यो श्रथवा जेन विद्रानो द्वारा कथा ग्रथोके बनाए जाने का उदेश्य केवल यह प्रतीत 
होता है कि जनता श्रसयम से वचे ग्रौर ब्रतादि के ्रनुष्ठान द्वाराशरीर्‌ प्रौरग्रात्मा की शुद्धिकौश्रोर प्रग्र 
सर हो। कथाग्रो मे दुव्यंसनो श्रौर श्रन्याय, भ्रत्याचारो के बुरे परिणामो को दिखाने का भ्रमिप्राय केवल 
उनसे श्रपनी रश्नाकरना, ग्रौर जीवन को उच्च वनाना है । ब्रताचरण-जन्य पुण्य-फल को दिखाने का 
प्रयोजन यह है कि जनता श्रपना जीवन भ्रधिक से ्रधिक सयत प्रौर पवित्र बनावे! त्रसघात, प्रमादकारक, 
प्रनिष्ट, म्रनुपसेव्य, तपरा ग्रतफल बहु-विघातरूप श्रभक्ष्य वस्तुप्रो के व्यवहार से श्रपने को निरन्तर दूर रखे । 
एेसा करने से ही मानव श्रपने जीवन को सफल बना सकता है । जेन विद्रानो का यह्‌ हृष्टिकोण॒ कितना 
उच्च श्रौर लोकोपयोगी है । 


ग्रप्चरा के जेन कथा ग्रन्यो मे श्रनैकं कवियोने व्रतो का श्रनुष्ठान श्रथवा श्राचरण॒ करने वाले 
भव्य श्रावको के जीवन-परिचयके साय त्रतका स्वरूप, विधान म्रौर फलप्राप्तिका रोचक वणन 
कियाहै, साथ ही त्रत का पूरा श्रनुष्ठान करने के पश्चात्‌ ब्रत के उद्यापन करने कौ विधि, तथा उद्यापनकी 
सामथ्यै न होने पर दुगुना ब्रत करने की श्रावक्यकता ग्रौर उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला है । उद्यापनं 
करते समय उस भव्य-श्रावक कौ कतंव्यनिष्ठा, धार्मिक श्रद्धा, साधमि-वत्सलता, निर्दोष व्रताचरस की क्षमता 
ग्रौर उदारता का श्रच्छा चित्रण किया गया है प्रौर उससे जंनियो की उन समयो मे होने वाली प्रर 
तियो, लोकसेवाग्रं , ब्राहार, ग्रौषध, ज्ञान स्रौर श्रभय रूप चार दानो की प्रवृत्ति, तपस्वी-सयमी जनो की 
वेयाच्््य तथा दीन दुखियो कौ समय समय पर को जाने वाली सहायता का उल्लेख पाया जाता है । इस 
तरह यहु कथा-साहित्य श्रौर पौराणिक चरितग्रन्थ एेतिहासिक व्यक्तियो के पुरातन भ्राख्यानो, व्रताचरणो 
म्रथवा ऊच-नीच व्यवहारो की एक कसौटी है । यद्यपि उनमे वस्तुस्थित्तिकौ अ्रालकारिक रूपसे वहत 
कुद बढा चढाकर भी लिखा गया है, तो भी उनमे केवल कवि कौ कल्पना ही नही; कितनी ही ेतिहासिक 
ग्राख्यायिकाये (सच्ची घटनाये ) भी मौज्ुद है जो समय समय पर वास्तविक रूप से घटित हई है । श्रत 
उनके एतिहासिक तथ्यो कोयो ही नही भुलाया जा सकता । जो एतिहासिक विद्वान इने कथाग्रन्थो ग्रौर 
पुराणोको कोरी गप्प या श्रसत्य कल्पनाग्रो का गढ कहते है वे .वस्तुस्थिति का मूल्य र्राकनेमे श्रसमथं 
रहते है । श्रत उनकी यह्‌ मान्यता समुचित नही कही जा सकती । 


प्राकृत भाषा मे भ्रनेकं कथाग्रन्थ लिखे गये है । वसुदेव हिण्डी प्राकृत गद्य कथा-ग्रन्थ है । कुवलय- 
माला गद्य-पद्य कथा-ग्रन्थ है । समराइच्वकहा हरिभद्र की सुन्दर कृति है । कथारयरकोष मे श्रनेक 
कथाएं दी हुई है । इस तरह प्राकृत का कथा-साहित्य भी विपुल सामग्री को लिए हए है, जिनमे अनेक कथाएं 
लोकिक हैँ.तथा लोकगीतो से निमित हुई है ! 


ग्रपश्रश भापा मे कथा-साहित्य कव शुरू हुश्रा, यह्‌ निङ्चित नही है किन्त विक्रमकी म वी- 
९ वौ शताब्दी मे रचे हुए श्रपभ्रश॒कथा-साहित्य के उत्लेख जस्र उपलब्ध हते है, यद्यपि उस समय 


२९ जन श्रय प्रशस्ति सग्रह 


का रचा हु्रा कथा-साहित्य भ्रभी उपलब्ध नही हुभ्रा । महाकवि चउमृह्‌ (चतुर्मुख) मरौर स्वयभू की रची 
हई पचमी-कथाणएं थी अवर्य रौर श्नन्य कथाग्रन्थ भी रचे गए होगे । परन्तु वे श्रप्राप्यहो रहेदहै। श्रपभ्रश 
मे दो तरह की कथाएँ उपलब्ध होती हँ --वडी श्रौर दछोी, पर वे सब पद्यमेहै, ग्य मे. कोई कथा मेरे 
देखने मे नही आई । वे उसमे न स्वी ग्ईहो, एेसा तो ज्ञात नही होता किन्तु वे रचनाएं विरल होने से 
सभवत विनष्टहो गई) 

रसतुत प्रशस्तिसग्रह मे ४० के सगभग श्नपश्नश कथाग्रन्थो कौ प्रशस्तिया दी गई ह । उनमे कई कृथा- 
ग्रन्थो के कर्ता श्रभी श्रज्ञात है। शस्त्रभण्डारो मे श्रन्वेषण करने पर इस तरह की श्रन्य कवियो हारा रचित 
कथाएं श्नौर भी मिलेगी, एेसी सभावना है । क्योकि श्रभीतक समस्त जन ग्रन्थालय देखे नही गणए्‌ ह । उनके 
देवे जाने पर श्रप्र श के कथा-साहित्य पर विशेष प्रकाश पड सकेगा । ्रप्च रा कौ ्रनेक कथभ्रो के प्राधार 
प्र सस्त मे श्नौर हिन्दी मे रचा हुभ्रा विपुल कथा-साहित्य उपलब्ध होता है । 


दोहा साहित्य या सुक्तककान्य 


जैसे सस्छृत साहित्य मे ही श्रनुष्टुप्‌ छद' प्रसिद्ध र्हाहै वसे ही श्रपभ्रशमे दोहाखंदहै। इस 

छद को भ्रपश्रश की देन कटा जा सकता है । दोहा छद का लक्षण प्राकृत पिद्धल मे इस प्रकार है-- 
तेरह मत्ता पढम पश्र पुणु एयारह्‌ देह्‌ । 
पुरएु तेरह एभ्रारहइ दोहा-लक्छ गणु एह ।॥७८॥ 

जिसके प्रथम चरण मे तेरह मात्रा, फिर दूसरे चरण मे ग्यारह मावा, भ्रनन्तर ३-४ चरणो मे 
क्रमरा तेरह मात्रा श्रौर ग्यारह्‌ मात्रा हौ वह दोहा छद कटलाता है । 

जव इसी छद को लय मे गाया जाता है, तब चरणो की म्रतिम मात्रा परजोर दिया जातारहै, इस 
ग्रपेक्षा से हेमचन्द्राचायं ने दोहे मे चौदह भ्रौर बारह मत्राभ्रो का भी उल्लेख कियारहैसो ठीकदहै। दोहे को 
दोधक--दोहूक भी कहते है । क्वचित्‌ दोहे का नाम दूविहा' भी पाया जाता है । 'दूविहा' का सस्करृत रूपातर 
"द्विधा है" । दोहा छंद की प्रत्येक पक्ति दो भागो मे (१३-११ मात्रा रूपमे) विभक्त होने से यह्‌ छंद मात्रिक 
ग्रधंसम जाति काह ग्रौर इसके लिए दुविहा' यह्‌ रूढ भ्रन्वथं सज्ञा है । दोहा छंद सरल होने के साथ-साथ 
व्याकरण के नियमो से भी कम बधा है, यही कारण है कि दोहा-साहिव्य का श्रपभ्न श्च मे बाहुल्य है । हैमचदर 
ग्रादि लक्षण-शास्त्रियो ने जो श्रपने व्याकरण ग्रथोमे प्रप्र श के उदाह्रणो के लिए प्राय दोहा उद्धूत कयि 
है यह भी बाहुल्य का परिचायक है । भ्रागे चलकर इस दोहा छद को उत्तर भारत की प्राय सभी भाषाम्रो 
मे म्रपनाया गया है । दोहा छद के माध्यम से गुजराती, त्रन, राजस्थानी भाषाश्रो मे ढाल--रासो प्रादि की 
स्वना खूब -ई श्रौर होती रहती है । राजस्थानी मे लौकिक गीत, ख्यालो के बोल, नोटकी चोबोलो के बोल, 
कहावते भ्रौर चारणो का साहित्य प्राय इसी भाषा छंद मे वं मात्रां जोडकर प्रचुर सात्रा मे पाया 
जाता श्रौर सुना जाता है इससे यह्‌ छंद सर्वाधिक लोकप्रिय श्नौर सरल रहा है। मुक्तक काव्यो के श्रतिरिक्त 
ग्रपश्र श के सुलोचनाचरिउ, बाहुबलिचरिउ, सदेशरासक, कौतिलता श्रादि खडकान्यो मे यस्च कीति भदरारक 
_के पाण्डवघुराण॒ शौर रन्यान्य पवन्ध काव्यो मे भी दोहा छंद का प्रयोग प्रचुरता से उपलन्ध है । हिन्दी भाषा 


देलो विरहाक का वृत्त जाति समुच्चय "दो पाया भण्णड दुविहड' । 
-- पत 7 वेलणकर ने विरहाक' का समय ईसा कौ € वी शताब्दी बतलाया है । 


| 


प्रस्तावना २७ 


के प्रसिद्ध कविगण तुलसी, कबीर, रहीम, वनारसीदास, भूधरदास, भगवतीदास, बुधजन, वृन्द, महाचन्द्रः 
विहारी श्रादिं ने दोहा छद मे ्रनेक भावपूणं रचनाएं ग्रौर सुभाषित प्रस्तुत किए हे 1 
हमे कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक मे, जिसका काल विक्रम की ५ वी शताब्दी कहा जाताहै 
ग्रपभ्र श भाषा के म्रनेक दोहे उपलब्ध मिलते हैँ जिनसे स्पष्ट है कि दोहा साहित्य उस समय रचा जाने लगा 
था? वौद्ध सिद्ध सरहप्पा ्रौर कण्हपा भ्रादि के दोहाकोश मे जिसका रचना काल ईसाकौ श्०्वी श्तीसे 
पूवे है म्रनेक दोहे गम्भीर अ्रथं के प्रतिपादक है। दोहाकोश के दोहो की रचना कितनी उत्तम हुई है यहं 
देखिए- 
जाव ण श्रापजाणिज्जई्‌ ताव ण सिस्स करेद्‌। 
्रधा म्रधकडाव तिम विण्णि वि कुव पडेड्‌ ] 
--इसमे वतलाया है कि जब तक श्राप श्रपने को नही जानते तवबतक शिष्य मत बनाद्वये, यदि 
प्रधो दूसरे प्रधे को निकालने का प्रयत्न करेतो दोनो ही कूये मे पडेगे । 
जहि सण पवण ण सचरइ रवि ससि णाहि पवेस । 
तहि वढ, चित्त विसामकरु सरहे कहि उवएस ।४॥ 
सरह्‌ उपदेशा करते है कि --'जहं पर मन भ्रौर पवन भी सचार नही करते, रवि ग्रौर शक्लि का 
भी प्रवेश नही है, हे मूढ चित्त, तरू वही पर विश्वाम कर। 
दोहो मे दो प्रकार को रचनाएं उपलब्ध होती है--एक भावात्मक श्युगार, वीर ग्रौर करुण श्रादि 
रसो से प्राप्लावित मूक्तक पद्य श्रौर दूसरा सतो की श्राध्यात्मिक वाणी रूप मुक्तक पद्य । प्रथम प्रकार 
के दोहा हेमचन्द्र के व्याकरण प्रादि मे उपलन्धहै, श्ुगार विरह श्रादि के दोहा जरह रागोत्पादक है वहाँ 
नेतिक पतन मे भी निमित्त है । यहां यह जानना जरूरी है कि जेनेतर कवियो का लक्ष्य जहाँ रागोत्पादक 
रहा है, वह जन कवियो का उदर्य नं तिकता को प्रोत्साहन देने के साथ मानव जीवन को उन्नत बनाने का 
रहा है श्रत दूसरे प्रकार के दोहा मुक्तक काव्योकेरूपमे जोडन्दु के परमात्मप्रकाश शौर योगसारं ग्रथ, 
रामसिह्‌ का दोहापाहड, सुप्रभाचायं का वैराग्यसार, लक्ष्मीचद्र का दोहानुप्रक्षा मरौर सावयधम्मदोहा, जल्हिग, 
धागा, महाचन्दर, गालिभद्र का दृहामात्रका,प्यसिह मूनि कौ ७१ दोहात्मक रचनाएं श्रध्यात्मरस से परिपूणं हे । 
'जोइन्द' ने परमात्म-प्रकाञ्च ग्रथ के दोहो मे भ्रत्यन्त सरस म्रध्यात्म रस को पावन सरिताके 
प्रवाह को प्रवाहित किया है, इसी तरह रामसिह ने दोहापाहुड मे श्रौर लक्ष्मीचन्द्र श्रादि श्राध्यात्मिक जन 
सन्तो ने अध्यात्म रसकीधाराको वहायाहं। 
रूपक्त-क न्य 
कुमारपाल-प्रतिनोध 


प्रप्र श भाषा मे भी सस्कृत भाषा के समान रूपक-काव्यो कौ परम्परा पाई जाती है । परन्तु 
ग्रपश्रश भाषामे तेरहवी शताब्दी से पूवं की कोई रचना मेरे देखने मे नही श्राई। सोमप्रभाचायं का 





१ मई जाणियडं मिभ्रलोश्रणी णिसिश्रर्‌ कोड ह्रेड्‌ 1 

जाव णु णव तडि सामलो धाराहर वरिसेद्‌ ॥ 
( जव तक नई विजली से युक्त श्यामल मेध वरसने लगा, तव तक मने यही समभा था कि मेरी मृगलोचनी 
प्रिया को शायद कोई निशाचर हरण कयि जा रहा है") 


२८ जन प्र॑य प्रस्त संग्रह 


"कुमारपाल-प्रतिवोध' प्राकृत-प्रधान रचना है ग्रौर जिसका रचनाकाल सवत्‌ १२४१ है । परन्तु उसमे कुच 
ग्रन पश्र श भाषा के भी उपलब्ध होते है। उसका एक श्रश "जीव मन करणा सलाप कथा" नामका भी है । 
जो उक्त ग्रथ मे प० ४२२ से ४३७ तक पाया जाता है । यह्‌ एक धार्मिके कथा-बद्ध रूपक खण्ड-काव्यहे ] 
इसमे जीव, मन ग्रौर इन्दियो के सलाप की कथा दी गई है ! इतना ही नही इसमे एक रूपक के ग्रन्तगंत दूसरे 
रूपक को भी जोड दिया गया है । एसा होने पर भी उक्त ग्रश कौ रोचकता मे कोई भ्नन्तर नही पडा । इस 
रूपक-काव्य मे मन ॒श्रौर इन्द्रियो के वार्तालाप मे जगह-जगह कुं सुभाषित भी दिए हृए है, जिनसे उक्त 
काव्य-ग्रथ की सरसता श्रौर भी श्रधिक बढ गई है। 

ज पुरु तुह जपेसि जड त भ्रसरिसु पडिहाई। 

मण निल्लक्वण॒ कि सहइ, नेवरु उदटुह पाद्‌ 1 


मर्थात्‌ हे मखं 1 तुम तो कहते हो कि वह तुम्हारे योग्य नही प्रतीत होता, हे निलंक्षण मन । क्या 
उटके पैर मेनूपूर शोभादेतेहै। 


काया नगरी मे लावण्य रूपं लक्ष्मी का निवास है! उस नगरी कै चारो श्रोर ्रायुकमं का भारी 
प्राकार है, उसमे सुख-द ख क्षुधा-तृपा हषं-शोकादि रूप म्रनेक प्रकार की नदियां एव मागे है उस कया 
नगरी मे जीवात्मा नामक राजा श्रपनी बुद्धि नाम की पत्नी के साथ राञ्य करता ह । उसका प्रधान मत्री 
मन है ग्रौर स्पशंनादि पचो इन्द्रिया प्रधान राजपुरुप हँ । एक दिन सभा मे परस्पर उनमे विवाद उत्पन्न हो 
गया, तब मन ने जीवोके दुखोका सूल कारण भ्रज्ञान को बतलाया, किन्तु राजान उसी सन 
को द्‌खो का मूल कारणा बतलाते हुए उसकी तीव्र भत्संनाकी। विवाद बढतादही चला गया। 
उन पाचौ प्रधान राज पुरुषो की निरकुशता श्रौर ्रह॒ मन्यता कौ भो श्रालोचना हई । प्रधान सत्री मनने 
इन्द्रियो को दोषी वतलति हुए कहा कि जब एक-एक इन्द्रिय कौ निरकुशता से व्यक्ति का विनाश 
हो जाता हैँ तब जिसकी पयो ही इन्दियां निरकुश हो, फिर उसकी क्षेम-कुशल कंसे हो सकती है१। 
जिन्हे जन्म कुलादि का विचार करिये बिनादही भृत्य वना लिया जाताहै तोवेदुखही देते हँ) उनके 
कुलादि का विचार होने पर इन्द्रियो ने कहा- हे प्रभ् । चित्त-वृत्ति नामकौ म्रटवी मे महामोह नामका एक 
राजा है, उसको महामूढा नामक पत्नी के दो पुत्र है, उनमे एक का नाम रागकेशरी है, जो राजस-चित्त- 
परर कास्वामीहैश्रौर दूसरा द्ैप-गजेद्र नामका है, जो तामस-चित्तपुर का ्रधिपति है, उसका मिथ्या- 
दशंन नामका प्रधान स्री है, क्रोध लोभ, मत्सर, काम मद श्रादि उसके सुभट हैँ । एक बार उसके प्रधान 
मत्री मिथ्यादक्ञेन ने श्राकर कहा कि हे राजन्‌ । बडा श्राश्चयं है कि श्रापके प्रजाजनो को चारित्र-धमं 
नामक्‌ राजा का सन्तोष नामक चर, विवेकगिरि पर स्थित जेनपुर मे ले जता है । तब मोह राजा ने सहा- 
यता के लिए इद्दरियो को नियुक्त किया 1 इस तरह कवि ने एक रूपक के श्रन्तगेत दुसरे रूपक का कथन जोडते 
ए उसे श्नौर भी प्रधिक सरस बनाने कीचेष्टाकीहै) 


इस प्रकार मन हारा इन्दियो को दोषी वततलाने पर इन्दियो ने [भी श्रपने दोष का परिहार करते । 
हए मने को दोषी वतलाया श्रौर कहा कि जीव मे जौ राग द्वेष प्रकट होते है वह्‌ सब मोह का ही माहात्म्य 


१ इय विषय पल्लकग्रो, इहु एक्केक्क्‌ईदिड जगहइ जग सयलु । 
जसु पचवि एय्‌ कयवहुखेयद, खिल्लहि पट तसुं कउ -कुसलु 1! २६९॥ 


प्रस्तावना २६ 


है । क्योकि मन के निरोध करने पर हमारा (इन्द्रियो का) व्यापार रुक जाता है" । इस तरह प्रथमे क्रम 
से कभी इद्धियो को, कभी कर्मौकोग्रौर कभी कामवासनाको दुख का कारण बतलाया गया है । जब 
वाद-विवाद बढ कर श्रपनी चरम सीमा पर पहुच गया, तन श्रात्मा भ्रपनी स्वानुभूति से उन्हे शान्त रहने का 
प्रदेश देता है श्रम्त मे मानव जीवन कौ दले भता का प्रतिपादन करते दए तथा जीव दया श्रौरं ब्रतो के ्रनुष्ठान 
का उपदेश्च देते हुए कथानक समाप्त किया गया है| 


मयरणपराजय 


'मयण-पराजय' भ्रपश्ररा भाषा का एक छोटा सारूपक काव्यहै,जोदो सधियो मे समाप्त हूश्रा 
है! इसके कर्ता कवि हरदेव है। हरदेवने श्रपने को चगदेव का तृतीय पत्र, श्रौर श्रपने दो ज्येष्ठ 
भाइयो के नाम किकर ग्रौर कण्ह्‌ (कृष्णा) वतलाये है । इसके प्रतिरिक्त ग्रन्थ मे कवि ने ग्रपना कोई परि- 
चय नही दिया है । ग्रन्थ मे पद्धडिया छन्द के श्रतिरिक्त रडढा छन्द का भी प्रयोग किया गया है, जो इस ग्रन्थ 
की श्रपनी विशेषता है । इसमे कामदेव राजा, श्रपने मोह मत्री, म्रहुकार ग्रौर ज्ञान प्रादि सेनापतिर्यो के साथ 
भवनगर मे राज्यकरताहै। चारित्रपुरके राजा जिनरान उसके श्रु है, क्योकि वे मुक्तिरूपीकन्यासे 
म्रपना पारिग्रहण करना चाहते है । कामदेव ने राग-दरेष नामके दूतो हारा जिनराज के पासं यह्‌ सन्देशा 
भेजा कि श्रापया त। मुक्ति कन्या से विवाह करने का प्रपना विचारद्धौडदे ग्रौर्रपने दद्ैन-ज्ञान चारित्र 
रूप सुभटो को मू सोप दे, श्रन्यथा युद्ध के लिए तेयार हो जाय ।.जिनराज ने कामदेव से युद्ध करना स्वी- 
कार किया श्रौर श्रन्त मे कामदेव को पराजित कर श्रपना मनोरय पणं किया । ग्रथकी दूसरी सन्धिका 
७ वां कडवकं द्रष्टव्य है जिसमे कामदेव से युद्ध करने वाले सुभटो के वचन श्रकित है । ४ 

वञ्जघाड को सिरिण पडिच्छद, अरसिधारापहेण को गच्छइ । 
को जमकरणु जतु श्रासघद, को भुवदडडइ सायर लघड । 
को जममहिरससिग उप्पाडह्‌, विप्फुरतु को दिएमरि तोडड्‌ । 
को पचार सुत्त खबलइ, कालकुट्‌ टु को कवर्लह कवल । 
ग्रासीविसमुहि को करु छोह्‌इ, धगधगत को हुववहि सोवद्‌ । 
लोहपिड को तत्तु धवक्कइ, को जिरसमूहु सगरि थक्करुद्‌ । 
रिय घरमञ्भि करहि बहुधिद्धिम, मदहिलह भ्रगगदइ तोरी वडिढम । 

ग्रन्थ मे रचनाकाल नहो दिया, किन्तु श्रामेर भडार कौ यह्‌ प्रति वि० स० १५७६ कौ लिखी हई 
है, जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रथ उससे पूत्रं की स्वना है, कितने पूवं कौ यह. ग्रभी विचारणीय है । पर भाषा 
साहित्यादि की हष्टि से प्रस्तुत रचना १४ वी-१५वी शताब्दी कौ जान पडती हैँ | 

. तीसरी कृति 'मनकरहा रास है, जिसके कर्ता कवि पाहल है । रचनासुन्दर श्रौर शिक्षाप्रद है, 
इसमे = कंडवक द्वि हुए है, जिन मे 'पाचो इन्द्रियो की निरकुशता से होने वाले दुगेतिकेदुखोका उद्‌- 
भावन करते हुए मन श्रौर इद्दियो को वश मे करने ग्रौर तपश्वरणहारा कर्मो की क्षपणा करते का सुन्दर 
उपदेश दिया गया है । भ्रन्थ मे रचनाकाच दिया हुश्रा नही है । यह्‌ रचना भी.स० १५७६ के गूटके परसे सग- 


१ ज तसु परेद रागो दोसो वा त मणस्स माह्प्प। 
विरमड्‌ मणसम्मि रुद्धे जम्हा अ्रम्हाण वावारो ॥४७। 


२० जं ग्य प्रशस्ति संग्रह 


हीत की गई है जिससे स्पष्ट है कि ग्रथ इससे पूवं रचा गया होगा १ 1 इसकी भाषा देखने से प्रतीत होता है कि 
इसका निर्माण वि० की १४-१५ वी शताब्दी मे हुत्ना होगा । 

चौथी कृति "मदन-जुद्ध' है । जिसके कर्ता कवि बुचिराज या॒"वल्ट्‌' हैँ । ग्रन्थ मे ईक्ष्वाकूकूल- 
मडन नाभिपुत्र ऋपभदेव के गुणो का कीतेन करते हए, उन्होने कामदेव को कंसे जीता, इसका विस्तार से 
कथन किया गया है ग्रन्थ मे उसका स्चनाकाल वि० स° १५८६ श्रार्विन शुक्ला एकम शनिवार दिया 
हमरा है" । 

सस्रत भ्रौर श्रपथ्रदा के रूपक-कान्यो के समान हिन्दी भाषा मे भी ्रनेक रूपक-काव्य लिखे गये 
है। जिनमे से एक का परिचय श्रनेकान्त मे दिया गया है श्रौरशेष का परि्चिय भ्रभी भ्र्रकारित है) 
जसे पचेन्द्रिय सम्वादः सूना बत्तीसी म्रादि । 


रासा साहित्य 
रासक स्वर-ताल नृत्य ग्रौर लय के साथ गाई जाने वाली एक कला है 1 रास वह्‌ है जिसमे सगीत 
की रसानुमूति हो, श्रथवा जिसकी मधुर सुरीली तान श्रौर गभीर नृत्य कला दश्शेक के मन को प्रानन्द-- 
विभोर कर दे । इस कला मे गान श्रौर नृत्यकला कौ ग्रोर विदेष ध्यान दिया जाता था । प्राचीन कालमे 
स्त्रिया लास्यनृत्य' करती थी, पर उसमे देश-भेद के कारण विविधता दृष्टिगौचर होती थी । उससे जनता 
का मनोरजन श्रौर उसके प्रति श्राक्षेण भी होता था । यह्‌ सगीत कलाका ही एकं भेद ज्ञात होताहै। 


रास-परम्परा का पुरातन उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र मे पाया जाता है । श्रत इसे केवल 
प्रपश्रश युग कौ देन कहना उचित नही हैँ जव ग्रपश्रश मे साहित्यिक रचनाए नही होती थी तब भी नृत्य 
ग्नौर गान के रूपमे रास प्रचलित ये) भरत ने नाट्यशास्त्र मे रासकं को एकं उपरूपक माना है ग्रौर उसके 
तालरासक, दण्डरासक श्रौर मण्डलरासक ये तीन भेद बतलये है* । 


ग्राचायं हेमचन्द्र ने भी काव्यानुशासन मे रासक को गेय काव्य माना है । हैमचन््र ने 
श्रनेका्थ-सग्रहकोष मे रास का ब्रथं--/क्रीडासु गोदुहाम्‌ भाषा शह्ुलि के' दिया है । जिसका श्रथं "वालो 
को क्रोडा" तथा भाषा मे गृह्ुलाबद्ध रचना होता है । 


१ देखो, हिन्दी जन साहित्य का इतिहास, श्रप्रकारित रचना । 
२ राइ विक्रम तणो सवत्‌ नव्वासीय पनरहसइ सरद रति आसु बखाणु । 
तिथि पडिवा सुकल पख, सनीचरवार करणक्छत्त जाणु ॥ मदनजुज्म प्रशस्ति 
२३ हिन्दी जैन सादित्य का इतिहास (ग्रप्रकारित) श्रौर रूपक-काव्य-परम्परा भ्रनेकान्त वषं १४ 
४ (क) तालरासकनास स्यात्‌ तत्‌ त्रिधा रासक स्मृतम्‌ । 
-. दडरासक तु तथा मडलरासकम्‌ ॥ 
(ख) धमिनवगुप्त ने श्रभिनव भारती' मे रासक को गेयलूपक का एक सेदमाना है! गेयरूपक मे ताल श्रौर 
लयका विशेष स्थान होता है श्रौर इसमे प्रधिक से श्रधिक दे४ युगल भागले प्कते है। 
म्रनेकनर्तकी योज्य चित्रताललयान्वितम्‌ 1 
प्राचतु षष्टि युगलाद्रासक मसृणोद्धतम्‌ 11 
५ (क) गेयडोभ्विकरामाणम्रस्थानसिङ्गमाणिकम्रेरणरामाक्रीडहट्लीसकरासकगोष्ठी श्री गदितरागकाव्यादि 1 
कान्यानुला० ८-४- प० २२७ 


प्रस्तावना ३१ 


हेमचन्द्र के दिष्य रामचन्द्र ने नाटूयदपैणा में रासक का लक्षण हैमचन्द्र के लक्षणसे भिन्न रूप मे 
प्रस्तुत किया है किन्तु उसके नृत्यगीत वाले पहलू को पृण से रूप माना है१ । 

वाग्भट ने भी हेमचन्द्र का भ्रनुसरण करते हृए उसे गेय रूप मे स्वीकार किया है । हा विर्वनाथ 

ने भ्रपने साहित्यदपैण मे रासक के लक्षण पर विचार करते हृए पात्र, वृत्ति ्रादि कौ पणं रूपमे व्याख्या 

करने का प्रयत्त किया है | 

महाकवि स्वयभ्रु ने श्रपने छन्द ग्रन्थ मे "रासः का लक्षण बतलाते हुए उसे जन-मन 
ग्रभिराम बतलाया है, । घत्ता, चछडुरिया, पदधडिया तथा एसे ही म्न्य सुन्दर छन्दो से युक्त रासा- 

बन्ध काव्य जन-मनच्रभिराम होता" । इसके बाद ही कवि ने २१ मात्रावले रासा छन्द का 

लक्षण भी दिया है । स्वयभू के इस छन्दलक्षण से यह स्पष्ट हो जाताहैकिउसकालमे रासावन्ध छन्द 
प्रचलित था ¡ उस रासक या रासा छन्द के लक्षण पर विचार करने से श्रन्दुलरहमान का “सन्देश रासक, 
प्रप्र ज्ञ भाषा का सुन्दर काव्य-ग्रन्थ कहा जा सकता है^ 1 श्रन्य भ्ननेक रास यद्यपि इस कोटिकेनहीहै 
परन्तु वे जीवन परिचयात्मक रास भी श्रपनी महत्ता कम नही रखते । 

क्वि शारद्धधरकेद्वारा सगीतमे दी हुई रास-सम्बन्धी कथा भी इस के मूलरूप पर बहत कु 
प्रकाश डालती है । इस कथा मे बतलाया गया है कि शिव नेताण्डव नृत्य किया म्रौर पावती ने लास्य नृत्य । 
पावेती ने उसे बाणासुर की पूत्री उषा कौ सिखलाया, जो कृष्ण के पौत्र श्रनिरुद्ध को विवाही गई प्री। 
उषाने द्वारावती की गोपियोकोश्रौर गोपियोने सौराष्ट्र देश की नव-युवतियो को सिखलाया, म्नौर वहा 
से वह्‌ समस्त भरुमडल मे विस्तृत हु्रा । 

व्रज को रासलौला तो लोकप्रसिद्ध रहै ही । यह प्राचीन परम्परा श्रपभ्रश्च भाषा के विकास काल 
मे उच्च स्तर पर थी । विक्रमकी १० वी से १३बवी राताब्दी तक इसमे श्रनेक रास रचेगयेहैग्रौर बाद 
मे राजस्थानी हिन्दी श्रौर गुजराती मिश्चित ग्रनेक रासं रचनाए देखने मे भ्रातीदहै। विक्रम की १५ वी 
राताब्दी मे भ¬ सकल कीति के लघुभ्राता एव शिष्य भ्रकेले ब्रह्य जिनदास के रचे हुए ४४ रासे मिलते है । 


१. षोडश द्वादकश्लाष्य वा यस्मिन्‌ ,त्यन्ति नायिका । 
विडीबन्धादि विन्याप्ते रासकं तदुदाहृतम्‌ ॥ 
पिडनात्‌ तु भवेत्‌ पिंडी गुम्फनाच्छुखना भवेत्‌ । 
भेदनाद्‌ भेद्य जात्तो लता जालापनोदत ॥ 
कामिनीमिगरर्वो भर्तृश्चेष्टिति `'यन्तनृत्यते । 


रासाइ वसम्तमासाच स शेषो नाटूयरासक ॥ 
नाट्य दपंण भ्रोरियण्टन इन्स्दरीट्‌युट बडीदा १९२६ भा० पृ० २८९१४ 


२ डोम्विकाभाणप्रस्थानभाणिकाप्रेरणदिड्गकरामाक्रीडहल्लीसकश्चीगदितरासक 
गोष्टी प्रभृतीनि गेयानि । कान्यानुशासन २, प० १८ 
सादित्यदषण पृ० १०४-१०१५ । 
घत्ता-छ्डुणि ग्रहि पद्धडिग्राहि पुम्रण्णरूएहि । 
रासावधो कव्वे जण-मण-म्रहिरामग्रो होई ॥ ८-४६ 
५ एकवीसमत्ता णिहणउ उदामभिरः, 
चडदसाईइ विस्सामहौो भगण वि रइउ थिर 
रासाबधु समिद्धु एड श्रहिराम श्रू ॥ ८-५० 


०< 


३२ जन म्र॑य प्रशस्ति सग्रह 


राख परम्परा का उदेश्य 
किसी व्यवित विष, या देवी देवता की श्राराघना, ग्रौर साधुया किसी सेठ कौ जीवन-गाथा 
को श्रकित करने मे, श्रथवा किसी विरहिणी नारी के सन्देश को उसके विरही पति तक परहचाने के 
लिए श्रथवा श्रात्म-सम्बोधन के लिए रासा साहित्य की सुष्टिकी गर्ईरै। 


श्रपथ्र'श. का प्राचीन 'चचंरी' रास 


उपलन्ध॒रास-रचनाग्रो मे उद्योतनसूरि का चचंरी रास सबसे पुराना है? । यह्‌ कुवलय- 
मालाकहा के प्रारम्भमे निनद्धहै। इसकी रचना सम्राट्‌ वत्सराज के समय जालौर (जाबालिपुर) के 
ग्रादिनाथ के मन्दिरमे वैठ कर शक सवत्‌ ७०० (वि० स० ८२५) मे की गईथी। इसमे वतलाया गयादहै 
कि--मनुष्य सचेत होकर काम करे, भ्नन्यथा मृ्युके घेर लेने पर कुछ भी नही हय सकेगा 1 इस रास मे 
चार ध्रुवको की परिपाटी है, जिनमे एक ध्रुवक - जहां कामोन्मादक रस का जनक है वहो दसरा विषय 
वासना से परान्मूख करने वाला है, तीसरा ध्रुवक ब्रशुचि मल-मूव्रादि से सयुक्त घृणित भ्रस्थिपजर को 
दिखाकर ज्ञान प्रौर विवेककीभ्रोरले जाताहैतो चौथा घ्रुवक्वैरास्यकी श्रोर श्र्ृष्टकरता है। इसं 
से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जेन कवियो कौ रास-रचना का मूल उद्य राग से हटाकर जनसाधारण को 
ज्ञान-वैराग्य की ग्रोर ्राकर्षित कर हित के मागं मे सलग्न करना रहा है । ति 

उद्योतनसूरि की इस कृति मे अ्ननेक रसो का समिश्रण है । इसमे भगवानु महावीर के गणधर 
सुधमं स्वामी की एक जीचन घटना को स्रकित किया गया है--'वे एक दिन ्रकेले ही एक एेसे वन मे गए 
जरह ५०० भयकर डाकुश्रो का समूह्‌ रहता धा । वहाँ उन्होने "चचं रीरास' युक्त, एक गान गाया श्रौर 
एेसा नृत्य कियाकि उक्र दल ने सदाके लिए डकेजनी द्धोडकर श्रात्म-बोध प्राप्त किया । इस्रसे इस 
रास की महत्ता ज्ञात होती है। 

उपमिति भव-प्रपचा कथा के भ्रन्तगंत "रिपुदारणरास' नाम का एके रास है । जिसकी रचना 
कवि सिद्धेषिने विऽस० श्द्रमे कौ थी। यहु कृति सस्रत माषाके ५घ्र्‌वक्‌ पदोमे रची गई 
है । उसका नाम सार्थक ह प्रौर वह गान, नृत्य, लय श्रादिसे समन्वित है। इसमे वृहद्‌ देश के सारव॑- 
भोम राजा तपन द्वारा सिद्धाथंपुर के मिथ्यावादी श्रौर ्रहुकारी उदण्ड राजा रिपुदारण को तात्रिक 
योगी से दण्ड दिलाने या उसे वश मे कर उसके विनारा करने का उल्लेख किया गया है । रिपुदारण की 





१ देखो, कुवलयमाला कथापु० 
२ सबुज्भह्‌ कि ण बुज्छह्‌ एत्तिए वि मा किचि मुज्मह्‌। 
कीरउ ज केरियल्वय पुण दुक्कडइ त करियन्वय ॥ 
कुवलयमाला पु० ४ 
३ "जहा तेण केवलिणा श्ररण्ण पविसिऊण पच-चोर-सयाई रास-णच्चणच्छलेण महामोहग्गहगहहियाङ्‌ं भ्रविखविऊण 
इमाए चच्चरीए सवोहियाद्‌ ।॥' >‹ > >< "एव च जहा काम-णिव्वेश्रो तहा बोदह्‌-लोहुमाण-मायादीण कुतित्थयाण 
च । समकाल चिये सब्ब-भाव-वियाणएण गुरुणा सव्वण्णुणा तहा तहा गायतेण ताई चोराण पच वि सयाइ 
सभरिय-पुव्व-जम्म-वुत्तताइ पडिवण्ण-समण-लिगाई तहा कय जहा सजम पडिवण्णाद्‌ ति 1 
- कुवलयमाला पृ० ४-५। 


प्रस्तावना २३ 


उद्ण्डता का उल्लेख उक्तं रास के--यो हि गवंमविवेक भरेण करिष्यते" वाक्व से नात ठोतता दै" इसके 
प्रतिरिक्त सस्कृत भापा मे म्रन्य कोई प्राचीन रास देखने मे नही प्राया । 

रासक-रचनाग्नो मे कई रचनाएं उपदेनक भावना के साथ सस्योधक भावना से ग्रोत-प्रोत है । 
इन रास-रचनाश्रोसे लात होतादै कि पुरातन कालमेंजो रास या रासक रचनाएं रचीजतीथी, वे 
सारगर्भित होती थी । किन्तु वाद मेँ ज्यो-ज्यो उनका विस्तार होता गया त्यो-त्यो उन रचनाप्नौ कोसार- 
परकता भी कम होती गई । 

रासं या रासक रचनाएं जेन सम्प्रदाय कै प्रतिरिक्त हिन्दू सम्प्रदाय में भी पाई जाती है परन्तु 
जंनियों मे इसका रिवाज वहूत पुरानाहै। वीर कवि के विक्रम सवत्‌ १०७६ मे रचित जम्ब्रुसामिचरिख' 
तामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि उनके पिता कविवर देवदत्त मे श्रपश्चश् भाषा मे श्रम्वादेवी चचेरी रास 
नामक ग्रन्थ बनाया था 1 जिसका रचनाकाल संवत्‌ १०५० के लगभग है 1 यह्‌ रास त।ल, स्वर, लय रौर 
नृत्य के साथ गायां जाता था । यह्‌ रचना श्रभी भ्रनुपलन्ध है । 

दिगम्बर-इवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायो मे रासो की रचनाएं म्रपश्रश, हिन्दी, राजस्थानी ग्रौर 
गुजराती भाषाश्रो मे चारसौ-पाचसौ होगी, उनमे दिगम्बर रासा-ग्रन्थो को सख्या २०० के लगभगहै। 
दिगम्बर सम्प्रदाय का रासा साहित्य श्रभी ग्रप्रकाशित है। उसके प्रकाशमे माने पर प्रनेक ज्ञातव्य वातो पर 
प्रकार पड सकेगा । 

जैनेतर कवियो ने भी रास ग्रन्थ बनाये है । उनमे पृथ्वीराज रासो", वीसलदेव रासो", खुमान 
रासो' रौर सन्देश रासो' श्नादि के नाम प्रसिद्ध है । इनमे सवसे पुराना पृथ्वीराज रासो वतलाया जाता है, 
परन्तु उसका वतंमानरूप वहुत-कुचं म्रस्त-व्यस्त है, तो भी वह्‌ ग्रपश्रश्च भाषा के वहुत नजदीक है । हा, 
उसकी कुच एतिहासिक घटनां जरूर खटकने वाली है । उनका उपलब्ध इतिहास के साथ ठीक मेल नही 
वैठता । ग्रत वह ग्राजमभी चर्चाका विषय बना हुग्रा है । मुसलमान कवि 'ग््दुलरहमान' का सन्देश रासकं 
उल्लेखनीय है । यह स्चना सिघी सीरीज वम्बरईसे प्रकारितदहो चुकीहै। हिन्दी ग्रथरत्नाकर कार्यालय 
वरव से डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भ्रौर त्रिपाठी के सम्पादन मे इसका हिन्दी श्रनुवाद सहित एक नया 
सस्करण॒ ग्रभी प्रकारित हुम्रा है । उसमे उसकी करई ज्ञातव्य वातो पर प्रकार उचा गयाहै] 


रासकू रचनाश्रो षे प्रकार 


रास या रासो स्चनाएु तीन प्रकार को दृष्टिगोचर होती है। पहली राग परक श्र्थात्‌ श्ृद्खार 
तथा विरहुसूचक, दूसरी अध्यात्मरस से युक्त या उपदेशपरक श्रौर तीसरी जीवन-चरित सम्बन्धी । इनमे 
भन्दुलरहूमान की कृति सदेश रास प्रथम प्रकार कौ स्वना है । इसमे एक विरहिणी नायिका का विरह्‌-सुचक- 
सन्दे विरही पति के पास पहुचने का वणन किया गया है । जेमा कि उस ग्रन्थ के निम्न दोहोसे स्पष्टहै] 
जसु पवसत ण पवरसिप्रा मुडय्र विग्रोह्‌ ण जासु । 
लज्जिज्जद्‌ सदेशाडड, दिती पटिय पियासु ॥३७॥ 
हे पथिक । जिसके प्रवास करते हुए प्रवास नही किया प्रौरन जिसके वियोगसेमरीही, उस 
१ देखो, उपमितिभवप्रपच कथा प्रस्ताव ४ इलोक ४३० से ४८५२ । 
२ चच्चरि वधि विरइ सरमु गादृज्जइ सत्तिड तारजनु | 
णच्चिज्जइ जिगा पय सेययहि, किड रास्‌उ श्रवादेवयहि ॥ --जम्वृस्वामिचरित १--थ 


३४ जंन ग्रंथ प्रशस्ति संम्रह 


प्रागे नायिका उस पथिक से कहती है कि--'सन्देश बहुत विस्तृत है परन्तु मुभ नहीकहा से 
जाता । जो कनगुरिया की मुदरी (ग्रगूढो) थी वह्‌ वाह्‌ मे समा जाती है” । इससे उसके विरह्‌-सम्बन्पी 
परितापका ्रन्दाज लगाया जा सक्ता है 1 

दूसरी रचनाएं श्रध्यात्मरस सयुक्त ह, जिनमे राग से विराग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया 
जाता है । उनमे श्रात्म-सम्बोधजनक उपदेश कौ प्रधानता हे । जसा कि कुवलयमाला के उक्त चचरी रास 
मे श्रद्धित है देवविति रूप रचनां भी जहा देवम प्रनुरागवधेक है वहा देह-मोगो से विराग कौ भी ससू- 
चक ह । इसी से उनकी गणना श्रलग नही कौ है । श्राध्यात्मिक रचनाश्नो मे कवि विनयचन्द्र का चरूनडी- 
रास, निरपचमीकहा रास तथा पण्डित योगदेव का 'सूत्रतानुप्क्षारास' रौर जल्टिगका अ्नूपरक्षा रास 
ग्रादि रचनाएं उल्लेखनीय है । कवि लक्ष्मीचन्द का दोहा ्रनुपेक्वारास भी महत्वपुणं कृति है, जो सवेग- 
निवेद भाव की ससूचक दै । इन रचनाग्रो मे ससार श्रौर शरीर के स्वरूप का निदेश करते हुए वैराग्य कौ 
ग्रनुपम छटा को जागृत किया गया है, श्रौर कर्मखिव तथा कमंबन्ध से द्ुडाने का यत्न किया गया है । 
साथ ही बारह भावनाग्नो द्वारा वस्तुतत्त्व का विवेक कराते हए श्रात्मा को वैराग्य कौ ग्रोर भ्राकर्षिति करने 
का प्रयत्त किया गया है | 

तीसरी प्रकार की रास्क रवनाभ्रो मे किसी व्यित विशेष राजा, देवी, देवता या सामात्य पुरुष 
का जीवन-परिचय भ्रकित किया हरा मिलता है। एेसे ग्रनेक रास लिते गये हैः जैसे जवरूसामिरास, 
वाहुबली रस, सुकमालसामिरास, पृथ्वी राज रासो भ्रौर श्रम्ब।देवीरास श्रादि । ये सब रास ग्रन्थ एक प्रकार 
के चरित रासहै। एक व्यक्ति विशेष के जीवन की मुख्यता से लिखे गए है । परन्तु उनमे से जन चरित 
रासो मे जीवन-घटनाग्रो के परिचय के साय सासारिकं देह-भोगो से विरक्ति दिखलाते हुए श्रात्म-साधना कौ 
प्रोर ले जाने का स्पष्ट प्रयासं किया गया है । । 

छखस्द ग्रन्थ 

गपश्रश के प्रबन्ध काव्यो, मुक्तक-काव्यो श्रौर चरितात्मक, स्तुत्यात्मकं तथा रास श्रादि ग्रन्थो मे 
श्रनेक छन्दो का प्रयोग मिलता है । सस्कृत मे वणंवृत्तो का रौर श्रपश्रशमे सातरिक छन्देका प्रयोग 
ग्रधिकं हुभ्रा है। पर वहं वण-ृत्तो का सवथा रभाव भी नही है। श्रपभ्रश कवियो ने सस्रत के उन्ही 
छन्दो को ग्रहण किया है, जिसमे उन्हे विशेष प्रकार कौ गति भिली है श्रौर इसीसे उन्होने सस्छृत वणं 
दृत मे म्रपनी कु इच्छानुसार सुधार या परिवतैन ग्रौर परिवर्धन कर उन्हे गान तथा लय के श्रनुकुल 
वना लिया है। छन्दो मे ्नन्त्यानुप्रास की परम्परा श्रपभ्रश कवियो की देन है) इससे पद्य की जञेयरूपता 
भ्रधिक बृद्धि को प्राप्त हुई । श्रपश्रश के कवियो ने भ्रन्तयानुप्रास्का प्रयोग प्रत्येक चरणा के अ्न्तमेतो किया 
दी दै, किम्तु उसका प्रयोग कही-कही मध्य मे भी हूच्ा है । तुकास्त या तुक का प्रयोग लय को उत्पन्न करना 
या उसे गतिप्रदान करना है । श्रथवा एसी शब्द योजनाका नामही तुकदहै। प्राकृत कवियोने प्राय 
मापुक्‌-खन्दो का ही प्रयोग करिया है उनमे तुक का प्रयोग नही पाया जाता } हिन्दी के तुलसीदास श्रादि 
कवियो की रचनाग्रोमे चौपाईया दोहा छन्दहीग्राताहै किन्तु ग्रपश्रश्च कवियो की कंडवक शैली मे सभी 
वण श्रौर मात्रिक-छन्दो को समाविष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । इतना ही नहो किन्तु सस्करृत के वणं 
वृतो से उमहोने एक हौ छन्द मे नवीनता उतपन्न कर श्रनेके ततन छन्दो की सृष्टिभीकीहै। सस्कृतके 

१ सदेसडड सवित्थरउ, पर मइ कहणु न जाइ । 

जो कालगुलि मूदडउ, सो बाहडी समाद । सदेश रासकं 


प्रस्तावनां २३५ 


मालिनी छन्द मेँ प्रत्येक पक्तिमे २ श्रौर ७ श्रभरो के वाद यतिकेक्रमसे १५ ग्रक्षर होते है। उसे भ्रपश्रर 
भापाके कवि ने प्रसेक पक्तिकोदो भागो मे विभाजित कर यतिके स्थान पर तथा पक्तिकी समाप्तिपर 
म्रन्त्यानुप्रास का प्रयोग कर छन्द को नवीन रूपमे ढाल दिया ह यथा-- 
““विविह रस विसाले, रोय कोञ हल्यने । ललिय वयण॒ माले, भ्रत्थ सटोह्‌ साले 1 
युवशा-विदिद णमे, सबव्व-दोसो वसामे । इह्‌ खलु कह्‌ कोसे, सुन्दरे दिण्ण तोसे ।।" 
खलयण्‌ सिर सूल सज्जणाणद मूले । पसरदइ श्रविरोल मागहाण सुरोल । 
सिरि विय जिखिदो, देह वाय वसिदो । वसु हय जुड जुत्तो, मालिणी छद्‌ वृत्तौ ।॥ सुद ° ३-४। 
दो छन्दो को मिलाकर श्रनेक नये छन्द भी बनाये गए है, जसे छप्पय कूडलिया, चान्द्रायन श्रौर 
वस्तु रादि । 
प्रपञ्च भाषाके काव्यो मे विविध छन्दो का प्रयोग हुग्ना है उनके कु नाम इस प्रकार है-- 
पञ्छटिका, पादाकुलिक, भ्रलित्लाह, रडढा, प्लवगम, भुजग प्रयात, कामिनी, तोटक, दोधक, 
सग्गिणी, घत्ता, दोहा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, वसस्य, भ्रारणाल, तोमर, दुवई, मदनावतार, चन्द्रलेखा, 
कूवलयमालिनी, मोत्तियदाम, उपजाईइ विलासिनी, शालिभजिका, इन्द्रवज्रा, वसन्ततिलका, प्रियवद, ग्रनत- 
कोकिला, रथोद्धता, मदारदाम, प्रावली, नागकन्या, पृथिवी, विचुन्माला, श्ररोकमालिनी ग्रौर निसेणी 
श्रादि। 
द्ससे यह्‌ सहज ही ज्ञात होता है कि भ्रपश्रश कवि छन्दो की विशेषताग्रो से परिचितथे, इसी से 
वे श्रपने ग्रन्थोमे विविध न्दो का प्रयोग कर सके। कवि नयनन्दी ने श्रपने सकल विधि-विधान काव्यः 
मे ६२ मात्रिक छन्दौ का प्रयोग कियाहै। इससे प्रमाणित होता है कि नयनन्दी छन्द-सास्त्र के महान 
वेत्ता ये ] 
कवि श्रीचन्द ने 'रयणकरण्ड सावयायार' कौ श्रवी सधिके तीसरे कडवकमे कुं भ्रपश्ररा 
छन्दो का नामोल्लेख किया है । 
शिरयाल, रावली, चचरी रास, रासक, ध्रुवक, खडय, उपखडय, घत्ता, वस्तु, ्रवस्तु, भ्रडिल, 
पद्धडिया, दोहा, उपदोहा, हेला, गाहा, उपगाहा, प्रादि छन्दो के नाम दिये है" | 
इसी तरह कवि लक्ष्मण ने श्रपने 'जिनदत्तचरिउ' की चार सधियो मे वर्णवृत्त ग्रौर मात्रिक दोनो 
प्रकार के छन्दो का प्रयोग किया है उनके नाम निम्न प्रकार है- 
विलासिणी, मदनावतार, चित्तगया, मोत्तियदाम, पिगल, विचित्तमणोहरा, भ्रारणाल, वस्तु, 
खंडय, जभेटिया, भरूजगप्पयाउ, सोमराजी, समग्गिणी, पमाणिया, पोमिणी, चच्चर, पचचामर, एराच, 
निभगिखिया, रमणीलता, चित्तिया, भमरपय, मोणय, भ्रमरपुर, सुन्दरी श्रौ र लहुमत्तिय भ्रादि । 
ग्रपश्रश मे श्रनेक छन्द ग्रथ भी लिखे गये होगे । परन्तु वे भ्राज उपलब्च नही है । केवल स्वयभू का 
छन्द ग्रथ प्राप्न है वहु प्रपश्चश की महत्वपूणं देन है । परन्तु वह्‌ जनरलो मे प्रकारित होनेके कारण लोगो के 
पठन-पाठन मे वहत कम भ्रा सका है, अ्रतएव बहुत से लोग उसकी महत्तासे अ्रनभिज्नहीदहै। इस प्रथकी 


१ छदणिरयाल श्रावलि्यहि, चच्चरि रातय रासहि ललियहि। 
वत्थु ्रवत्य्‌ जाइ विसे, भ्रडिल मडल पदधडिया रसाह्‌ 1 
दोह्य उवदोहय ्रवभसहि, दव हेला गाह व मार्हहि 1 
पुवय खड उवखडय घरत्ताहि, सभ-विसमड़ समेहि विचित्ताह 1 रयणकरडसावयायार 


२३६ जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रहं 


एक श्रपूं प्रति रामनगर मे स० १५२७ की लिखी हुई प्रो एच० डी० वेलकर महोदय को प्राप्त हू्ई्थी 
ग्रीर उन्होने उसे सम्पादित कर प्रकाशित कराया? । इस छन्द ग्रथ के पहले तीन ग्रध्यायो मे रात के वणं 
वृत्तो का श्रौर ग्नन्त के ५ प्रध्याय मे रप्र के छन्दो का कथन किया गया है । ग्रौर छन्दो के ग्रने क उदा- 
हुरण भी पूवेवर्ती कवियो कौ रचनाग्रो से तथास्वोपनज्ञ ्रन्थो से भी दिये गये । इस प्रथका प्रारम्भिक 
ग्रश नही है, श्रौर न परिचयात्मक भ्रन्तिम प्रशस्ति हीह) हा, ग्रथके रतिम ्रध्याय मे गाहा, भ्रडिल्ला, 
पद्धदिया श्रादि छन्दो के जिनदेव की स्तुतिपरक स्वोपन्न उद्धरण भीदिएहुए हैः 1 छन्द ग्रथके सातवे 
प्रध्याय का जो २७वा पद्य घत्ता छन्द के उदाहरण मे दिया गया है वह 'पडमचरिउ' की पाचवी सधि का 
पहला पद्य है *। ६-४२ का "वम्महतिलग्र' का जो उद्धरण है वह राम कथा कौ ६५वी सन्धि का प्रथमपद्य है*। 
इसी तरह ६-७४ मे 'रणावली' का जो उदाहरण दिया दह वहु पउमचरिउ को ७७वी सधि के देवे कृडवकं 
का श्रम्तिम पद्य है" ग्रौर छटे श्रध्याय का ७१वा पद्य पडमचरिड को ७७वी सपि का प्रारम्भिक पद्य हैः। 
इनसे स्पष्ट है कि कवि ने श्रपने ग्रथके भी उद्धरण दिए दहै! भ्रौर श्रन्यकवियोकेग्रथो पर से उद्धरण 
देकर कवि ने भ्रपने छन्द नैपुण्य को सूचित किया है । 


कविवर जयकीति ने छन्दोनुशासन मे स्वयभूदेव के मत का उत्लेख करते हुए नन्दिनी छन्द "तौ जरौ 
तथा पद्यनिधिजंतौ जरौ । स्वयम्भूदेवेश मते तु नन्दिनी 1/ वाक्य कं साथ दिया है जिससे जयकीति कं सामनं 
स्वयभू का च्छन्द ग्रथ रहा है । जयकीति कन्नड प्रान्त के निवासी दिगम्बर विद्वानु थे । इनका समय विक्रम 
की दरावी शताब्दी या उससे पूर्वं होना चाहिए, क्योकि दशवी शती के कवि भ्रसग ने इनका उत्लेख किया 
है। इनके छन्दोऽनुशासन कौ प्रति स० १६२ कौ लिख हुई जंसलमेर के भडारमे मिलीहै। इस 
से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि स्वयभू का उक्त छन्द ग्रथ ७वी राताब्दी को रचना । स्वयभू 


१ देखो, रायल एशियाटिक सोसाइटी वाम्बे जनरल सन्‌ १६३५ प° १८-५८। 
प्रौर बोम्बे यूनिवरसिटी जनरल जिल्द ५न० २३ नवेम्बर १९३६। 
२ ("तुम्ह्‌ पश्र कमल मूले भ्रम्ह्‌जिणदुख भावत विग्ना । 
दुरु दुरल्लियादइ जिणवर ज जाणसु त करेज्जासु ॥३८ 
जिणणामें छिदि नि मोहजानु, उप्पज्जद देवल समिसालु । 
जिण णामं कम्म गिदलेवि, मोक्खे प्सिश्न सुहू-लदेवि ॥*४४ 
२ “श्रक्लद गउतमसामि, तिहुग्रण लद्ध पससहो । 
सुण सेणिय उप्पत्ति, रक्खस-बाणर-वसहो ॥।" 
४ “हणुव तरणे परिवेदिज्जईइ णिक्षियरेहि । 
ण गयणयले वाल दिवायरु जलहूरेहि ॥ 
५ “सुरवर डामर रावणु ददद जासु जग केपड्‌] 
अ्रण्णृकदि महु चृककेद्‌ एवणाइ सिर्हिजपड्‌ ।।"' 
“भाई विभ्रोए जिह जिह करइ विहीसषणु सोड । 
तिहु तिह दुक्खेण सहरि वाल वाणर लोड ॥ 
७ इमग्रथका विशेष परिचय जेन सा्हिप्य रौर इततिहास में पृष्ठ २०५ से २०७ तकर देखे । 
८ सवत्‌ ११६२ ्राषाढ सुदि १० सनौ लिखितम्‌ 


{0 
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का यह छन्द ग्रंथ हिन्दी भ्रनुवाद के साथ सम्पादित होकर प्रकट होना चािए, जिससे छन्द शास्तरके रसिक 
जन लाभ उठा सकें । 


श्रपथ्रश्च व्याकर 


ग्रपश्चंश भाषाकेजो व्याकरण दृष्टिगोचर हो रहे है वे श्रधिक प्राचीन नही है। प्राचीन समयमे 
प्रप्रा भाषा में व्याकरण श्रवश्य लिखे गए होगे, किन्तु वे वतंमान मे उपलब्ध नही है । स्वय भूदेव के पउम- 
चरिउके५वेपद्यमे यह्‌ बतलाया कि--स्रपश्रश् वाला मदोन्मत्त हाथी तब तक ही स्वच्छन्दता से विच 
रण करता है जब तक किं उस पर स्वयभू-व्याकरणसरूप ग्रकुश्च नही पडता१ । त्रिभ्रुवनस्वयमू कै इस 
उल्लेख से कि स्वयभूदेव ते श्रपभ्रश का व्याकरण भी बनाया या, परन्तु खेद है कि वह इस समय उपलब्ध 
ही होता । उसीके छठे प्य मेँ स्वयभ्र को पचानन (सिह) की उपमा दी गई है । जिसकी सच्छन्दरूप विकट 
दादे, जो छन्द ग्रौर श्रलकाररूप नखो से दुषप्र्य है ग्रौर व्याकरणरूप जिसकी केसर (ग्रयाल) है* । इससे 
भी उनके व्याकरण भ्रन्थ होने कौ सूचना मिलती है, साथ ही यह्‌ भी प्रमारितहोतादहै कि स्वयभ्रुने छंद 
ग्रौर श्रलकार के ग्रन्थ भी बनाये थे जिनमे छन्द ग्रन्थ तो उपलब्ध भी है । रेष नही | 

ग्रपभ्रश के प्रचलित व्याकरणों में हेमचन्द्र का व्याकरण ससे ग्रच्छादहै। इस व्याकरण का 
ग्रध्ययन करनेसे यह्‌ विदितटहैकि उसमे करई माषाश्रोका मिश्रण है। प्राकृत श्रौर शसौरसंनो इनदो 
भाषाश्रो का मिश्रण तो ग्रन्थकर्ता ने स्वय दही स्वीकार किया है जैसाकि उनके निम्न वाक्यो से प्रकट ैग-- 
“'प्रायो ग्रहणाद्यस्यापश्चकषे विशेपो वक्ते तस्यापि क्वचित्‌ प्राकृत शौरसेनी वच्च कार्य भवति ।'* हेमचन्द्र ने 
प्रपने व्याकरण मे प्रपश्रश क स्वपरिवत्तंन में काफी स्वतत्रता दी है किन्तुं परमात्मप्रकार के कर्ता जोइन्दु 
ने यह स्वतत्रता नही दी हूं । व्यजनो के परिवतंन मे (४-३९९ सूत्र मे) ग्रसयुक्त क-ख, त~थ, प-फ, के स्थान 
मे क्रम से ग-घ, द-घ, ब-भ' होते है । किन्तु उसका निर्वाह उनके हारा उद्धत उदाहूर्णो मेनहीहो सका 
हं फिर भी यह्‌ व्याकरण श्रपनी विशेषता रखता ही है । 


नाटकों मे श्रपश्चश्च का प्रयोग 


विक्रम को द्वितीय शताब्दी के विद्वान श्रदवघोष के 'सारिपतर प्रकरण नाटक मे 'मक्कट हो" रूप 
उल्लिखित मिलता हं जो 'मकरटस्य' का प्रप्र रूप माना जा सकता हूं । चतुथं शताब्दी के भास के 'पच- 
रात्र, नाटक मे ग्वालो के सवादमे मागधी का प्रयोग होने से उसे भी मागधी ग्रपभ्रश कहा जा सकता ह । 
जसे षटमडलु षुथ्यो...शतमण्डलः सूर्य. । 

डाक्टर सुनीतिकुमार चटर्जी ने श्रो" विभक्ति का अ्रपञ्रग की विभक्ति मे परिवतित होने का समय 
ईसा की तृतीय रतानब्दी स्रनुमानित किया ह*। 


१ तावच्वि सच्छदो भमइ ब्रवन्भस-मच्च (त्त) मायगो। 
जाव ण सयभु-वायरण-श्रकूपसो तच्छिरे पडई।५। 
२ सच्छद-वियउ-दाढो, छदो (दा) लका{र-गहुर-दुप्पिच्छो 1 
वायरण-केसरऽइढो सयभु-पचाणणो जयउ ।६। 
३. देखो, हेमचद्र का प्राकृतव्याकरण ४५३२६ सूत्र । 
४ इण्डो प्रार्यन एण्ड हिन्दी पृष्ठ ६६ 


६० लन ग्र॑य प्रशस्ति संग्रह 


मुद्रा राक्षस के (लगभग चतुर्थ शताब्दी) दरसरे ्रक मे माथुर ने जिस बोली का प्रयोग किया 
वह्‌ मागधी होते हृए भी उकार बहुला होने के कारण मागधी रप्र कहा जा सकता हं । यद्यपि टीका- 
कारो ने उसे टक्की' बतलाया है, किन्तु उसका शुद्ध रूप “ठक्को' जान पडता हं । 
कालिदास क "विक्रमोर्वशीय" नाटक (ई० स० चतुर्थं शताब्दी ) के चतुथं रक मे सोलह पद ्रप- 
भ्रराभापाके दिह दै जिनमे के एक दो पद्य विभिन्न छन्दो के निम्न प्रकार ह्‌ -- 
मई जिय मि्रलोश्रणी णिसिग्ररु कोद हरेद्‌ । 
जाव णु णव तडि सामलो धाराहर वरिसेद्‌। 
म्र्थात्‌ 'जब तक नई बिजली से युक्त च्यामलमेव वरसने लगा, ततव तक मैने यही समभा था कि 
मेरी मृगलोचनी (प्रिया) को शायद कोई निशाचर हरण कयि जा र्हा हं । 
"रे-रे हसा कि गोविज्जद, गइ श्ररणुसारे मड लक्खिज्जइ्‌ । 
कड पड़ सिविखउ ए गइ-लालस, साप दिही जहण-मरालस }1' 
ग्रप्रश के इन पद्यो से यह स्पष्ट जाना जाता कि ईसा की चतुथे शताब्दी के समय प्रपश्चश 
मे विभिन्न छन्दो मे पद्य रचना होने लगी थी 1 यह्‌ बात श्रौर भी ध्यान मे रखने लायक हं कि प्राकृत भाषा 
मे प्राय तुकान्त छन्दौ का प्रयोग नही मिलता, जबकि प्रपभ्रश भाषा मे इसकी बहुलता हैः ध्वनि ्रौर पद्‌- 
गठन भी इसी ्रोर सकेत करते है । 
देरी भाषाये ही अ्रपने शुद्ध श्रशुद्ध पदो के साथ श्रपभ्रश मे परिरित हुई है! उनका शुद्ध प्रति- 
षित रूप प्राकृत कहलाता था श्रौर प्रपभृष्ट रूप ॒श्रपश्रश् । देशी भाषा के शब्दो का प्रयोग भी ग्रपश्रशमे 
मिल जाता ह--वह्‌ विरूप नही जान पडता, इसीसे कविजनो ने देशी भाषा को श्रपथ्रज्ञ बतलाया हे । 


श्रपञ्च र-साहित्य-सुची 


भ्रवदेव सूरि समरारास (रचना स० १३७१) (मुद्रित) 
श्रव्ुल रहमान सदेश रासक (मुद्रित) 
श्रभमयगसि सुभद्राचरित ( र०° सण १३६१ ) 
प्रभयदेवसुरि जयतिहु्रणस्तोत्र (र० च० १११६) (मुद्रित) 
श्रमरकीतिगरी नेमिनाथचरिउ (र०च° १२४४) षटुकर्मोपिदेश (र०च० १२४७) पुरदरविहाण 
कहा, महावी रचरिड जसहरचरिउ,,फाणपर्ईव (ग्रनुपलम्ध) 
भ्रासवाल पासनाहचरिउ (र० च० १४७६) 
उद्योतनमूरि कुवलयमाला (वि० स० ८३५) (मुद्रित) 
कण्टुपा श्रादि चौरासी बौद्ध सिद्धो की दोहा कोष श्रादि रचनाए प्रकाशित 
कलनकहकीति नन्दीङ्वर जयमाला ~ 
कनकामर करक्द्चरिड (मुद्वित) 
गरणभद्र भटूारक (वि० को श५वी १६वी शताब्दी ) अ्रणतवयकहा, सवरणवारसिविहाणकहा, 


पक्लवद्‌ कहा, णहपचमी कहा, चदायणकहा, चदणाच्छटी कहा, एरय उतारी 
दुद्धारसकहा, रिद्दुहृसप्मी कदा, मउडसत्तमी कटा, पुप्फजलिवय कहा, 


१ डा० कोथङृत सस्कृत ड़ामा पृ० ८९,१४१,१६६, पजाब का वह्‌ प्रदेश "ठक्क' ही कहलाता है । 


चजमुह (चतुर्मुख) 
जयदेव 
जल्ट्गि 
लिनदत्तसुरि 
जिनदत्तसूरि 
लिनपद्यसुरि 
जिनध्रमसूुरि 
लिनम्रभसुरि 
लिनभ्रमसुःर 
जिनप्रभसुरि 
जिनभद्र 
जिनवरदेव- 
तेजपाल 
त्रिभुवनस्वथमभ्‌ 
दामो 
द।मोदर 
देवचन्द 
देवदत्त 


देवनन्दि 
देवसुरि 
देवसेन 


देह्हड 
धतपाल 
घर्चपाल 
धमसुरि 
घवलकचि 
धाहिलि 
नयनन्ं 
नरसेन 
नेमचन्द 
पदाको{ति 
पुष्पदंत 
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रयणत्तयविहाण कहा, दहलक्डणवय कहा, लद्धविहाण कहा, सोलहकारण 
वयविहि, सुयंधदहमीकहा ) (भारतीय ज्ञानपीठ से परकारित) हो रही है 
पउमचरिउ, टिद्िरोसिचरिउ, पचमी कहा (म्रनुपलन्ध) 

भावनासधि (र० स० १६०६) 

ग्रनुप्रक्षारास 

उपदेस रसायन (सं० ११३२-१२१०) 

चचरी (रास) 

स्थुलभद्रफाग (स० १२५७ के भ्रास-पास) मुद्रित 

ग्रनाथसधि, म्रतरगरास, ग्रतरगविवाह्‌ । 

ग्रात्मसम्बोधनकूलक 

मोहुराजविजय 

वज्रस्वामिचरिउ (सण १३१६) 

सुभाषितकूलक 
बुद्धिरसायर 

सभवनाथचरिउ, वरागचरि (र० स० १५०७), पादवपुराण 
पउमचरिउ, रिद्ुोमिचरिउ पचमीकहा (विक्रम श्वी रशतान्दी का म्नन्त) 
रोमिणाहचरिउ (र० सण १२८७) 

सिरिपालचरिउ, शेमिणाहचरिउ, चदप्पहचरिउ 

पासणाहचरिउ (लिपि० स० १४६४) 

व रागचरिउ, शान्तिनाथपूराण, म्रवादेवीरास (अ्रनुपलन्ध) रचनाकाल सर° 
१०५० के लगभग 

रोहिणी वयकथा 

उपदेशकुलिक 

सुलोयणाचरिउ 

गयसुकमालरास (स १३००) के लगभग 

भविसदत्तपचमीकहटा (वि० की १०वी शताब्दी) 

बाहुवली चरिउ (र० सण १४५४) 

जवूस्वामि रास (र० स० १२६६) 

हरिवस पुराण (सभवत विक्रमी ११वी शताब्दी 

पउमसिरिचरिउ (मृद्ित) 

सदंसणचरिउ, सयलविदहिविहाणकव्व (र० सं० ११०० के ग्रास-पास) 
सिद्धचव्कविहि, जिणरक्तिविहाण कटा (लिपि० स° १५१२ से पूर्ववर्ती) 
रविवउकहा, म्रनन्तवयकहा 

पासणाहचरिउ (वि० स० ९९६) 

महापुराण, (वि० स° १०१६१०२२) नागकुमारचरिउ, जसहरचरिउ मुद्रित 


० 


ूर्णभद्रमुनि 
प्रज्ञातिलक 
वालचन्द्रमुनि 
बरूचिराज (वल्ह्‌) 
भगवतीदस 
सहणसिट 
महाचन्द 
महैश्वरमुरि 
भािकचन्द 
यर कीति 
यशफीति 


योगीन्रदेव 
रध्‌ 


राजश्ेखरसुरि 
रामसेनमूनि 
रत्नप्रमसुरि 
लक्ष्मण (लास) 
लक्ष्मण 
ल्मीचन्द्‌ 
विजयसिह्‌ 
विजनयसेनसुरि 
विद्यापति 
विनयचन्द 


विनयचन्दरसुरि 
विमली 
वीरकवि 
वीरेफचि 


जनग्रंय भशस्ति सग्रह 


सुकमालचरिख 

कल्रूली रास (स० ६३६२) 

निरय-दुह्‌-सत्तमीकहा । 

मयरजुज्मः (वि० सण १५८६) 

मृगाककलेखाचरिउ, (१७००), मउडसत्तमीकहा, सुयघ दसमी कहा । 

त्रिशत्‌ जिनचउवीसी 

शान्तिनाथपुराण (र० स० १५८७) 

सयममजरी 

प्रमरसेनचरिउ (स० १५७७) रागकूमारचरिउ (स० १५७६) 

चदप्पहुचरिउ (सभवत रवी १३वी शताब्दी ) 

पाण्डवपुराण (र० स० १४६७) हरिवसपुराण (र० स ० १५००) जिनरत्तिवि- 
हाण कहा रविवउकहा (ग्रादित्यवय कहा) 

परमप्पयासु, जोयसार 

पउमचरिउ (बलहद्चरिउ) हरवसपुराण, ्रादिपुराण, (म्ननुपलम्ध) पास- 
पुराण, सम्मत्तगुणनिधान, मेहेसरचरिउ, जीवधरचरिउ, जसहरचरिउ, पण्णा- 
सवकहाकोस, धनकुमारघरिउ, सुकोसलचरिउ, सम्मडइ जिनचरिउ, सिद्धचक्क 
वथविदहि, वृत्तसार, सि द्वान्ताथेसार भ्रात्मसम्बोहकन्व, प्रणथमीकहा, सम्मत्त- 
कडमदी, (करकडचरिउ, सुद सणचरिउ, भ्रनुपलब्घ ) दगलक्षण जयमाला, पोड- 
सकारण जयमाला, सोहेथुदि, मुद्रित भ्रनेकात वषं १३ कि० ४) सम्यक्त्व 
भावना तेरापथीमदिर जयपुर गु° न° २५७१) 


नेमिनाथफाग (स० १३७१) 

दोहा पाहुड (वि० १० वी शताब्दी) 

्रतरगसधि (स. १३६२) 

जिण॒दत्तचरिउ, (स० १२७५) श्रएएुवयरयणपरईव (स० १३१३) 
नेमिनाथचरिउ (अरासाइयपुरी) 

दोहारुप्रक्षारास (ग्रनेकान्त वषं १२ किरण & प° २०२) 
श्रजितनाथपुराण (१५०५) 

रेवतगिरिरास (वि० सण १२८८) मुद्रित 

कोतिलता मुद्रित 

च्रुनडीरास, निभंरपचमीकहारास कल्याणकरास लिपि० स० १४४५ दुद्धा- 
रसकहा 

नेमिनाथचउपई (स० १२५७) 

सोखवडइविहारकहा, सुयघदसमी'कटा 

जबरूस्वामीचरिड (२० स० १०७६) 

णाणसारकीपाथडी 


विबुघधरीधर 


शालिभद्रसूुरि 
ज्ञालिभद्रसूरि 
शयुभकीति 
श्रीचन्द 

श्रीधर 

क्रीधर 
भ्रुतकौति 
सहरएपाल 
सागरदत्तसूरि 
साधारण ब्रह्य 


सिद्धकवि 
सिहुकवि 
सुप्रभाचा्ं 
सोमप्रभसूरि 
स्व्थभू 

हुरंद (-ग्रप्रवाल) 
ह॒रडद (ह्ल या जयमिन्र) 
हुरिदेव 

हरिभद्र 

हरिभद्र 

हरिषेण 

हिसचन्द 


प्रस्तावना ४१ 


पासपुराण(र०स० ११८९), वड्ढमााचरिड (र०्स० ११९०), चदप्पहचरिड 
(्ननुपलन्ध) 
पचपडवचरितरास (स० १४१०) 
भरतवाहुवली रासन (स० १२४१) मूद्रित 
रान्तिनाथचरिउ 
कहाकोसु, रयणकरडसावयायार (र० स० ११२०) 
सुकमालनरिडउ (र० स० १२०८) 
भविसदत्त पचमीकहा (र० स० १२३०) 
हरिवस पुराण (स०१५५२) परमेष्ठीप्रकाशसार, धमपरीक्षा, जोगसार (१५५२) 
सम्यक्त्व कौमुदी 
जबूस्वामीचरित्र (स० १०६०) 
कोकिला पचमीकहा, मृकूट सत्तमी, दुधारसी कथा, भ्रादित्यवारकथा, तीन 
चउवीसीकथा पृष्पांजलिवयकटहा, निर्दृहसत्तमी कथा निज्छरपचमी कहा, 
प्रनूप्रक्षा (स० १५०८ से पूवं) 
पञ्जुण्णचरिड, खडिति 
” पणं (उद्धारित, सभवत श्र्वी १३वी शतान्दी) 
सुप्पयदोहा (वे राग्यसार) 
कूमारपाल प्रतिबोध (स० १२४१) मुद्रित 
पडमचरिउ, हरिवसपुराण, पचमीकहा, स्वयभू व्याकरण (अ्रनुपलन्ध) 
ग्रणत्थमीकहा 
वड़ढमाणकव्व, मत्लिनाथकव्व 
मदन पराजय सभवत वि को १५वी शताब्दी 
सनत्कूमारचरिउ (स० १२१६) 
रोमिकुमारचरिउ मुद्ित 
धम्मपरिक्खा (स० १०४४} 
हेमरब्दानुरासन देशीनाममाला मुद्वित 


ग्रन्थ श्रौर ग्रन्थकार 


पहली श्रौर दूसरी प्रशस्तिया क्रमश ॒"'पडउमचरिउ श्रौर रिद्ुणेमिचरिउ' की हैँ । उनके कर्ता कवि 
स्वयभू व त्रिगुवन स्वयभू है । स्वयभ्र कौ रामकथा पउमचरिउ या रामायण बहत ही सुन्दर कति है ! इसमे 
९० सन्धिथा है, जो पाच काण्डो मे विभक्त ै। विद्याधर काण्ड मे २०, म्रयोध्याकाण्ड मे २२, सुन्दर काण्ड 
मे १४ ग्रौर उत्तर काण्ड मे १३ सन्धिया है । जिनमे स्वयभूदेव रचित ८३ सम्धियां है, शेष उनके पुत्र त्रिभु- 
वन स्वयभर द्वारा रची गई है । ग्रन्थ मे प्रारम्भिक पीठिका के भ्रनन्तर जम्बू्ौप की स्थिति, कुलकरो की 
उत्पत्ति, भ्रयोध्या मे ऋषभदेव को उत्पत्ति तथा जीवन-परिचयः; लका मे देवताश्नो श्रौर विद्याधरो के वदा 
का वरन, भ्रयोध्या मे राजा दरथ ग्रौर राम-लक्ष्मण श्रादि की उत्पत्ति, बाल्यावस्था, जनक पत्री सीतासे 


४२ जन ग्रंथ प्रक्षस्ति संग्रहं 


विवाह, राम-लक्ष्मण-सीता का वनवास, सत्रूकमरण, सीताहरण, रावण से रामलक्ष्मण का युद्ध, सुग्रीव 
रादि से राम का मिलाप, लक्ष्मण के शक्ति का लगना, ओर उपचारं प्रादि । विभीषणं का राम से मिलना, 
रावलमरण, लका-विजय, विभीषण को राज्य प्रापि, राम-सीता-मिलापः, श्रयोध्या को प्रस्थान, भरतदीक्षा 
व तपद्चरण, सीता का लोकापवाद से निर्वान, लव-कुश उत्पत्ति, सीता की प्नग्नि परीक्षा, दीक्षा श्रौर तपर- 
चरण, लक्ष्मण सरण, राम का शोकाकुल होना, ग्रौर प्रबुद्ध होने पर दीधा लेकर तपस्चरण करके कैवल्य 
प्राप्ति, श्रीर निर्वाण लाभ, श्रादि का सविस्तार कथन दिया हुम्रा है। 

दस श्रन्थ मे रामकथा का वही रूप दिया हुभ्रा है, जो विमलसूरि के पउमचरिउ मे श्रौर रविषेण 
के पद्मचरितमे पाया जाता है । ग्रन्थ मे रामकथा के उन सभी ्रगो की चर्चा की गई है जिनका कथन एक 
महाकाव्य मे श्रावर्यक होता दै । इस दृष्टि से पउमचरिड को महाकाव्य कहा जाय तो कोई श्रत्युक्ति न होगी 
ग्रथ मे कोई दुरूहता नही है, वह्‌ सरल श्रौर काव्य-सौन्दययं की ग्रनुपम छटा को लिए हुए है । समूचा वंन 
कान्यात्मक-सौन्दययं ग्रौर सरसता से श्रोत-प्रोत है, पठने के साथ ही मन रमने लगता है । 

कविता की शंली जहा कथा-सूत्र को लेकर प्रागे बटती है रौर वहा वहं सरलता ग्रौर स्वाभावि- 
कृता का निर्वाह करती है । किन्तु जहा कवि प्रकृति का चिव्रण॒ करने लगता दहै । वहा एक से एक श्रलकृत 
सविधान का ग्राश्रय कर ऊंची उडने भरता है । गोदावरी की उपमा दृष्टव्य है- गोदावरी नदी वसुधारूपी 
नायिका की बकित फनावली के वलय से म्रलकरेत दाहिनी वाह ही हौ । जिसने उसने वक्षस्थल पर मूुवताहार 
धारण करने वाले पति के गलेमे डाल रव्खा है ।१ 

कवि को कुछ पक्तिया वसुधा की रोमराजि सहश जान पडती है 1२ 

युद्ध मे लक्ष्मण के राक्ति लगने पर श्रयोध्या के श्रन्त परमे स्त्रियो का विलाप कितना करुण है 
“दु खातुर होकर ससी रोने लगे, मानो सर्वत्र शोकं ही भर दिया हो । भृत्यजन हाथ उठा उठाकर रेने लगे, 
मानो कमलवन हिम पवन से विक्षिप्तहोउखाहो। रामकी माता सामान्य नारी के समान रोने लगी, 
सुन्दरी उमिला हतप्रभ रोने लगी, सुमित्रा व्याकुल हो उटी, रोती हुई सुमित्राने सभीजनोको रुला 
दिया--कवि कहता है कि कारुण्यपुणं काव्य-कथा से किसके श्रासू नही श्रा जातेऽ । भरत श्रौर रामका 

१ “फेणावनि बकियवलयालकिय, ण महि बहू श्रहे तणिया । 

जण णिहि मत्तार हो मोत्तिय-हार हो, बाह पसारिय दाह्िणिया ॥ 
२ “कत्थवि णाणा विह रुक्खराइ, ण महिकुल बहु श्रि रोम-राई ॥“ 
--पउमचरिड 
““दुक्खाउर रोवइ सयलु लोउ, ण चःप्पवि चप्पिवि भरि सोड । 
रवद भिच्च-यणु समृदूहत्मु, ण कमल-सडु हिम-पवण घत्थु । 
रोव श्रवरा इव राम जणणि, कैवकय दाय तरं सुल खणणि । 
रोवइ सुप्पह्‌ विच्छाय जाय, रोवह सुमित्त सोमित्ति-माय। 
हा पृक्त पत्त । केत्तहि गग्नोसि, किह सत्तिएं वच्छ थले हृश्नोसि । 
हा पूत्तु । मरतुम जो ह्रोसि, ददवेण केण विच्छ इश्रोसि । 
घत्ता--रोवतिएं लक्लण-मायरिएं समल लोड रोमा वियड ! 
कारष्णड्‌ कन्व कटाएं जिह्‌, कोवण श्रसु मुश्रावियउ ॥” १३ 
--पडमचरिउ ६९, १३ 





९1 


प्रस्तेचनीं 


विलाप किसे श्रश्रु विगलित नही करता १ । इसी तरह रावण की मृत्यु होने पर विभीषरैश्मौर मैनददपी 
क विलाप का वेशंन केवल पाठको केने्रोको ही सिक्त नही करता, प्रत्युत रावण-मन्दोदसी रौर पषण 
के उदात्त भावो का स्मरण कराता हैर । इसी तरह श्रजना सुन्दरी के वियोग मे पवनजय का विलाप- 
चित्रण भी ससार को विचलित किये बिना नही रहता । । 

ग्रन्थ मे ऋतुभ्रो का कथन तो नैसर्गिक है ही, किन्तु प्रकृति के सौदयं का विवेचन भी श्रपूवं श्र 
है । नारी-चित्रणमे राष्ट क्रुट नारी का चित्र बडा ही सृन्दरदै। 

कविनेरामभ्रौरसीताकेरूपमेपुरपग्रौरनारी का रमणीय ग्रौर स्वाभाविक चित्रण कियादहै। 

पूरुष श्रौर नारी के सम्बन्धो का जसा उदात्त ग्रौर याथातथ्य चित्रण सीता की श्रग्नि परीक्षा के समयदहुभ्रा 
है, वह अ्रन्यत्र दुलभ है । प्रथमे सीताके ्रमित पेयं, साहस श्रौर उदात्त गुणो का वणन नारी कौ महत्ता 
का ्योतक है, उसके सतीत्व की श्राभानेनारीके कलककोधघोदियाहै। 

ग्रन्थ का कथा भाग कितना चित्ताकषंक है, इसे बतलाने की प्रावश्यकता नही है । सहस्रार्जुन कौ 
जलक्रीडा का वणन श्रह्धितीय हैर । युद्ध के वशं करनेमे भी कवि ने भ्रपनी वूंशलता का परिचय व्याह 
जिसे पठते ही संनिको के प्रयाण की पग-ध्वनि कानौ मे गूजने लगती है श्रौर शब्द योजना तो उनके उत्साह 
कौ सवद्धेकहै ही । 

ग्रथमे वीर, श्बृद्धार, करुण भ्रौर शात रसो का मुख्य रूपसे कथन हे । वीर स्सके साथ श्बृद्धार 
रसकी भ्रभिव्यक्ति प्रप्र काव्योमेही दृष्टिगोचर होती दहै। श्रलकारोमे उपमा श्रौर दलेष का प्रयोग 
किया गया ह! - 

दूसरी प्रशस्ति "रिट्ठणेमिचरिउ' (हरिवेश पूरण) की है । जिसमे ११२ सन्धिया ग्रौर १६३७ 
कडवक है । इनमे ७७ सधिया स्वयभू हारा रची गईहै। रेष १३ सभिया स्वयंभू के पुत्र त्रिभरुवनस्वयभू 
की बनाई हई है, किन्तु अ्रतिम कुछ सधिया खडित हो जाने के कारण भटुारक यश कीतिने ग्रपने गुर गुण- 
कीति के सहाय से गोपाचल के समीप स्थित कुमार नगर के परियार चैत्यालय मे उनका समुद्धार किया 
था श्रौर परिणामस्वरूप उन्होने उक्त स्थानो मे भ्रपना नाम भी भ्रकित कर दिया। प्रथमे चार काण्डहै 
यादव, कुरु, युद्ध श्रौर उत्तर काड । 

प्रथम काड मे १३ सधियां है । जिनमे कृष्ण जन्म, बाल-लीला विवाह्‌-कथा, प्रद्युस्न भ्रादि की 
कथाए ग्रौर भगवान्‌ नेमिनाथ के जन्मको क्थादीहदहै। ये समुद्र विजयके पत्र म्रौर कृष्ण के चचेरे 
भाई थे । दूसरे काड मे १६ सधिया है, जिनमे कौरव-पाडवो के जन्म, बाल्यकाल, रिक्षा रादि का कथन, 


१. देखो पडमचरिड सधि ६७।३-४ । सधि ६९ १०-१२। 
२. देखो पउमचरिड ७६, ४-११, ७६-२-३ 
३ देखो सधि १४, ६ 
४ केवि जस लुद्ध, सण्णद्ध कोह । केवि सुमित्त-पृत्त, सुकलत्त-चत्त-मोह्‌ । 
केवि णीसरत्तिवीर । भूधरव्व तुग धीर । 
सायरव्व भ्रप्पमाण, कजरव्व दिण्णणाण । 
केसरिव्व उद्केस, चतत सव्व-जी वियास । 
केवि सामि-मन्ति-वत, मच्छिरारिगि-पज्जलत । 
केवि भ्राहवे श्रभग, क कूम पसाहि रग । -पउमचरिउ ५७-२ 


४४ जं नग्र॑य भ्रगस्ति संग्रहे 


परस्पर का वैमनस्य, युधिष्ठिर का जुप्रा वेलना श्रौर पराजित होना, द्रोपदी का चीर हरण, तथा पाडवौ 
के वारहु वपं के वनवास भ्रादि का विस्तृत वणंन है । 
तृतीय काड मे ६० सधिया हँ कौरव-पाडवो के युद्ध वणन मे पाडवो की विजय ग्रौर कौरवं 
की पराजय श्रादि का सुन्दर चित्रण किया गया है ्रौर उत्तर काड की २० सधियो मे कृष्ण की रानियो 
के भवातर, गजकुमारका निर्वाण, द्वीपायन सुनि द्वारा द्वारिका-दाह्‌, कृष्ण-निधन, बलभद्र-शोक, हलधर 
दीक्षा, जरत्कुमार का राज्य लाभ, पाडवो का गृह्‌-वास, मोह्‌-परित्याग, दीक्षा, तपङ्वरण श्रौर उपगं 
सहन, तथा उनके भवातर श्रादि का कथन, भगवान नेमिनाथ के निर्वाण के वाद ७७वी सधि के पञ्चात्‌ 
दिया हृश्रा है । रिट्र्रेमिचरिउ की सधि पुषिपिकाग्रो मे स्वयभू को धवलदया का प्राधित, श्रीर्‌ त्रिभुवन 
स्वयभू को वन्दइया का भ्रा्रित बतलाया है । 
मत्स देरा के राजा विराट का साला कीचक जिस समय सवके सामने द्रोपदी का प्रपमान करता 
हैँ । कवि कल्पना द्वारा उसे मूतिमान बना देता है । 
यम दूत की तरह्‌ कौचक ने द्रोपदी का केश-पाश पकडकर खीचा ्रौर उपे लात मारी । यह्‌ देख 
कर राजा युधिष्ठिर सूचित हौ गए । भीम रोष कं मारे वृक्ष की श्रोर देखने लगे किस तरह मारे ! किन्तु 
युधिष्ठिर ने पैर के श्रगूढे से उन्हे मना कर दिया । उधर पुर की नारिया व्याकुल हौ कहने लगी कि इस 
दग्ध शरीर को धिवकार है इसने एेसा जघन्य कायं क्यो किया ? कुलीन नारियो कातो श्रव मरणहीहो 
गया, जहा राजा ही दुराचार करता हो वहा सामान्य जन क्या करेगे ? 
सो तेण विलक्खी हुवएण, ्ररुलग्गे जिह्‌ जम दूयएण 
विहरे हिं धरेवि चलसोहि हय, पेक्खतह रायह्‌ मुच्छ गय । 
मणि रोस पवट्िय वल्लभ हो, किर देइ दिद्रु तर पल्लव हो । 
मरु मारमि मच्छ स-मेहुणउ, पटुवमि कयत हो पाहुणड । 
तो तव-सुएण श्रारुटएण, विरिवारिड चलरगुदुएण । 
भ्रोसारिउ विग्रोयरु सण्णियउ, पुर-वर णरिउ श्रादण्णियउ । 
धि धि दट्‌ढ सरीरे काद किउ, कूल-जायह्‌-जायह्‌ मरणथिउ । 
जहि पह दुच्चवारिउ समायरदइ, नहि जण तम्मण्यु काइ करद्‌ । 
-सधि २८-७ 
इसी सधि क १५बे कडवक मे द्रोपदी के श्रपमान से क्रुद्ध भीम का श्रौर कीचक का परस्पर बाह 
युद्ध (कुदती) का वणन भी सजीव हुभ्रा है-- 
रण मे कुराल भीम श्रौर कीचक दोनो एक दूसरे से भिड गए दोनो ही हूजासे युवा हाथियो 
कं समान वल वालेथे। दोनो ही पवत के वड़े शिखर कं समान लम्बेये) दोनो ही मेष के समान 
गजना वाले थे । दोनो ने ही श्रपने-ग्रपने श्रोठ काट रखे थे, उनके मूख क्रोध से तमतमा रह थे । नेत्र गजा 
(चिरमदी चुधची) कं समान लाल हो गये थे । दोनो के वक्षस्थल श्राकाश्च के समान विशाल भ्रौर दोनो के 
भ्रुजदड परिधि के समान प्रचंड थे" । 
३ ^तो भिडिवि परोधप रण कुसल, विण्णि वि णयणाय सहस्स-वल । 
विष्णि वि भिरि तुग-सिग सिहर, विण्णि वि जल हुरख गहर गिर । 
वि ण्णिवि ददटरोदु र्ट वयण, विण्णिवि गृजाहल सम-णयण । 
विण्णिवि णहुयल णिर-वच्छ थल, विप्णिवि परिहोवम-मुज-जुयल । -रिट्‌ख्णेमिचरिउ २८-१५ 


प्रस्तावना ४४ 


ईस तरह कवि ने शरीर की भ्रसारता का दिग्दशशन करते हुए लिखा है कि भानव का यह्‌ शरीर 
कितना धिनावना श्रौर रिराश्नो-स्नायुभ्रो से बधा हृश्रा भ्रस्थियो काएक ढाचाया पौटरूल माव्रहै। जो 
माया भ्रौर मद रूपी कचरे से सड रहा है, मल पृज है, कृमि-कीटों से भरा हृश्रा है, पवित्र मध वाले पदार्थं 
भी इससे दुगंन्धित हो जाते है, मास श्रौर सरुधिर से पृणं चमंवृक्षसे धिराहुभ्राहै--चमडेकी चादरसेढका 
हुभ्रा है, दुैन्धकारक है, श्रातो की यह्‌ पोटली श्रौर पक्षियो का भोजन है, कलुषता से भरपुर इस शरीर 
काकोरईभी रग चगा नही है । चमडी उतार देने पर यह दुषपरक््य हो जाता है, जल विन्द तथा सुर धनुके 
सनान श्रस्थिर श्रौर विनदवर है । एेसे घृणित शरीर से कौन ज्ञानी राग करेगा? यह विचार ही ज्ञानी 
के लिए वैराग्यवद्धक है ।१ 
कवि परिचय 

स्वयभू कुल से ब्राहमण थे परन्तु जेनधमं पर घ्रास्थाहौो जानेके कारण उनकी उस पर पुरी 
निष्ठा एव भक्ति थी। कृवि के पिता का नाम मारतदेव म्रौर माताका नाम पयिनी था।* स्वयकविने 
म्रपने छन्द ग्रथो मे मारतदेव का उल्लेख किया है । बहुत सम्भव है कि वे कवि के पिताही हो । पुत्रद्वारा 
पिता कौ कृति का उत्लिक्लित होना ्राश्चयं की बात नही है । 

कृवि की तीन पत्तिया थी । भ्रादित्य देवी जिसने श्रयोध्या काड लिपि किया था ।* दूसरी प्रामि- 

गरव्वा, (श्रमूृताम्बा) जिसने पडमचरिउ के विद्याधरकाड को २० सधियां लिखवाई थी ग्रौर तीसरी सु- 

म्रव्वा, जिसके पवित्र गभं से 'त्रिय्ुवन स्वयभू' जसा प्रतिभा सम्पन्न पुत्र उत्पन्न हुश्रा था, जो श्रपने पिता 
समान ही विद्वा्‌ ग्रौर कवि था ।* इसके सिवाय भ्रन्य पूत्रादिके का कोई उल्लेख नही मिलता । कविवर 
का ररीर दुबला-पततला श्रौर उन्नत धा । उनकी नाक चपटी भ्रौर दात विरल ये ।५ 

कवि स्वयभर कोल देश के निवासी थे । जिन्हे उत्तरीय भारतके ्राक्रमणके समय राष्टूकरुट 
राजाध्रूव का मत्री रयडा धनजय मान्यखेटले गयाथा। राजा ध्रुव का राज्य काल वि० स परृऽसे 
८५१ तकं रहा है ।६ पउमचरिउ मे स्वयभू देव ने श्रपने को घनजय कै प्राधरित बतलाया है ग्रौर रिट्ट्णे- 
मिचरिउ मे धवलदइया के ्राध्ित । श्रौर त्रिभुवन स्वयभू ने अ्रपनेको वददइया के श्राधित। 

धनजय, धवलइया श्रौर वददइया ये तीनो ही पिता परत्र ्रादिके रूपमे सम्बद्ध जान पडते है । 
उनका कवि के ग्रथ निर्माण मे सहायक रहना श्रुत भक्ति का परिचायकं है । 


समय-विचार 
कृवि ने ग्रन्थ मे ्रपना कोई समय नही दिया है । परतु पद्मचरित के कर्ता रविषेण॒ का स्मरण जरूर 
१ देखो, रिट्‌ठणेमिचरिउ ५४-११। 
२ पडमिणि जणणि गन्म समृ, मास्यएव--ल्प-प्रणुरण्ए । --पउमचरिउ प्रशस्ति 
३ श्राइ्च्च्‌ एवि पडिमोवमायें श्राइच्चम्बियाए । 
बीड ्रउजञ्छा-कड सयभू घरिणीय लेहविय ।} सधि ४२ 
४ सत्वे वि सुभ्रा पजर सुग्रव्व पडिग्मक्छराइ सिक्खति। 
कटरा ्रस्त सुग्रो सु्रन्व-सुद-गन्मे समभूत्रां ॥ 
५ श्रइ तणुएण पर्दैह॒र गत्ते छिव्वरणासे पविरल दतं । --पउम० प्रशस्ति 
६ हिन्दी काव्य-घारापृ० २३ 


४६ जेन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


किया है । ्राचार्य रविपेण ने पद्यचरित को वीर निर्वाण स० १२०३२ वि° स० ७३३ म वनाकर समाप्त 
किया ह । श्रत स्वयभू वि० स०७३देकं बाद किसी समय हुए) श्रद्धेय प्रेमीजीने लिखा टै कि 
स्वयभू ने 'रिट्‌व्णेमिवरिड' मे हरिवश्च पुराण कं कर्ता पुन्नाट सधीय जिनसेन_का उलेख नही, किया हो 
सकता है कि उक्त उल्लेख किसी कारण से द्ूट गया हो, या उन्हे लिखना स्वय याद न रहा हो । रिट्ठ्रोमि- 
चरिड का ध्यान से समीक्षण करने परया श्रन्य सामग्री से भ्ननुसधान करने पर यह स्पष्ट जरूर हो जाएगा 
कि ग्रन्थ कर्ता ने उसकी रचना मे उसका उपयोग किया या नही । भर य्न कोतिके उद्धार काल से पूर्व॑की 
कोई प्रति १५वी रताब्दी की लिखी हई कदी मिल जाय तो उक्त समस्या का हल शीघ्र हो सक्ता है । 

स्वयभू के पुत्र चिभरुवन स्वयभूने 'रिट्ठ्णेमिचरिउ' को श०४्वी सधिमे प्राक्त सस्कृत प्रौर 
ग्रपश्रश के जो ७० के लगभग पू्वेवर्ती कवियो के नाम गिनाये है । उनमे जिनसेनाचायं ग्रौर गुणभद्राचायं 
का भी नामोल्लेख किया है । उनका उल्लेख निम्न प्रकार है-- 

देविल, पचाल, गयन्द, ईइवर, खील, कठाभरण, मोहाकलस (मोहकलश) लोलुय (लोलुक) 
वन्धुदत्त, हरिदत्त, दोल्ल, बाण पिगल, केलमियक, कुलचन्द्र, मदनोदर, गौड, श्री सघात, महाकवितुग, 
चार्दत्त, रुट्‌ड, (रुद्रट) रज्ज, कविल श्रहिमान, गुणानुराग, दुग्गह्‌, ईसान, इद्रक, वस्त्रादन, णारायण, 
हट, सीहप्प, कीतिरण, पल्लवकरित्ति, गुणिद्ध, गोश, भासड, पिञयुन, गोबिन्द, वेयाल, (वेताल) विस- 
यड, णाग, पण्डणात्त, सुग्रीव, पतजलि, वरसेन, मट्लिषेण, मधुकर, चतुरानन (चउमूख) संघसेन, बकुय, 
वद्ध मान, सिद्धसेन, जीव या जीवदेव, दयावरिद, मेघाल, विलालिय पुण्डरीक, वसुदेव, भीय कुण्डरीक, 
हढमति, गृहत्थि, भावक्ष, यक्ष, द्रोण पणभद्र, श्रीदत्त, धर्मसेन, जिनसेन, दिनकर, णाग, धमे, गुणभद्र, 
कुशल, स्वयभूदेव, रीलभद्र, वी रवदक, सवैनन्दि, कलिकाभद्र, णागदेव श्रौर भवनदि 1१ 


१ पह देइ सन्नभाव कड देविल पचाल गहदधया 1 
ईसर णील कठाभरण मोहाकलस इधया ॥ 
लोलुय बधूयत्त ह॒रियत्त दोल्ल वाणाय पिगल। । 
दढह्‌ड कलमियक मयणोउर गयउड विक्क दुज्जला ॥ 
सिरि सधाय तुग महकइ परसेय चार दत्तया । 
वाडा ग्र ्नक्लवहि बधण रुहृडरज्ज इदया ॥ 
वत्थायण वि यह्‌ हरि कुटि गुण सुदृव्चि मड्ढया । 
णारायण महट्ट सीहप्प कित्ति रण दियट््या ॥ 
कविल गरुणाणुराय दुगह्‌ दीसाणहिमाण श्रचया | 
जिणयत्त (तता) कलक करविस पल्लव कित्तडि गुणिद्धया । 
मण सोहावरढ धस्मीयणर गणेश भासडा ॥ 
पिसुण सुयउ मणेहं गोविदक € वेयालविसयडा । 
णवि णागह्‌ पडणत्त सुम्गीव पडजलिय वरपेणया ॥ 
करि केण्णय कण्णा सदीस मणोह॒र मल्लिसेणया 1 
महुयर मुलहट चउराणण महकदसधसेणया ॥ 
वेकुय वद्धमाण सधायरियाहिय सिद्धस्ेणया । 
जीददयावरिद मेधाल विलाचिय पडरीया ॥ 


प्रस्तावना ४७ 


इन कवियों मे जेन जनेतर प्राकृत-सस्कृत ओ्नौर प्रपञ्चक भापा के कवि शामिल है । जसे गोविद, 
मल्लिपेण, चतुरानन, सघसेन, वद्ध॑मान, सिद्धसेन, श्रीदत्त, धमसेन, जिनसेन, जिनदत्त, गुणभद्र, स्वय- 
भूदेव, सर्व॑नन्दि, नागदेव ग्रौर भवनन्दि रादि जेन कवि प्रतीत होते है । सभव है, इनसे प्रौर भी चार-पाच 
ताम हो । क्योकि उनका ग्रथ परिचादि के विना ठीके परिज्ञान नही होता । इससे यह भी स्पष्ट है कि उनसे 
पूवं ्रनेक कवि स्रपथ्रशकेभीहोगएथे। ` 

इनमे उत्लिखित थूरभद्राचा्यं रा्टक्ुट राजा कृष्णा द्ितीय के शिक्षक थे । गणभद्र का समय 
विक्रम की श्ण्वी बताव्दी का पूरवा्धिहै। हो सकताहैकिस्वयभू गुणभद्र के समय नही रहे हो, किन्तु 
त्रिमुवन स्वयभ्रू तो मौजूद थे । इसीसे उन्होने उनका नामोल्लेख किया है । जिनसेन नै श्रपना हरिवशपुराण 
रक स० ७०५ वि० स० ८४० मे वनाकर समाप्त किया है । स्वयभू ने श्रपना य्रन्थ जब वनाया उस समय 
गुणभद्र नही होगे । किन्तु हरिवश्पुराणा के कर्ता के समय तक वे श्रवश्य रहे होगे । श्रत रिहुरोमिचरिउ के 
रचयिता स्वयभूदेव के समय की पूर्वावधि वि० स० ८०० ग्नौर उत्तरावधि वि० स० ९०० मानने मे कोई 
बाधा नही जान पडती । इस कारण स्वयभरु विक्रम की श्वी दताब्दी के विट्टान होने चाहिये । यदि रयडा- 
धनजय वाली बात स्वीकृत को जाय, तो रषष्टक्ुट राजा ध्रुवे का राज्यकाल वि० स० ८३७ से ८५१ तक 
रहा है । इससे भी स्वयभूदेव का समय विक्रम कौ ह्वी शताब्दी का मध्यकाल सुनिरिचत होता है । इससे 
वे पृन्नाटसघीय जिनसेन के प्राय समकालीन जान पडते है । 

कन्नड कवि जयकीति ने 'छन्दो-नुरासन' नामक ग्रथ बनाया है जिसकी हस्तलिचखित प्राति स° 
११६२ को जंसलमेर के शास्त्र भडार मे सुरक्षित है । यह्‌ ग्रन्थ एच० डी० बेलकर द्वारा सम्पादित हो चुका 
है। इस ग्रन्थमे कवि नेस्वयभरू छन्द के (नन्दिनी' छन्द का उल्लेख किया है 1 कवि जयकीति का समय 
विक्रम की ददावी शताब्दी का पूर्वार्धं या नौवी रताब्दी का उपान्त्य समय होना चाहिए । ब्योकि ददावी 
शताब्दी के कवि ग्रसग ने जयकीति का उल्लेख किया है । इस कथन से भी स्वयभू का समय श्वी शताब्दी 
होना चाहिये । 

तीसरी श्रौर सव्रहुवी प्रशस्तियां क्रम से "सुदसणचरिउ' श्रौर सयल विहिविहाण॒कव्व' नामक 
ग्रथो की है जिनके कता कवि नयनन्दी है । सुदशंनचरित ग्रपश्रज भापा का एक खण्ड कान्य है, जो महा- 
कान्यो क श्रेणी मे रखने योग्य है । जहाँ उसका चरित भाग रोचकं ग्रौर भ्राकषेक है वहा वह्‌ सालकार- 
काव्य-कला कौ हृष्टि से उच्चकोटि का है कृवि ने उसे सरस भ्रौर निर्दोपि बनाने का पुरा प्रयत कियाहै। 
ग्रथकार ने स्वय लिखा है कि रामायण मे राम श्रौर सीता का वियोग तथा शोकजन्य व्याकुलता के दशंन 
होतेह, मरौर महाभारत मे पाण्डव तथा धृतराष्टरादि कौरवो के परस्पर कलह एव मारकाट के ह्य भ्रकित 


वसुवसुएव खेणाए सरभीउय कूडरीरया । 

दिडपडइ्‌ गहत्थि पहुडोवकरुणभावक्ख जवखया ॥ 
दोणय पणभेहूसि सिरिदत्त धम्म-जिणसेण दक्खया । 
दिणयर णाय-घम्म गुणभदहि व मुणि सयल वंदया ॥ 
कुसल सयभूदेव जदइसीलहद्‌ गुरु वीरवदया । 

सुदर सव्वणदि साहुव वहुव णिदया ॥ 


सिरिकलिकालहह सिह इय णागदेव भवणदिया । 
-- हरिवरपुराण १०४बी सधि, पृ०,३०१ नारयण प्रति 


ठ जन ग्रंथ प्रशस्तिं संग्रह 


मिलते है । तथा लोकास्त मे भी कौलिक, चोर, व्याधे प्रादि की कहानिया सूने मे श्राती है, किन्तु इस 
सुदशं नचरित मे देता एक भी दोष नही है । जेसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है -- 


रामो सीय-विग्रोय-सोय-विहुर सपत्तु रामाये, 
जाद पाण्डव-धायरट्ं सदद गोत्त कली-भारदै । 
डेडा-कोलिय-चोर-रज्जु-रिरदा श्राहासिदा सुदह्ये, 
णो एक्क पि सुदसणस्स चरिदे दोस समुन्भासिद ॥ 
कवि ने काव्यकै श्रां को व्यक्त करते हुए लिखा है कि रस श्रौर श्रलकार से युक्त कवि की 
कविता मे जो रस भिलता है वह॒ न तरुणिजनो के विद्रम समान रक्त प्रधरोमे, न श्रास्रफलमे, न ईखमे, 
न श्रमृतमे, न हाला (मदिरा) मे, न चन्दनमे ग्रौरन चन्दरमामे ही मिलता है" । 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे सुदशंन के निष्कलक चरित की गरिमाने उसेग्रौर भी पावन एव पठनीय बना 
दिया है! ्रन्थमे १२ सन्धिया है जिनमे सदशेन कै जीवन पर्य को भ्रकित किया गया है । परन्तु इस 
कहूकाव्य मे कवि की कथन रोली, रस प्रौर श्रलकारो कौ पुट, सरस कविता, शन्ति श्नौर वैराग्य रस 
तथा प्रसगवश कला का श्रभिव्यजन, नायिका के भेद, ऋतुभ्रो का वणैन श्रौर उनके वेष-भूषा प्रादि का. 
चित्रण, विविध छन्दो कौ भरमार, लोकोपयोगो सुभाषितः ग्रौर यथास्थान धर्मोपदेशादि का विवेचन इस 
काव्य-ग्रन्थ की श्रपनी विशेषता के निदेशक है ओ्रौर कवि की श्रान्तरिक भद्रता के द्योतक है। 
प्रस्तुत ग्रथ मे पचनमस्कार मत्र का फल प्राप्तकरने वाले सेठ सुदशंन के चरि का चित्रण किया 
गया है । चरितनायक यद्यपि विक श्रेष्ठी है, तौ भी उसका चरित्र भ्रत्यन्त निमंल तथा मेरुवत्‌ निर्चल 
है उसका रूप लावण्य इतना चित्त।कषंक था कि उसके बाह्र निकलते ही युवतिजनो का समूह उसे देखने 
के लिए उत्कस्ति होकर मकानोकौी छतो, हारो तथा फरोखो मे इटा हो जाता या, वहु कामदेव का 
कमनीयसू्पजोथा। साथ ही वह्‌ गुणज्ञ रौर श्रपनी प्रतिज्ञा के सस्यक्यालन मे भ्रत्यन्त हढ था । धर्मा 
चरण करते मे तत्पर था, सबसे मिष्टभाषी श्रौर मानव जीवन की महत्ता से परिचित था श्रौर था विषय- 
विकारो से विहीन । 
ग्रथकाकथाभागवडाही सुन्दर ग्रौर श्राकषेक है ग्रौर वहु इस प्रकार है-- 


प्रग देशक चम्पापुर नगर मे, जहा राजा धाडीवाह्न राज्य करता था, वहा वैभव सम्पन्न 
तऋपभदास सेठ का एक गोपालक (ग्वाला) थाजोगगामे गायोको पार करते समय पानीकेवेगसे इब 
करमर गया था श्रीर्‌ मरते समय पच नमस्कार मत्र की भ्राराधना के फलस्वरूप उसी सेठ के यहा पुत्र 
हुभ्रा था । उसका नाम सदशन रक्खा गया । सदशेन को उसके पिता ने सब प्रकार से सुरिक्षित एव चतुर 


१ णो सजाद तरुणिग्रहरे विददुमारत्तसोहे । 
णो साहारे भमिय मभमरे णेव पुडिच्छरु उडे ॥ 
णो पीयसे हले खिदहिणे चन्दणे णेव चन्दे । 
सालकारे सुकइ भणिदे ज रस होदि कष्वे ॥! 
२ करे ककणु कि ्रारिसे दीसए ? हाय कगनको भ्रारसी क्या? 
एकं हरत्य ताल कि वज्जइ । ताली क्या एक हाथसे बजती है? 
कि मारवि पचमुगाइज्जद । ताडन से क्या पाचवा स्वर गाया जाता है । --युदक्षणचरिख 


भ्रस्तावना . ४६ 


वना दिया श्रौर उसका विवाह सागरद॑त्त सेठ की पुत्री मनोरमा से कर दिया । श्रपने पिता कौ मृ्यु के वाद 
वह्‌ श्रपने कार्यं का विधिवत्‌ सचालन करने लगा । सुद्गंन के रूप कौ चारो प्रोर चर्चा थी, उसके रूपवान 
शरीर को देखकर उस नगर के राजा धाड़ीवाहन की रानी श्रभया उस पर श्रासक्त हो जातीहै ग्रौर उसे 
प्राप्त करने की श्रभिलाषासे ्रपनी चतुर पडता दासी को सेठ सुदशन के यहां भेजती है पडिता दासी 
रानी की प्रतिज्ञा सुनकर रानी को पातित्रत धर्मं का ग्रच्छा उपदेश करती है मरौर सुदशंन कौ चरित्र-निष्ठा 
की ्रोर भी सकेत करती है, किन्तु श्रभया श्रपने विचारो से निश्चल रहती है ग्रौर पण्डिता को उक्तं कायं 
की पूति के लिए खासतौरसे प्रेरित करती है । पडता सुदंन के पास करई वार जाती दहै प्रौर निरा 
होकर लौट श्रातीहै, परएक वार वहु दासी किसी कपट-कला द्वारा सदशेन को राजमहल मे पहुंचा 
देती है । सुदशेन कै राजमहल मे पहुंच जाने पर भी श्रभया अ्रपने कायं मे ्रसफल रह्‌ जाती है--उसकी 
मनोकामना पुरी नही हो पाती । इससे उसके चित्त मे प्रसद्य वेदना होती है ग्रौर वह्‌ उससे ्रपने श्रपसान 
का वदला लेने पर उतारू हो जाती है, वह्‌ श्रपनी कुटिलता का माया-जाल फलाकर श्रपना सुकोमल शरीर 
श्रपने ही नखो से रुधिर-प्लावित कर उालती है श्नौर चिल्लाने लगती है कि दोडो लोगो मुभे वचाभ्रो, 
सुदशंन ने मेरे सतीत्व का श्रपहूरण किया है, राजकमंचारी सुदशंन को पकड तेते है ग्रौर राजा प्रज्ञानता- 
वरा क्रोधित हो रानी के कहे श्रनुसार सुददंन को सूली पर चढनेका अ्रदेगुदे देतारहै, पर युदशंन श्रपने 
रीलत्रत फी निष्ठा से विजयी होता है--एक देव प्रकट होकर उसकी रक्ना करता है । राजा धाडीवाहून का 
उस व्यन्तर से युद्ध होता है प्रौर राजा पराजित होकर तथा सुदशंन की शरण मेँ पर्वता है? राजा घटना 
के रहस्य का टीक हाल जानकर श्रपने कृत्य पर पर्चात्ताप करता है श्रौर सुदशंन को राज्य देकर विरक्त 
होना चाहता है, परन्तु सुदशंन ससार-भोगोसेस्वयही विरक्त है, वहु दिगम्बर दीक्षा लेकर तपश्चर्या 
दारा कम॑समूह्‌ का विनाशकर मुक्त हो जाता है । सुदशंन का तपस्वी जीवन बडा ही सुन्दर रहाहै उसे 
कवि व्यक्त करने मे सफल हुश्रा है । श्रमयारानी ्रौर पड्तिा दासी भी म्रात्मघातकरमरजातीहै भ्रौरवे 
नार कुगति मे जातीरहैँ। इस तरह इस ग्रथ मे पच नमस्कार मतके फल की महत्ता ग्रद्धिति 
गरईहे। 

कवि ने इस ग्रंथ कौ रचना ्रवन्ति देश स्थित धारा नगरी के जिनवर विहारमे राजा'गमीजके 
राज्यकालमेंसण०श्श्ण्ण्मेकीदहै। 

ग्रथकर्ताने ग्रथ की श्रन्तिम प्रशस्ति मे प्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख करते हए जो परस्परा 
दी है वह एतिहासिक दृष्टि से महत्व कौ वस्तु है । कुन्दकुन्दाचायं के वंश मे पद्मनदी, विष्रुनन्दी, विद्व- 
नन्दी, वृषभनन्दी, रामनन्दी, त्रैलोक्यनन्दी, माखणिक्यनन्दौ का नामोल्लेख किया है, इन्दी माणिक्यनन्दी 
के प्रथम विद्या रिष्य नयनन्दी हैँ । 

दूसरी कृति "सयल-विही-विहाण' नाम का महाकाव्य है जो ५८ सियो मे समाप्त हुमा है । पस्तु 
खेद है कि वह्‌ श्रपृणं उपलब्ध हुमा है, क्योकि उसमे १६ सधियां नही है" वे घ्न्य से कंसे त्रुटित हृदं उसके 
जानने का भी कोई साधन नही है) प्रारभकी दो तीन सन्धियोमे ग्रंथ कै ग्रवतरणा श्रादि पर प्रका डालते 
हए श्वी से १५वी सधि तक मिथ्यात्वके काल मिथ्यात्व त्रौर लोक-मिथ्यात्व श्रादि ग्रनेकं मिथ्यात्वोका 
स्वरूप निदिष्ट करते हुए क्रियावादि ग्रौर ग्रक्रियावादि भेदौ का विवेचन किया है । परन्तु खेद है कि श्भ्वी 
सन्धि के पड्चातु ३२ वी सन्धि तक १६ सन्धियां भ्रामेर भण्डार प्रतिमे नहीदहँ। हो सकता है कि वे लिपि- 
कर्ताकोने मिलीहो। 


५० लन प्रं प्रशस्ति संग्रहं 


कृवि ने इस ग्रंथ मे विविध छन्दो का प्रयोग किया गया है उनमेसे कु छन्दो के नाम भयं पत्र 
नम्बर के निम्न प्रकारै 

१ विलासनी, (३२) २. भजगग्रिया, (२९) ३ मजरी, (३०) ४ वशस्थल, (४४) ५ चन्द्रलेखा 
(५२) ६ सिघुखाति, (भन) ७ दोधक, (७४) ८ मौक्तिकमाला, (७७) €. समिणी, (८३) १० पादा- 
कुला, (६६) ११ मदनलीला, (€) १२ द्विपदी, (श्म) १३ विचयुन्माला, (६९) १४ रासाकुलक, (१०२) 
१५ कुबलयमालिनी, (१०२) १६ तुरगगति मदन, (१०३) १७ समानिका, (११८) १८ रथोदढधता,(११६) 
१६ प्रमाणिका, (१७५) २० नाग कन्या, (१७६) २१, सगीतगधवे, (२००) २२ ग्यगार, (२००) २३ 
वालभूजग ललित, (२०१) २४ श्रजनिका, (२५०) भ्रादि 

इनके ्रतिरिव्त दोहा, घत्ता, गाहा, दुपदी, पद्धडिया, चौपाई, मदनावततार भुज गप्रयात श्रादि 
ग्रतेक छन्दो का एक से प्रधिक बार प्रयोग हुप्रा ह । प्रतएव छन्दशास्त्र की हृष्ट से भी ग्रन्थ भ्रध्ययन, मनन 
प्रर प्रकादान के योग्य है । ग्रन्थकी भाषा प्रौढ ग्रौर कविके श्रपश्रर भाषाके साधिकारको सूचित करती हं । 

कृवि ने ग्रन्थ के सन्धि-वाक्य भी पद्य मे निबद्ध किये ह । यथा-- 

मुरिवर णयणदी सण्णिवद्धे पसिद्धे, सयल विहिविहाणे एत्य कव्वे सुभव्वे । 
समवसरणससि सेणिए सपवेसो, भणि जण मणुज्जो एस सधी तिइज्जो ।1 ३1 

ग्रथकी ३२ वी सन्धिमे मद्य-मास-मघुके दोष उदबरादि पचफलोके त्याग का विघानश्रौर 
फल बतलाया है । ३३ वी सन्धि मे पच श्रणुत्रतो कौ विदोषताभ्रो का उल्लेख हे प्नौर उनमे प्रसिद्ध पुरुषो के 
श्राख्यान भी यथा स्थान दिए गए है शेष सन्धियो मे भी इसी तरह का कथन किया गया ह । ५९ वी सधि 
के श्रन्त मे सत्लेखना (समाधिमरण) का स्पष्ट उल्लेख हं ग्रौर विधि मे भ्राचायं समन्त भद्र के कथन-करम 
को श्रपनाया गया ह । इस तरह ग्रन्थ मे गृहस्थोपयोगी तरतो का सुन्दर विधान करिया गया है । | 

ग्रन्थ की दूसरी सपि मे श्रवाइय म्नौर कचीपुर का उल्लेख किया ह । श्रनन्तर वल्लभराज का भी 
उल्लेख किया हे, जिसने दुलभ जिन प्रतिमाग्रो का निर्माण कराया था श्रौर जहा पर रामनन्दी, जयकीति 
श्रौर महाकीति प्रधान थे । प्रागे कवि ने रामनन्दी को भ्राचायं प्रकट किया हँ । ओ्नौर रामनन्दी के शिष्य 
वालचन्द्र ते नयनन्दी से कहा कि सकलविधिविधान काव्य श्रविशेषित हं । कवि ने उसे कुच दिनो के बाद 
वनाना प्रारम्भ किया था, क्योकि किसी कारण विशेष से कवि का चित्त उद्विग्न था, चित्त की श्रस्थिरता 
मे एेसे महाकाव्य का निर्माण कंसे सम्भव हो सकता हं ? उद्विग्नता दूर होनेपर ही प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण 
कियागयादहं। 

ग्रन्थ की श्राय प्रशस्ति एतिहासिक रृष्टि से भ्रत्यन्त मूल्यवानु हं, कवि ने ग्रन्थ वनानेमे त्रेरक मुनि 
६रिसिह का उल्लेख करते हए भ्रपने से पूवंवर्ती जेन जनेत्तर भ्रौर कु सम सामयिक विदानो का भी नामो- 
त्लेख किया ह--वररुचि, वामन, कालिदास, कौतूहल, बाण, मयूर जिनसेन वादरायण, श्रीहुषं, राजशेखर, 
जसचन्द्र, जयराम, जयदेव, पादलिप्त पिगल, वीरसेन, सिहनम्दी, सिहभेद्र, गुणभद्र, समन्तभद्र, श्रकलक, 


१ अ्रवाइय कचीपुर विरत्त, जहि भमइ मव्य भत्तिहि पसत्त 1 

जहि वत्लमराए वल्लहैण, कराविड कित्तण दुल्लहैण 1 

जिणि पडिमा लकिउ गच्छुमाणु, ए केण वियभिउ सुरविमाणु } 

, जहि रामणदि गरुणमणि-णिहाणु, जयकित्ति महाकित्ति वि पहाणु। 
--सयलविहिविहाण कान्य सन्विर 


प्रस्तावना ५१ 


रद्र गोविन्द, दण्डी, भामह, माघ, भरत, चउमुह, स्वयंभू, पुष्पदन्त, श्रीचनद्र प्रभाचन्द्र, ग्रोर श्रीकूमार जिन्हे 
सरस्वतीकूमार भी कहते थे । 

, इन कवियो सें जिनसेन, जयराम, वीरसेन, सिहनन्दी, सिहभद्र, गणभद्र, समन्तभद्र, भ्रकलकः, 
गोविद, चउमुह, स्वयभू, पुष्पदन्त, श्रीचन्द्र, प्रभाचन्द्र श्रौर श्रीकुमार ये १५ कवि जेन हँ । वे जिनसेन से 
पुष्पदन्त तक सभी कवि ग्रंथ कर्ता से पूरवेवर्ती है ग्रौर शेष सम सामयिक 1 इनमें जयराम वही प्रतीत होते है 
जो प्राकृत धर्मपरीक्षा के कर्ता ये ग्रौर जिनका उल्लेख बुधहरिषेण ने स० १०४४ मे रचीजाने वाली धमं 
परीक्षा मे किया । श्रीचन्द्र प्रभाचद्र श्रीकुमार ग्रौर हरिर्सिह मुनि सम समयवर्ती हे । 

इस तरह कवि ने ग्रथ मे बहुमूल्य सामग्री सकलित की है, कथनदौली चित्ताकषंक है । ससार की 
ग्रसारता ग्रौर मनुष्य की उन्नति श्रवनति का हृदयग्राही वणन किया है ग्रौर बतलायाहैकिजबएकदही 
दिन मे सूर्यं जसे पराक्रमी को भी उदय, उपरिगमन श्रौर पत्तन इन तीन प्रवस्थान्रों का श्रनुभव करना पड़ता 
है, तब भ्रत्य का क्या कहना । यौवन, धनादि सब प्रस्थिर है । 

यथा--उयय चडण पडण तिण्णि वि ठाणाइ इक्क दिणहंमि । 

सूरस्स य एसगई श्रण्णस्स य केतततिय थाम। 

क्वि नयनन्दी श्रपने समय के उच्चकोटि के कृवि थे, श्रौर श्रपश्रश् के छन्दो के ममेज्ञके। श्रय की 
महत्ता का भ्नन्दाज उसके श्रध्ययन से लगता है । 

कृवि ने ग्रथ-प्रशस्तिमे लिखा है कि वराडया वराट देश में प्रसिद्ध कीति, लक्ष्मी श्रौर सरस्वतो 
से मनोहर वाट ग्राम के महान महल रिखर मे जिणिद विराजमान है जिनकी कांति से चन्द्र-सूयं भी लज्जित 
हो गए है । जहा पर जिनागम का उत्सव सम्पन्न होता था भ्रौर वहीं पर वीरसेन जिनसेन ने धवला श्रौर 
जयधवला टीकाभ्रों का निर्माण किया था, वहां ही पडरीक कवि धनजय हुए थे^ । 


कवि-परिचय 


प्रस्तुत कृवि नयनन्दी कुन्दकुन्दान्वय को परम्परा के विद्वान थे । त्रैलोक्यनन्दि के प्ररिष्य श्रौर 
माणिक्यनदि के रथम विद्या रिष्य थे, माणिक्यनदि दशंन शास्त्र के प्रकाण्ड पडत थे। उन्ही से नयनदि 
“ने म्रध्ययन किया था । इनके दीक्षा गुरु कौन ये श्रौर वह्‌ कहां के निवासी ये, इनका जीवन-परिचय क्या 
है? इसेकविनेदही नही दिया है। परतु कवि काव्य-सास्त्र मेँ निष्णात थे, साथ ही सस्रत प्रकृत भ्रौर 
ग्रपभ्रश भाषा के विशिष्ट विदान्‌ थे । छन्द शास्त्र के भी परिज्ञानी थे ! कपि ने धारानगरीमे ही म्रध्ययन्‌ 
किया था ब्रौर वही रहते हुए परमारवश्ञी राजा जयसिह्‌ के राज्य मे वि सं° ११०० मे सुदर्ंन चरित कौ 


१. वर॒ वराड्देसे पसिद्धए. कित्ति-लच्छि सरसद-मणोह्रे । 
वाडगामि महि महिल सेहरे, जहि जिणिद-हर पह्-पराजिया । 
चंद-सुर णेह जंत लज्जिया, तहि जिणागसृच्छव श्रलेवहि । 
वीरसेण-जिणसेण देवहि, णामधवल जयववल सय । 
महावेध तिण्णि सिद्धत सिव-पहा, विरदइऊण भवियह्‌ सुहाविया 1 
सिद्ध-रमणि-हाराच दाविया पृडरीउ जहि कवि धघणजड 

--सकल विधि विधान प्रदास्ति 


५२ जेन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


रचना की थी । उसके बाद किसी समय सकलविधिविधान की रचना कौ गर्द है। प्रस्तुत ग्रथ ५८ सधियों 
का था किन्तु उसके मध्य कौ १६ सन्ध्या श्ननुपलन्ध ह । कवि ने अरन्य किन ग्रन्थो की रचना की, यह्‌ कु 
ज्ञात नही हो सका । इन्होने विविध देशो मे भ्रमण कर जेनघमं का भी प्रचार कियाथा। कवि ने श्रपनी 
गृरु परम्परा का उल्लेख सुदसण चरिउ मे किया है, जिसे उस्र ग्रथ का परिचय देते समय दे दिया है) 


चौथी प्रशस्ति "पादवं पुराण'की है, जिसके कर्ता कवि पद्मकौति है । प्रस्तुत ग्रथ मे १० सधियाहै } 
सधियो मे कडवको की सख्या निरिचत नही है, उदाहरणाथं चौथी-पाचवी सधि मे वारहु-वारह्‌ कडवक 
है । तो चउदहवी सधि मे ३० कडवक दिये हैँ 1 जिनमे जंनियो के तेरईसवे तीर्थंकर भगवान पाद्व॑नाथ का 
जीवन-परिचय ्रङ्धिति किया गया है । वे ग्रन्तिम तीर्थकर वद्ध॑मान (महावीर) से ढार्ईसौ वषे पूवे हुए 
है । श्रौर एतिहासिक महापरुष थे । उनकी एेतिहासिकंता को एतिहासिक विदानो ने स्वीकार कर लिया 
है! भ्रन्थ मे ग्रन्य सब कथन परम्परा के श्रनुकरुल ही किया गया है । 


हा, कवित्व की दृष्टि से छठी, द्वी ग्रौर ग्यारहेवी सधिया उल्लेखनीय हैँ । छंटी सपि मे ग्रीष्म 
काल श्रौर उसमे होने वाली जलक्रीडा, वर्षा काल ग्रौर हेमन्त ्रादि का सुन्दर वशेन दिया हुभ्रा है । दसवी 
सधि मे सूर्यास्त, रजनी श्रौर चन्द्रोदय श्रादि का कथन ष्ट्य है । ग्यारहवी सधि मे युद्धादि का वणंन भी 
चित्ता्षक हरा है । भाषा मे श्रनुरणनात्मक शब्दो का प्रयोग-भी यत्र-तत्र हुप्रा देखने मे भ्राता है ग्रौर 
जो स्वाभाविक है । मात्रिक छन्दो के श्रतिरिक्त भरुज गभ्रयात, सम्िणी भ्रादि वणिक छन्द भी प्रयुक्त हुये 
है। श्श्वी सधि के प्रत्येक कडवक के-प्रारम्भ मे पहले एक दुवई भ्रौर फिर उसके बाद दोह्य या दोहे का 
प्रयोग भी किया गया है" । एक व्यवित विहेप के परिचय की मुख्यता इसे खण्ड-काव्य कहा जाता रहै । 
पर उसमे भहाकाव्यत्व की क्षमता भी दृष्टिगत होती है । 


कविते डस म्रन्थको वि० सण ६९६ मे कात्तिक की श्रमावस्या कै दिन बनाकर समस्त 
किया है | ४ । 


ग्रथकरत्ता ने प्रपनी गरु'परम्परा निम्न रूप से व्यक्त की है! भुमण्डल मे प्रसिद्ध माथुरगच्छके 
विद्ठान चन्द्रसेन नाम के ऋषि हुए 1 उनके शिष्य, महायती कामजयी माधवसेन हुए । उनके शिष्य जिनसेन 
हए, भ्रौर उनके शिष्य उक्त पद्मकीति या पद्यसेन है । ` जिन्होने इस ग्रन्थ को 'भमिया पुहमी' जिनालय.मे 
नटठक्‌र्‌ बनाया था । ग्रन्थ भ्रभी तक भ्रप्रकारित है । ग्रन्थ कौ शलोक सख्या २३२३ बतलाई गरई है । 


भवी भ्रशस्ति “धमं परीक्षा" की है जिसके कर्ता कवि हरिषेर हैँ । प्रस्तुत ग्रन्थ मे ११ सधिया श्रौर 
२३८ कडवके हैँ । जिसे कवि ने वृध सिद्धसेन के प्रसादं से बनाया था । म्रन्थ्‌ मे मनोवेग ग्रौर' पवनवेग का 
रोचक सम्वाद दिया हुश्रा है । ग्रथ का कथानक मनोरजक है, ग्रौर वह पौराणिक कंथानको के अविदवस- 
नीय ग्रसम्बद्ध चरित्र चित्रणसेभरा ह्रां है रौर उन आस्यानो को म्रसगत बतलाते ` हुए 'जैनघरमं के प्रति 


-्रास्या उत्सन्न की गई है, किन्तु उनमे स्मृत-पुरा-ग्न्थो के मूल वाक्यो का कोई उल्लेख नही दै । ग्रन्थ की 


१ चडि वि महारहि मउ सदहिउ, वइरिपमाण ममदु । 
प्रहि मुह चल्लिड प्रबलो सण्णजञ्फे वि णरेदु ॥११-१ 

२ वसय णड वा णुहये कत्तिथमासे श्रमावसी दिवसे । 
लिहिय पासपुराण कणा इह पडम णामेण 


| प्रस्तावना ५३ 


भाषा ग्रपश्रशदहै) कविनेससारकी प्रसारता का सुत्दर वणन किया रहै" रौर बतलाया है कि-संसार 
प्रसार है, कोई कभी दख नही चाहता, सभी सुख चाहते है । ससार मे धन धान्यादि कोई भी वस्तु इस 
जीवन के साथ नही जाती, कुटुम्बीजन स्मशान भूमि तक श्रवद्य जाते है, किन्तु धमं श्रघमं जीव के साथ 
परलोकमे भी जाते है, द.ख सुख भी साथ जाते है एेसा विचारकर मानसिक सताप को दुर कर, जिससे 
शुभ गति मिले एसा, प्रयतत करना चाहिए । 
ग्रन्थको श्राय प्रशस्तिमे कविने श्रपनेसेपूरवर्तीं ३कवियौ-- चतुर्मुख, स्वयभ्र रौर पुष्पदन्त 
का नामोल्लेख किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ काष्ठासघ के श्राचायं अ्रमितगति की धमेपरीक्षासे, जो वि०स° 
१०७० मे सस्कृत मे रची गई है, उससे यह ग्रत्थ २६ वषं पूवं बना है । डा० एन० उपाध्याय चे इस सम्बन्ध 
मे विरोष प्रकाश डाला हैः । 
कवि परिचय 
कविवर हूरिषेर मेवाड़ देश मे स्थित चिक्रक्रुट (चित्तौड) के निवासी थे । इनका वंश धव्कड या 
या धकंट था, जो उस समय प्रसिद्ध श्रौर प्रतिष्ठित था । इस वश मे श्रनेक कवि ' हुए है । इनके पिता का 
नाम गोवद्धंन श्रौर माता का लाम गुणवती था, यह्‌ किसी कारणवश चिच्रकरुट को छोड़कर (श्रचलपुर) मे 
रहने लगे थे । ओर वहा उन्होने श्रपने से पूवं बनी हुरई'जयराम की प्राकृत गाथा बद्ध धमं परीक्षा को देख 
कृर वि० स० १०४४ मे पद्धडिया छन्द मे धमपरीक्षा नाम का भ्रन्थ बनाया था] 


छटवीं प्ररास्ति "जब्र स्वामी चरितः की है जिसके कर्ता कवि वीरदहै। इस ्रन्थका दूसरा नाम 
'गृ्लार वीर महाकाव्य' है* 1 कवि ने इस नाम को ग्रन्थ कौ प्रत्येक संधि पुष्पिकाग्रो में व्यक्त कियाहैग्रौर 
ग्रथ को महाकाव्य भी सूचित किया ह । श्रन्थ मे ११ सधिया श्रथवा श्रध्याय है । जिनमे जबूस्वामी के चरित 
का चित्रा कियाहै) चरित्र चित्रण करते हृए कविने सहाकाव्यो मे विहित रस श्रौर श्रलकारोका 
सरस वणन करके ग्रन्थ को श्रत्यन्त श्राकर्षक भ्रौर पठनीय बना दिया है । कथा पात्र भी उत्तम है, जिनके 
जीवन-परिचय से ग्रन्थ की उपयोगगिता की श्रभिवृद्धिहुरईहै । श्युंगार रस, वीर रस श्रौर शन्तरसका 
यत्र-तत्र विवेचन दिया हरा है । कटी कही श्यगारमूलक वीर रस है । ग्रथ मे श्रलकारो का चयन दो प्रकार 
का पाया जाता है एक चमत्कारिक, दतरा स्वाभाविके । प्रथम का उदाहरण निम्न प्रकार दहै। 


१. भणिड ताम ससार श्रसारए, कोवि ण कासु वि दुहु-गरु परए 
मुय मणृं सहु म्रस्थु ण गच्छ, समण्‌ मसाणु जार मणु मच्छ 
“ धम्माहम्मु णवर श्रणुलग्गडउ, गच्छह जीवहु सृह-दुह्‌ संगउ । 
द्य जाणो वि ताय दाणुर्लउ, चितिउ नइ सुपत्ते श्रइ मल्लड । , 
इट्‌ल्केउ णिय-मणि भादज्जद्‌ । सुह-गद्-गमणु जेण पाविञ्जई । ' 
२. देखो हरिषिण की धम्मपरिक्खा, एनस श्राफ भंडारकरं श्रोरियटल रिसचं ईस्टीदूगूट पूना 
| मा० २३पु० ५७२६० 
३ , विक्कम णिय परिवत्तिय कालए, गणए वरिस सहस चउतालए 1 ¢ 
इउ उप्पण्णु भवियजण सुहयर उभरहिय धम्मासय सायर ॥ 
--धमेपरीक्षा पूना वाली प्रति) 
४ इय जवूसामिचरिए सिगारवीरे महाकन्वे महाकइ देवयत्त सुय वीर" विरदये सामि उप्पत्ती कुमार-विजय 
नाम चउत्थी सधी समत्तो । 


५४ 


जेन प्र॑य प्रशस्ति संग्रह्‌ 


"मारहू-रण-म्‌मिव स-रहभीस १, हरिश्रज्जुण णउलसिह डिदीस । 
गुरु° श्रासस्थाम कलिगचार, गयगज्जिर* ससर महीससार ॥ 
लकारयरी व स-रावणीय, चदरपहि* चार कलहावणीय । 
सपलास° सकचण श्रक्छषटु, स विहीसणण कडकुल फल रसद ॥ 


इन पयो मे विध्याटवी का वणन करते हुए श्लेष प्रयोग से दो श्रथं ध्वनित होते रस रह-रथ 
सहित ग्रौर एक भयानक-जीव हरि कृष्ण ग्रौर सिह, अर्जुन श्रौर्‌ व्रृक्ष, नहुल श्रौर नक्रुल जीव, शिखडि 
ग्रौर मयूर श्रादि। 

स्वाभाविक विवेचन के लिए पाचवी सधिसे ग्य गार मूलक वीर रस का उदाहरण निम्न प्रकार 
है-केरलनरेश मृगाक की पूत्री विलासवती को रत्नदेखर विद्याधर से सरक्षित करने के लिए जब्र कुमार 
प्रकेले ही युद्ध करने जाति हैँ । युद्ध वंन मे कवि ते वीर कै स्थायीभाव “उत्साह का श्रच्छा चित्रण किया 
है । पीछे मगध के शासक श्रेणिक या बिम्वसार कौ सेना भी सजधज के साथ युद्धस्थल मे पहुंच जाती है, 
किन्तु जम्बू कुमारं श्रपनी नभय प्रकृति श्रौरं श्रसाघारण धेयं के साथ युद्ध करने को परोत्तेजन देने वाली 
वीरोक्तिया भी कहते हैँ तथा श्रनेक उदात्त भावनाभ्रो के साथ सेनिको कौ पत्निया भी युद्ध मे जानेके लिए 
उन्हे प्रेरित करती हैँ । युद्ध का वणेन कवि के शब्दो मे यो पद्म । 


~< < 


९ 


~ +< 


“ग्रक्क मियक सक्क कपावरणु, हा मूय सीयहे कारणे रावएु । 
दलियदप्प दप्पिय मइमोहणु, कवु ग्रणत्थु पत्तु दोज्जोहणु । 

तुज्म ण दोसु वडव किड धावद, ्रणड करतु महावई पावंइ । 

जिह जिह दड करविउ जपई, तिह तिह वेयर रोसहि क पइ । 

घट कठ सिरजालु पलित्तंउ, चडगड पासेय पसित्तउ । 
दद्वाहर गृजज्जलुलोयणु, पुरुदुरतणासउड भयावरगु । 
पेक्ेवि पहु सरोयु सण्णामहि, वृत्त वग्रोहरू मतिहि तामह! 
ग्रहो अरहा हयहूय सासस भिर, जपडइ चावि उदृण्ड गन्भिउ किर । 
श्रण्णहौ जीहृएह कहो वग्गए, खयर वि सरिस णरेस हो भ्रग्गए । 


रथसमन्विता भीसा भयानका, विष्याटवीपक्षं सरभैरष्टापर्दभयानका । 
वासुदेवादय दृश्या , वि्याटज्या हरि. सिह , भरजुंनो वृक्षविदेष वकुल प्रसिद्ध रिखडी मयूर । 


. भारतरण-भूमौ गुरु" द्रोणाचायं त्यत्र भ्रद्वत्थामा, कलिगा कलिग देशाधिपत्ति राजा एतेषा चारा श्रेष्टा 


विष्याटन्या गुरु महान्‌, प्रस्वत्य पिप्पल भ्रामः श्राद्र कलिगवल्यचार वृक्ष विरोषा । 

भारतरणभूमौ गजगजित ससरबाण समन्विता महीसा राजान तं सारा भवति, विध्य्ट्व्यां तु गज- 
गजित ससरा सरोवरसमन्वितता महीससारा महिषा सारा यस्या 1 

रावण सहिता पक्षे रयणवक्ष सहिता 1 

लकानगरी चन्द्रनखा चारेण चेष्टा विशेषेण कलहकारिणी पक्षे चन्दनवृक्षविरोषे मनोज्ञलघुहस्तिमिर्युक्ता । 
पलास राक्षस युक्ता सकाचन भरक्षयकुमारो राचणपुत्र तेन युक्ता, पक्षे पलासवृक्ष सकाचन मदनवृक्ष भक्ष 
विभीत्तिक वृक्षा ते तक्का यत्र । 

लकानगरी विमीषणेन कपीना वानराणा कुलं समन्विता, फलानि रसादयानि यत्र-नानाभयानकाना बान- 
राणा सघातें फलरसद्या च । 


॥ 


प्रस्तवनौ ५५ 


भरद कुमारू एहु रद्‌ लुदधउ, वसा महण्णवि तुम्महि छुदधउ । 
रोसन्तें रिउहि यच्छ वि ण॒ सुखद, कज्जाकज्ज वलावलु ख मुखड्‌ ।' 

. प्रस्तुत ग्रन्थ की भाषा बहुत प्राजल, सूबोघसरस प्रौर गम्भीर श्रथं की प्रतिपादक दहै श्रौर इसमे 

पुष्पदन्तादि महाकवियो के काव्य-ग्रन्थो की भाषा के समान ही प्रौढता श्रौर ब्रथंगौरव कौ छटा यत्र-तत्र 

दृष्टिगोचर होती है । 
` जम्बूस्वामी ग्रन्तिम केवली हँ । इसे दिगम्बर-द्वेताम्वर दोनो ही सम्प्रदाय निविवाद रूपसे 
मानते है श्रौर भगवान महावीर के निर्वाण से जम्बूस्वामी के निर्वाण तक की परम्परा भी उभय सम्प्रदोयो 
मे प्राय. एक-सी है, किन्तु उसके बाद दोनों मे मतभेद पाया जाता है" 1 जम्बरूस्वामी श्रपतते समय के एेति- 
हासिक महापुरुष हुए है । वे काम के म्रसाधारण विजेता थे । उनके लोकोत्तर जीवन कौ पावन ाकीदही 
चरित्र-निष्ठा का एक महान भ्रादर रूम जगत को प्रदान करती है। इनके पवित्रतम उपदेशं को पाकरही 
विच्युच्चर जंसा महान्‌ चोर भी श्रपने चोरकर्मादि दृष्कर्मो का परित्याग करं श्रपने पांच सौ योद्धाभ्रो के साथ 
महाच्ु तपस्वियों मे ्रग्रणीय तपस्वी हो जाता है श्रौर व्यतरादि कृत महान्‌ उपसर्गो को सुसंघ साम्यभाव 
से सहकर सहिष्णुता का एक महान्‌ भ्रादश्चं उपस्थित करता है । 
उस समय मगध देश का शासक राजा श्रेणिक था, जिसे विम्बसार भी कहते है ! उसकी राज- 
धानी ^रायगिह' (राजगृह) कहलाती थी, जिसे वतमान मे लोग राजगिर के तामसे पूकारते है । प्रन्थकर्ता 
ने मगधदेश श्रौर राजगृह का वणन करते हुए, रौर व्हा के राजा श्रेरिक का परिचय देते हुए, उसके 
प्रतापादि का जो संक्षिप्त वणेन किया है, उसके तीन पद्य यहा दिये जाते है- 
(चड़ भुजद ड खडिय पयंडमडलियम्‌ डली वि सडढे । 
धारा खड भीयन्व जयसिरी वसइ जस्स खग्गके ।1१। 
रे रे पलाह्‌ कायर मृहुड पेक्खइ न सगरे सामी । 
इय जस्स पयावद्योसणाए विहडति वइरिणो दूरे ॥२॥ 
जस्स रविखय गोमडलस्स पुरपुत्तमस्स पद्धाए । 
के केसवा न जाया समरे गय पहरणा रिउणो ॥३॥ 
गर्भात्‌ जिनके प्रचड ुजदड के हारा प्रचड मालिक रानाग्रो का समूह खडित हौ गया है, 
(जिसने श्रपनी भजाप्नो के बल से माडलिक राजाश्रो को जीत लिया है) ग्रौर धारा-खडनकेभयसेदही 
मानो जयश्री जिसके खद्धाङ्धः मे बसती हे । 
राजा श्रेणिक सग्राममे युद्ध से सत्रस्त कायर पुरुषों का मूख नही देखते, रे, रे कायर पुरुषो ! 
भाग जाभ्रो--इस प्रकार जिसके प्रताप वणंनसे ही गतु दुर भाग जाते द । गोमन्डल (गायो का समूह) 
जिस तरह पृरषोत्तम विष्णु के द्वारा रक्षित रहता है । उसी तरह यह पृथ्वीमडल भी पुरुषों मे उत्तम राजा 
श्रेणिक के वारा रक्ित्त रहता है, राजा श्रं रिक के समक्न युद्ध मे एेसे कौन शत्रु-सुभट है, जो म॒त्यु को प्राप्त 
नही हए, ्रथवा जिन्होने केरव (विष्णु) के ्रागे भ्रायुध रहित होकर ्रात्म समपंण नही किया ।' 

१ दिगम्बर जैन परम्परा मे जम्बूस्वामी के पश्चात्‌ विष्णु, नन्दीमिच्, श्रपराजित, गोवर्धन शरीर भद्रबाहु थे 
पाच श्रुत केवली माने जते हैः किन्तु श्वेतताम्बरी परम्परा मे प्रमव, शय्यभव, यन्चोभद्र, श्रायंसभति विजय, 
श्रौर भद्रबाहु इन पाच श्रुतकेवलिर्यो का नामोल्लेख पाया जाता है } इनमे भद्रवाहुको छोडकर चार नाम 
एक दूसरे से विल्कुल भिन्न ई । 
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ग्रन्थ का कथा भाग वत ही सुन्दर, सरस श्रौर मनोरजक है प्रौर कवि ने उसे काव्योचित सभी 
गुरो का ध्यान रखते हुए उसे पठनीय वनाने का यत्न किया है उसका सक्षिप्त सार इस पकार है-- 


कथाघार 


ज्बूद्धीप के भरत-कषेत्र मे मगध नामका देश है उसमे श्रेरिक नाम का राजा राज्य करता था! 
एक दिन प्राजा श्रेस्िक श्रपनी सभामे वटे हृए ये कि वनमाली ने चलकर विपूलाचल पर्वत पर 
महावीर स्वामी के समवसरण्‌ प्राने की सूचना दी । श्रेणिक सुनकर हित हुप्रा ग्रौर उसने सेना प्रादि 
वैभव के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए प्रयाण किया । श्रेणिक ने समवसरण मे पहुचने से पूवे ही 
ग्रपने समस्त वैभव को छोड कर पैदल समवसरण मे प्रवेश किया ग्रौर वद्धंमान भगवान को प्रणाम कर 
धर्मोपदेश सुना । इसी समय एकं तेजस्वी देव ्राकाश मागं से भ्राता हुभ्रा दिखाई दिया । राजा श्रेणिक 
दारा इस देव के विषयमे पूछे जाने पर गौतम स्वामी ने वतलाया कि इसका नाम विदयुन्मालीहैग्रौर 
यह्‌ अपनी चार देवांगनाग्रो के साथ यर्हां वन्दना करने के लिए श्राया है । यह्‌ भ्राज से ७वें दिन स्वर्गेसे 
चयकर मध्यलोक मे उत्पन्न होकर उसी मनुष्य भव से मोक्ष प्राप्त करेगा। राजा श्रेणिकने इस 
देव के विषय मे विशेष जानने की भ्रभिलाषा व्यक्त की, तब गौतम स्वामी ने कठा कि-इसदेशमे 
वद्धैमान नाम का एक नगर है । उसमे वेदघोष करने वाले, यज्ञ मे पञशुवलि देनेवाले, सोमपान करने वाले, 


परस्पर कटु वचनो का व्यवहार करने वाले, श्रनेक ब्राह्मण रहते थे । उनमे भ्रत्यन्त गुणज्ञ एक त्राह्मरा- । 


दम्पत्ति श्रुतकण्ठ श्रार्य॑वयु रहता था । उसकी पत्ती का नाम सोमशर्मा था 1 उनसे दो पृत्र हृए थे । भवदत्त 
प्रौर भवदेव । जब दोनो की श्रायु क्रमश्च ८ श्रौर १२ वषे हुई, तब श्रायंवसु पूर्वोपाजित पापकमं के फल- 
स्वरूप कुष्ट रोग से पीडित हो गया श्रौर जीवन से निरा होकर चिता बनाकर श्रग्निमे जल मरा। सोम- 
शर्मा भी श्रपने प्रिय विरहसे दु खित होकर चितामे प्रवेश कर परलोकवासिनी हो गई। कुछ दिन बीतने 
के पश्चात्‌ उस नगर मे 'सुधमे" सुनिका भ्रागमन हुश्रा । मुनि ने धमं का उपदेशा दिया, भवदत्त ने धर्म का 
स्वरूप शान्त भाव से सुना, भवदत्त का मन ससार मे श्रनुरक्त नही होता था, ग्रत उसने भ्रारम्भ परिग्रह से 
रहित दिगम्बर मुनि बनने कौ श्रपनी अभिलाषा व्यक्त की । श्रौर वह्‌ दिगम्बर नुनि हो गया । म्रौर द्वादस- 
वपं पन्त तपदचरण॒ करने के पश्चात्‌ भवदत्त एक बार सध के साथ श्रने ग्राम के समीप पहुचा । भ्रौर 
ग्रपने कनिष्ठ भ्राता भवदेव को सघ मे दीक्षित करने के लिए उक्त वधमानभ्राम मे श्राया । उस समय भव- 
देव का दुमंषेण भ्रौर नागदेवी की पुत्री नागवसुसे विवाहहोरहाथा 1 भाईके ्रागमन का समाचार 
पाकर भवदेव उससे मिलने श्राया, ग्रौर स्नेहपुणं मिलन के पश्चात्‌ उसे भोजन के लिये घरमे ले जाना 
चाहता था परन्तु भवदत्त भवदेव को अपने सघमे ले गया ग्रौर वहा मूनिवरसे साधु दीक्षा देने को कहा। 
भवदेव प्रसमजस मे पड गया, क्योकि उसे विवाह कायं सुम्पन्नं करके विषय-सुखो का श्राकषेण जो था, 
किन्तु भाई को उस सदिच्छा का श्रपमान करने का उसे साहस न हुग्रा । भ्रौर उपायान्तर न देख प्रवज्या 
(दीक्षा) लेकर भाई के मनोरथ को पुणं किया, श्रौर मुनि ' होने के पदचात्‌ १२ वषं तक सघ के साथ देश- 
विदेशो मे भ्रमरा करता रहा । एकं दिन श्रपने प्राम के पास से निकला । उसे विषय-चाह्‌ ने श्राकर्षित किया 
ग्रौर वहं म्रपनी स्त्री का स्मरण करता हुश्रा एक जिनालय मे पहुचा, वहा उसने एक श्रजिका को देखा, 
उससे उन्होने श्रपनी स्त्री के विषय मे कुराल वार्ता पृदखी । श्रजिका ने मुनि के चित्त को, चलायमान देखकर 
उन्हे घमं मे स्थिर किया भ्नौर कहा कि वह आपकी पत्नीरमँहीह। ञ्रापके दीक्षा समाचार मिलने परम 


{ 


॥ 


1 
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मी दीक्षित हौ गई थी । भवदेव पुनः छेदोपस्थापना पूर्वक सयम का ्ननुष्ठान करने लगा अन्त में दोनों 
भाई मरकर सनत्कुमार नामक स्वर्गंमेदेव हुए ओरौर सात सागर की श्रायु-तक वर्ह वास किया । 


भवदत्त स्वगं से चयकर पुण्डरीकिनी नगरी मे वज्रदन्त राजा के घर सागरचन्द नाम काश्रौर 
भवदेव वीतशोका नगरी के राजा महापद्म चक्रवर्ती की वनमाला रानी के शिवकूमार नाम का पत्र हश्रा | 
रिवकुमार का १०५ कन्याग्रो से विवाह्‌ हृश्रा, करोड उनके श्रगरक्षक थे, जो उन्हे बाहर नही जाने देतेथे । 
पृण्डरीकिनी नगरी मे चारण सूनियो से श्रपने पूवं जन्म का वृत्तान्त सुनकर सागरचन्दरने देह्‌-भोगो से 
विरक्त हो मुनिदीक्षा ले ली । त्रयोदश प्रकारके चारित्र का भ्नुष्ठान करते हए वे भाई को सस्बोधित करने 
वीतशोका नगरी मे पधारे ।! शिवकुमार ने श्रपने महलो के ऊपर से मूनियो को देखा, उसे पूवेजन्म का स्मरण 
हो श्राया, उसके मन मे देह्‌-भोगो से विरक्तता का भाव उत्पन्न हु्रा, उससे राजप्रासाद मे कोलाहल मच 
गया । ओ्रौर उसने श्रपने माता-पिता से दीक्षा लेने कौ श्नुमति मांगी । पिता ने बहुत समाया श्रौर कहा 
किघरमेहीतपग्रौर व्रतो का भ्रनुष्ठान हो सकताहै, दीक्षा लेने कौ श्रावद्यकता नही, पिता के श्रनुरोध- 
वश कुमार ने तरुणीजनो के मध्य मे रहते हृए भी विरक्त भाव से नव प्रकार से ब्रह्मचयंत्रत का श्रनुष्ठान 
किया ! श्रौर दूसरो से भिक्षालेकर तप का ग्राचरण किया। श्रौर श्राय के श्रन्त मे वह्‌ विन्युन्माली नाम 
का देव हु्रा । वहां दस सागरकी श्राय तक चार देवागनाग्रो के साथ सुख भोगता रहा । श्रन वही विचू- 
न्माली यहां श्राया था जो सातवे दिन मनुष्य रूप से प्रवतरित होगा । राजा श्रेणिक ने विद्युन्माली को उन 
चार देवागनाम्नो के विषय मे पूछा । तब गौतम स्वामी ने बताया कि चपा नगरी मे सूरसेन नामकसेठकी 
चार स्त्रियां थी जिनके नाम थे जयमभद्रा, सुभद्रा ग्नौर यशोमनी । वह्‌ सेठ पूवंसचित पाप के उदयसे 
कुष्ट रोग से पीडित होकर मर गया, उसकी चारो स्त्रयां ्रजिकाएं हो गहं प्रौर तपके प्रभावसे वे स्वं 
मे विद्यन्माली की चार देविया हुड 


पर्चात्‌ राजा श्रेणिक ने विदुच्चर के विषय मे जानने को इच्छा व्यक्त की । तव गौतम स्वामी 
ते कहा करि मगध देश मे हस्तिनापुर नामक नगर के राजा विसन्धर प्रौर श्रीसेना रानी का पुत्र विचुच्चर 
नामकाथा। वह्‌ सब विद्याभ्रो ्रौरकलाग्रोमे पारंगतथा एक चोर विद्याही ेसी रह गई थी जिसे 
उसने न सीखा था । राजा ने विद्युञ्चर को बहुत समाया, पर उसने चौरी करना नही छोडा । वह्‌ श्रपने 
पिताके घरमे ही पहुच कर चोरी कर नेता था ग्रौर राजा को सुषुप्त करके उसके कटिहार श्रादि म्राभूषण॒ 
उतार लेता था । श्रौर विद्याबल से चोरी किया करता था। भ्रव वह श्रपने राज्यको छोड़कर राजगृह 
नगर मे श्रा गया, ग्रौर वहा कामलता नामक वेश्या के साथ रमण करता हृश्रा समय व्यतीत करने लगा । 
गौतम गणधर ने बतलाया कि उक्त विचुन्माली देव॒ राजगृह नगर मे प्रहंदास नाम श्रेषठिका पुत्र होगा जो 
उसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगा । 


यह्‌ कथन दहो ही रहा था कि इतने मे एक यक्ष वहा श्राकर नूत्थ करने लगा । राजा श्रेणिक ने 
उस यक्ष के नृत्य करने का कारणा पदा । तव गौतम स्वामी ने बतलाया कि यह्‌ यक्ष र्हास सेठ का लघु 
भ्राता था। यह्‌ सप्तव्यसनमे रत था। एक दिन जुए मे सव द्रव्य हार गया ग्रौर उस द्रव्यकोन दे सकने 
के कारण दूसरे जुश्रारियो ने उसे मार-मारकर्‌ भ्रमरा कर दिया । सेर श्ररहदास ने उसे प्रनत समय नम- 
स्कार मन्त सुनाया, जिसके प्रभावसे वह मर कर यक्ष श्रा । यक्ष सुनकर हुषं से वृत्य कर रहा है कि उसके 
भाई सेठ ब्रहदास के म्रन्तिम केवली का जन्म होगा । 


भ्र जं नय्ंय प्रशस्ति संग्रह 


ग्रन्थ-निर्मार में प्रेरक 

इस ग्रन्थ की स्वना मे किनकी प्रेरणा को पाकर कवि प्रवृत्त हरा है, उसका परिचय ग्रन्थकार ने 
निम्नरूपसेदिया दै - 

मालव देश मे धक्कड या धकट ° , वदा के तिलक महासूदन के पुत्र तक्खडु श्रेष्ठो रहते थे । यहं 
ग्रन्थकार के पिता महाकवि देवदत्त के परम मिच्रथे । इन्होने ही वीर कवि से जव स्वामीचरित के निर्माण 
करने की प्रेरणा की थी श्रौर तक्खडु श्रेठी के कनिष्ठ भ्राता भरत ने उसे प्रधिक सक्षिप्त श्रौर प्रधिकरूपसे 
न कहकर सामान्य कथा वस्तु को ही कहने का भ्राग्रह्‌ ्रथवा भ्रनुरोध किया था ग्रौर तक्खडु श्रेढी ने भरत 
के कश्न का स्थ॑न किया था भ्रौर इसं तरह ग्रन्थकर्ता ने ग्रन्थ बनाने का उद्यम किया | 


ग्रन्थकार ॑ 
इस प्रन्थ के कर्ता महाकवि वीरः जो विनयशील विद्वान ग्रौर कविथे। इनकी चार्‌ स्त्र्यं 
थी । जिनवती, पोमावती, लीलावती श्रौर जयादेवी तथा नेमचन्दर नास का एक पुत्र भी था 1 महाकवि 
वीर विद्वान श्रौर कवि होने के साथ-साथ गुणग्राही न्याय-ग्रिय श्रौर समुदार व्यक्त्ति थे। उनकी गुणग्राह्‌- 
कता का स्पष्ट उल्लेख ग्रन्थ की चतुथं सन्धि के प्रारम्भ मे पाये जानें वाले निम्न पद्यसे मिलतादहै - ` 
ग्रगुणा ण मणएति गुण 'गुिणो न सहति परग 'दट्ट्‌ । 
वल्लहगुणा वि गुणिणो विरला कड वीर-सारिच्छा ॥ 
प्र्थात्‌-“्रगुण श्रथवा निर्गुण पुरुष गुणो को नही जानता श्रौर गुणीजन दूसरे के गुणो को भी 
नही देलते--उन्हे सहन भी नही कर सकते, परन्तु वीर-कवि के सहश कवि विरले है, जो'दसरे गणो को 
समादरकी हृष्टि से देखते ह \“ 
कवि ने श्रपनी लघुता व्यक्त करते हुए लिखा है कि-'“सुकवित्त करणमणवावडेण'' १-३ । इसमे 
कवि ने श्रपने को काव्य बनाने के श्रयोग्य बतलाया है । फिर भी कवि ते म्रपनी सामर्थ्यानुसार काव्यको 
सरस ग्रौर सालकार बनाने का यत्न किया है श्रौर कवि उसमे सफल हुश्रा है । - । 


छदि का वेश्च श्रौर माता-पिता ; 
कविवर वीर के पित्ता गुडसेड देश के निवासी ये ग्रौर इनका वश श्रथवा गोत्र 'लालबागड' था। 


१ यह वश १०बी, श्वी भ्रौर ~ १२वी शताव्दियोमे खूब प्रसिद्ध रहा। इस वश मे दिगम्वर-ष्वेताम्बर 
दोनो ही सप्रदायो की मान्यता वाले लोग ये, दिगम्बर सम्प्रदाय के-कद दिगम्बर विद्दान्‌ प्रन्थकार इस वशम हृए रह 
जंसे भविष्यदत्त पचमीकथा के कर्ता कवि घनपाल, ओर धर्मपगीक्षाकेकर्ताहरिपेणने श्रपनी धर्मप्रीक्षाचि० सण 

०४४ म वनाकर समाप्त की थी । श्रत यह घर्केट या घक्क्ड वश इससे भी प्राचीन जान पडता है । देलवाडा के वि 
स० १२८७ के तेजपाल वाले श्िललेख मे भी धकंट या घक्कड जाति क्रा उल्लेख हे । 

२ जाया जस्स मणिद्रा जिणवद्‌ं पुणो बीया। 

लीलावदत्ति तद्या पच्छिम भज्जा जयादेवी ।।२॥ क 
पटमकलत्त गरुहो सताण कयत्त विडवि पा रोहो । ¢ 
विणयगुणमणिणिहाणौ तणग्रो तह णेमिचन्दोत्ति ।६॥ 

-जनूस्वामीचरित प्रशस्ति 


प्रस्तावना ५६ 


थह वंश काष्टासंव की एक शाखा है इस वन मे भ्रनेक दिगम्बराचायं रीर भटर रकं हए है, जसे जयसेन, 
गृणाकारसेन, श्रौर महासेन? तथा स० ११४५ के दूवकुण्ड वाले निलालेख मे उल्लिखित देवसेन श्रादि | 
इससे इस वंग की प्रतिष्ठा का श्रनुमान किया जा सकता है । इनके पित्ता का नाम देवदत्त था 1 यह्‌ "सहा- 
कवि" विशेषण्‌ से भषित ये श्रौर सम्यक्त्वादि गणो से श्रनंकृत थे । श्रौर उन्हे सरस्वति देवी का वर प्राप्त 
था । उन्होने पडड्या छन्द मे 'वराग-चरित' का उद्धारक्ियाथा) ग्रौर कविगणो को प्रनुरजित करने 
वाली वीर कथा, तथा श्रम्बादेवीचचंरीरास' नाम कौ रचना वनारई्‌थी, जो ताल मरौर लय के साथ गाई 
जाती थी, रौर जिन चरणो के समीप नृत्य किया जाता था। जंसा कि कवि के निम्न वाक्यो से प्रकट दै 
“.सिरिलाडवग्गुतदहिविमलजसु, कड्देवयत्तनिन्बुल्यकसु 
वहुभार्वहि जे वरगचरिउ, पद्धडिया वधे उद्धरिउ। 
` कविगुण-रस-रजिय विउससह्‌, वित्त्थारिख सुदहयवीरकहा 
तच्चरिय वंधि विरदइउ सरसु, गाइज्जई्‌ सति तारूजसु 
नचचिज्जइ जिणपयसेवयहि किउ रासिउ भ्रम्वादेवर्याह्‌ । 
सम्मत्त महाभरधुरघरहो, तहो सरसडदेवि लद्धवरहो ॥\"" 
कविवर देवदत्त की ये सव कतियां इस समय ब्रनुपलन्ध है, यदि किसी दास्व भण्डार मे इनके 
प्रस्तित्व का पता चल जाय, तो उससे कई एतिहासिक गुत्थियो के सुलभने कौ रागा है कृविवर देवदत्त 
की ये सव कृतियों सम्भवत. १०५० या इसके म्रास-पास रची गई होगी, क्योकि उनके पत्र वीर कृवि स० 
१०७६ के ग्रन्थ मे उनका उल्लेख कर रह्‌ है । ग्रत. इनकी खोज का प्रयत्न होना चाहिए, सम्भव है प्रयत्न - 
करने पर किसी शास्त्र भण्डार मे उपलब्ध हौ जाय । वीर कवि को माता का नाम 'सन्तु' श्रथवा “सन्तुव' 
था, जो जीलगुखा से श्रलकृत थी । इनके तीन लघु सहोदर ग्रौरथे जो बडे ही बुद्धिमान्‌ थे ग्रौर जिनके नाम 
"सीहल्ल' लक्छणक, भ्रौर जसई थे, जसा कि प्रदस्ति के निम्न पद्यो से प्रकट है :-- 
जस्स कट्‌-दैवयत्तो जयो सच्वरियलद्धमाहप्पो । 
सुहसीलसुदढधवसो जणणी सिरि सतुख्रा भरिया ।॥ ६ ॥ 
जस्स य पसण्णवयणा लहुणो सुमडइ ससहोयरा तिण्णि । 
सीहल्ल लक्खणका जसइ मेत्ति विक्खाया ।। ७॥ 
चूकि कविवर वीर का वहुतसा समय राज्यकायं, घमं, श्रथ रौर काम कौ गोष्ठी मे व्यतीत होता 
था. इसलिए इ्हे इस जम्बूस्वामी चरित नासक ग्रन्थ के निर्माण करने में पूरा एक वपं का समय लग गया 


१. काष्ठास्षघो भुवि स्यातो जानन्ति नृसुरासुरा । 

तत्र॒ गच्छाश्चत्वारो राजन्ते विश्रुता क्षितौ ॥ 

श्रीनन्दितिटसज्ञर्च मागुरावामड़ाभिघ. 1 

लाड _वागड इत्येते विख्याता क्षिति मण्डले ॥ 

-पटरावली भ° सुरेन्द्रकीति 

२ देखो, महासेन प्रयुम्नचरित प्रशस्ति जंन प्रव प्रगस्ति संग्रह प्रयम्‌ भाग वीरसेवा मन्दिर स प्रकारित। 
३ वहुरायकज्जघस्मत्थकाम गोट्‌ठो विहृत्तसमयस्य । 

वीरस्स चरियकरणे इक्को संवच्छरो लमग्गो 11 -जवू० च० प्र 


६० जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


था। कवि वीर" केवल कवि ही नही थे, बल्कि भक्तिरसके भी प्रेमी थे इन्दोने मेधवन ^ भे पत्थर करं एकं 
विजाल जिनमन्दिर बनवाया था श्रौर उसी मेघवन प्र मे वद्धंमान जिनकी विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठाभी 
की थी । कवि ने प्रशस्ति मे मन्दिर-निर्माण मौर प्रतिमा-प्रतिष्ठा के सवतादि का कोई उल्लेख नही किया । 
फिर भी इतना तो निर्चित ही है कि जम्बरू-स्वामि-चरित ग्रथ की रचना से पूवं ही उक्त दोनो कार्यं सम्पन्न 
हो चुके थे । 
एर्ववर्ती विद्वानों का उल्लेख 

ग्रन्थ मे कवि ने ्रपते से पूवैवर्ती निम्न विद्वान केवियो का उल्लेख किया है, शान्ति कवि होते 
हए भी वादीन्द्र थे श्रौर जयकवि* जिनका पुरा नाम जयदेव मालूम होता है, जिनको वाणी ब्रह अपूव 
ग्रथं मे स्फुरित होती है । 

यह्‌ जयकवि वही मालूम होते है, जिनका उल्लेख जयकीति ने भ्रपने छन्दोनुशासन मे किया है" । 
इनके सिवाय, स्वय भूदेव, पृष्पदन्त श्रौर देवदत्त का भी उल्लेख किया है । 
ग्रन्थ का रचनाकाल 

भगवान महावीर के निर्वाण के ४७० वषं पडचात्‌ विक्रम काल की उत्पत्ति होती है ग्रौर विक्रम 
काल के १०७६ वषं व्यतीत होने पर माघ शुक्ला दशमी के दिन इस जम्बस्वामी चरित्र का भ्राचायं परम्पय 
से सूने हृए बहुलाथंकं प्रशस्त पदो मे सकलित्त कर उद्धार किया गया है जेसा कि ग्रन्थप्ररस्ति के निम्न पद्य 
से प्रकट है -- 


१ प्रयत्न करने पर भी भेघवन' का कोई विदोषं परिचय उपलन्ध नही हो सका } 

रसो जयउक्रई्‌ वीरो वीरजिणदस्स कारियजेण। 
पाहाणमय भवण विदरूदूसेण मेहवणे ॥१०।॥ 
इत्येवदिणे मेहवणपटणो वडढमाण जिणपडिमा । 
तेणा वि महाकदणा वीरेण पयद्धिया पवरा ॥४॥ 

जम्बृस्वामी-चरित प्र 
३ सति कई वाई विह वण्णुक्रकरिसेयु फुरियविण्णाणो । 
रस-सिद्धि सचयत्थो विरलो वाई कर एक्को 11४ 
४ विजयन्तु जए कणो जाणवाण श्रइदुं पुव्वत्थे 1 
उज्जोईइय धरणियलो साहइ वट्टिभ्व णिन्ववडई ।(४॥] 

जम्बूस्वामी-चरित प्रशस्ति 





५ माण्डन्य-पिगल-जनाश्रय-सेतवाख्य, 
श्रीपूज्यपाद-जयदेव वुधादिकानाम्‌ । 
छन्दासि वीक्ष्य विविघानपि सत्प्रयोगान्‌ 
छन्दोनुशासनमिद जयकीतिनोक्तम्‌ ॥ 

--जंसलमेर-मण्डार प्रन्धसुची 

६ सते सथभू एए वे एक्को कदइत्ति विन्नि पुणु भणिया । 
जायम्मि पुष्फते तिण्णि तहा देवयत्तम्मि। 

-- देखो, जवृस्वामिचरित, सधिष काश्रादिभाम) 


1 


। 


प्रस्तावना ६१ 


वरिसाण सयचडवके सत्तरिजूते जिणंदवीरस्स । 
रिव्वाणा उववण्णा विक्कमकालस्स उप्पत्ती ।\१॥ 
विक्कमणिवकालाग्रो छाहत्तर दससएययु वरिसाण । 
माहुम्मि सुद्धपक्े दसमी दिवसम्मि सतम्मि ॥\२॥ 
सुरियं भ्रायरिय परपराए वीरेण वीररिदिद्‌ठ । 
बहुलत्थ पसत्थपयं पवरमिण॒ चरियमुद्धरिय ।२॥ 


इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ जीवन-परिचय के साथ-साथ श्रनेक महत्वपूरण एतिहासिक व्यक्तियो के 
उल्लेखो श्रौर उनके सामान्य परिचयो से परिपणे है । इसमे भगवान महावीर ्रौर उनके समक्रालीन 
व्यक्तियो का परिचय उपलब्ध होता है, जो इतिहासन्नो म्रौर ग्रन्वेषण-कत्तश्रो के लिए वडा ही उपयोगी 
होगा । 


ग्रन्थ का लिपि समय 


यह्‌ ग्रन्थ-प्रति भटारक महेन्द्र कीति श्रम्बेर या भ्रामर (जयपुर) के शास्त्रभंडार की है, जो पहले 
किसी समय जयपुर राज्य को राजधानी थी। इस प्रति कौ लेखक-प्रयस्ति के तीत ही पद्य उपलब्ध है; 
वयोकि ७६वे पत्र से रागे का ७७ वा पत्र उपलब्ध तही है, उन पदयो मे से प्रथम व द्ितीय पद्य मे प्रतिलिपि 
स्थान का नास-निदेश्च करते हुए “ुभूना' के उत्तृग जिन-मदिरों का भी उल्लेख किया है ग्रौर तृतीय प्च 
मे उसका लिपि समय विक्रम सवत्‌ १५१६ मगसिर शुक्ला ्रयोदरी बतलाया है, जिससे यह्‌ प्रति पाच सौ 
वषे, के लगभग पुरानी जान पडती है] इस ्रन्थ प्रति पर एक छोटा सा टिप्पण भी उपलब्ध है जिसमे 
उसका मध्यभाग कुछ द्टा हरा है* 1 
सातवी श्रौर प्राठ्वी प्रश्स्तियां "कथाकोप ्रौर रयकरण्डसावयायार (रत्नकरण्डश्रावकाचार) 
की है, जिनके रचयिता कवि श्रीचन््र हँ । इन्होने अ्रपने को 'मुनि' पडत" भ्रौर कवि" विश्ञेपणो के साथ 
उतल्लेखित किया है । इनकी दोनो तियो के नाम ऊपर दिये गये है । उनमे प्रथम कृत्ति कथा कोष है, जिसमे 
विविध व्रतो के अनुष्ठान दवारा फल प्राप्त करने वालो को कथाग्रो का रोचक ठग से संकलन किया गया है । 
ग्रंथ के प्रारम्भ मे मगल ग्रौर प्रतिज्ञा वाक्य कै श्रनतर ग्रथकार कहतेहैकि मने इस ्रथमें वही कहादहै 
जिसे गणधरने राजा श्रेरिक या विस्बसारसे कहाथा, अ्रथवा शिवकोटि मुनीन्द्र ने भगवती श्राराधनामे 
जिस तरह उदाहरणस्वरूप म्रनेक कथाग्रो के सक्लिप्त रूप प्रस्तुत किष है । उसी तरह्‌ गुरुक्रम से श्रौर सर- 
स्वती के प्रसादसेमै भी ्रपनी वुद्धि के भ्रनुसार कहता हैं । मूलाराधना मे स्वगं श्नौर श्रपवगं के सुख साधन 
का--ग्रथवा धर, र्थ, काम श्रौर मोक्चरूप पुरुपाथं चतुष्टयका-गाथाग्रो मे जो अ्रथं प्ररूपित;किया गया है 
उसी श्रथ को मै कथाग्नो द्वारा व्यक्त कमा, क्योकि सम्वन्ध विहीन कथन गुणवानो को रस प्रदान नही 
१ मन्ये वय पुण्यपुरी वभाति, सा भकणेति प्रकटी वभूव । 

प्रोत्तगतन्मडन-वचैत्यगेहाः सोपानवद्दुश्यति न।कलोके ॥१॥ 

पुरस्सराराम जलभ्रकूपा हर्म्याणि तत्रास्ति रत्तीव रम्या. । 

दुश्यन्ति लोका घनपृण्यभाजो ददातिदानस्य विल्ञालशाला ॥२॥ 

श्री विक्रमाकन गते शतान्दे पडेक पचक सुमाग्रंशीपं। 

त्रयोदशीया तिधिसरवंशुडा. श्री जवृस्वामीति च पुस्तकोऽय ॥1३॥1 


दरं जनग्रंय प्रशस्ति संग्रह्‌ 


करता, अतएव गाथाओ्ओो का प्रकट ग्रथं कहता ह्‌ तुम सुनो ° । ग्रन्थकार ने देह-भोगो की गरसारता को व्यक्त 
करते हृए ठेन्दिक सुखो को सुखाभास बतलाया है । साथ ही घन, यौवन ग्रौर शारीरिक सौदयं वर्शरहं करो 
ग्रनित्य वतलाकर सन को विषय-वासना के श्राक्ष॑ण से हटने का, सुन्दर एव शि्षाप्रद उपदेश दिया है श्रौर 
जिन्दौने उनको जीतकर घ्रात्स-साधना की है उनकी कथा वस्तु ही प्रस्तुत ग्रन्थ का विपय है । 
ग्रणहिलपुर मे प्रसिद्ध प्राण्वाट कूल मे समुत्पन्न सज्जनोत्तेम सज्जन नाम का एक श्रावक था, जो 
धर्मात्मा था श्रौर मूल राजदपेन्द्रकी 'गोष्ठी मे वैठ्ता था । श्रपने समयमे वह 'धमंका एक श्राधार था, 
उसका कृष्टा नाम का एक पुत्र था, जो धसं कमं मे निरत, जन शिरोमणी श्रौर दानादिद्धारा चतुविव सघ 
का सपोपक था । उसकी "राण" नामक्‌ -साध्वी पत्नी से तीन पत्र श्रौर चार पुत्रिया उत्पन्न हुई थी 1 इसी 
कृष्ण श्रावक की प्रेरणा से कवि ने उक्त कथाकोष बनाया थ ~ - प्रस्तुत ग्रथ विक्रम को ग्यारहवी शताब्दी 
मे बनाया गयाथा) । 
कवि श्रीचन्द्र ने श्रपना यह्‌ कथा ्रन्थ मूलराज नरेश के राज्य काल मे समाप्त किताथा । इतिहास 
से ज्ञात होता दै कि मूलराज सोलकी ने स० &९&८ मे चावडा वकीय श्रपने मामा सामतरसिह्‌ (भूयड) को मार 
कर राज्य छीन लिया म्नौर स्वय गृजरात की" राजधानी पाटन ` (्रणहिलवाडे) कौ गदी पर बैठ गया, 
इसने वि० सवत्‌ १०१७ से १०५२ तक्‌ राज्य किया है 1 मध्य मे इसने धरणीवराह्‌पर भी चटाई कौ थी, 
तव उसने राष्टृक्रूट राजा धवल की शरण ली, ठेसा धवल के वि० स० १०५३ क्रे चिलालेख से स्पष्ट है* । 
मूलराज सोलकी राजा भीमदेव का पुत्र था, उसके तीत पुत्र थे, मूलराज क्षेमराज स्रौर कणं 1 , इनमे मूल- 
राज का देहान्त श्रपने पिता भीमदेवकेजीवनकालमेहीहो गयाथा श्रीर्‌ श्रन्तिमि समयमेक्षेमराजको 
राज्य देना चाहा, परन्तु उसने स्वीकार नही किया, तब उसने लघु पुत्र कणे को राज्य देकर सरस्वती नदी 
१ गणह्रहो पयासिउ जिणवदणा, 
से णियहौ श्रासि जिहं गणवर्दणा । 
सिवकोडि मुणिदि जेमजए, कह्‌ कोसु कहिउ'पचम समए 1 
तिह गुर कमेण श्रहमविकहंमि, नियवुद्धि विसेसु नेव रहमि । ` 
महु देवि सरासद्‌ सम्मुहिया, सभवउ समल्थु लोयं महया । $ 4 
श्रामण्णहो मूला राहणरहै, सम्ग।पवग्गासुसाहणहे । ४. < 
गाह सरिया सुसोहणउ, बहु कहुउ श्रत्थि रजिय'जणड । ` 
घम्मत्थकाम मोक्लासयउ, गाहाघ जासु सतस्यिउ तउ.4 ` 
ताणत्य भणिऊणपुरउ, पूणु कमि कह"उ कयायरंउ । 
घत्ता--सवध विहुणु सब्वुवि जांणरघु न देष गुणवन्त हं) ~ 
तेणिय गाहाउ पयडिवि ताउ कम कहाउ सुरत हुं । न । 
२ य मूलादुद मूल यद गुरु वल श्रीमूलराजोनृपो, ~ ` ~ । 


दर्पान्धो घरणी चराहुस्टपति यद्व द्वि (दद्धि) प पादेपम्‌। ` ', ग 
श्रायात भुवि कादि सीकमभिको यस्त श्षरण्यो दधौ र 
दष्टरायामिवरूढ महिमा को लो मही मण्डलम्‌ 1 ` ऊ -एपि ग्राफिया इडिका जि० १ पृ० २९१ 


३ देषो, राजधूताने का इतिहास,दूसरा सस्करण भाग १, पृ०,२४१ 
४ देखो, राजपूतान का इतिहासं 'प्रथम जित्द दूसरा सऽ पृ० १६२। 


प्रस्तावना, ६३ 


के तट पर स्थित मद्केर्वर मे तपद्चरण करने लगा । श्रतः श्रीचन्द्र ने भ्रपना यह, कथाकरोष वि° स° 
, १०५२ मे या उसके एक दो वषे पूवे ही बनाया होगा । जिससे ग्रथ का विषय स्पष्ट हौ गया है । 
ग्राठ्वी प्रास्ति 'रत्नकरण्ड श्रावकाचारकीहै' जो स्वामी समन्तभद्र के ` रत्नकरण्डक तामक 
उपासकाध्ययन रूप गभीर कृति का व्यास्यान मात्र है । कवि ते इस प्राधारं प्रथ को २१ सधियो मे विभा 
जित किया है । जिसकी भ्रानुमानिक श्लोक सख्या चार हजार चार सौ श्रह्ाईस वतलाई गई है । कथव कौ 
पष्ट करते के लिए ग्रनेक उदाहरण ्रौर कथाश्नो को प्रस्तृत किया गया है । 
प्रशस्ति मे हरिनन्दि मुनीन्द्र, समन्तभद्र, प्रकलक, कलभूपणा पाद पूज्य (पूज्यपाद) विद्यानन्दि, 
ग्रनन्तवी्, वरेण, महामति वीरसेन, जिनत्ेन, विहगसेन, गुणभद्र, सोमराज, चतुर्मु, स्वयमू, पुष्पदत 
श्रीहषे, श्रौर कालिदास नाम के पूवेवर्ती विद्रानो का उल्लेख किया गया है । न, 
इस श्रावकाचार को कचि ने सवत्‌ ११२२ मे कणं नरे्धके राज्यकालमे श्रीबालपुरमे पृणं 
कियाथा+ । यह्‌ कणं देव वही कणंदेव ज्ञात होते है जो राजा भीमदेव के लघु पुत्र थे श्रौर जिनका राज्य 
काल 'व्रवन्ध चिन्तामणि" के कर्ता मेरूतुग के श्रनुसार स> ११२० से ११५० तक उन्नीसवषं श्राठ महीना 
ग्रौर इवकीस दिन माना जाता है 1 इन.दोनो ग्रन्यो के ग्रतिरिक्त कवि कौ श्नन्य रचनाएं भ्रन्वेषणीय है । 
कचि पदिचय न ~ ~ 
कवि श्रीचन्द्र कुदक्‌दान्वय देशीगण॒ के श्राचाय सहुखकीति के प्ररिष्य थे रौर सहस्रकोति कै (देव- 
चद, वासवमुनि, उदयकीति, शुभचद्र ग्रौर वीरचद्र इन) पाच शिष्यो मे से यह वीरचद्र श्रतिम शिष्य थे । 
इन पाचो का समय भी प्राय सहस्रकीति के सम सामयिक होना चाहिए । सहखकीति के गुरु का नाम श्रुति- 
कोति श्रौर श्रुतिकीति के शिष्य श्रीकीति थे । इनका समय विक्रम को ध्वी शताब्दी के मध्यभागसे लेकर 
वारहुवी शताब्दी का पूर्वाधं है । - । । 
८वी प्रश्रित ^रयणकरण्डसावयायार' (-रत्तकरण्डश्रावकाचार) कौ है जिसका परिचय सातवी 
प्रशस्ति के साथदियागयादहै। ६ 
, वी प्रस्त "सुकमाल चरिउ' कौ है, जिसके कर्ता कवि विवध श्रीधर है । प्रस्तुत ग्रथ मे छह 
सधिर्याँ नौर २२४ कडवक है, जिनमे सुकमाल स्वामी का जीवन-परिचय-दिया हुभ्रा है । कवि ने सुकमाल 
के पू्वंजन्म का वृत्तान्त देते हुए लिखा है कि वे पहले जन्म मे कौशाम्बी के राजा के राजसत्री पुत्रे श्रौर 
उनका नाम वायुभूति था, उन्होने रोष मे म्राकरं ्रपनी भाभी के मुखमे लात मारी यी, जिससे कुपित हो 
उसने निदान कियाथाकिमँतेरी इसटागको खाऊगी। श्रनन्तर श्रनेक पययि धारण कर जेनधर्मके 
प्रभाव से उज्जैनी मे सेठ-पूत्र हए थे, वे बाल्यावस्था से ही भ्रत्यन्त सुकुमार थे, म्रतएव उनका नाम सुकमाल 
रक्खा गया । पिता पत्र का मुख देखते ही दीक्षित हो गया श्रौर भ्रात्म-साधना मे लग गया । माता ने बडे 
यत्त से पुत्र का लालन-पालन किथा ग्रौर उसे सुन्दर महलो मे रख कर सांसारिक भोगोपभोगों मे श्रनुरक्त 
किया । उसकी ३२ सुन्दर स्तिया थी, जव उसकी श्रायु अल्प रह गई, ` तब उस्तके मामाने, जो साधुये, 
महल के पीले जिन मदिर मे चातुर्मास किया श्रौर ग्रन्त म स्तोत्र पाठ को सुनते ही सुकमाल का मन देहु- 
भोगादिसे विरक्त हो गया श्रौर वह्‌ एक रस्सी के सहारे महल से- नीचे उतरा श्रौर जिन मंदिर मे जाकर 
मुनिराज को नमस्कार कर प्राथेना की कि भमवन्‌ ्रात्म-कल्याण का मागं बताइये । उन्होने कहा कि तेरी 
ग्रायु तीन दिन की शेष रह गर्ईहै। श्रत शीघ्रही श्रात्म-साधनामे तत्पर हो। सुकमालने जिनदीक्षा 
लेकर श्रौर प्रायोपममन सन्यास लेकर कठोर तपर्चरण किया । वे शरीर से जितने सुकोमल थे, उपस्ग- 


पि जन प्र॑य प्रशास्ति संग्रह 


परीपहो के जीतने मे वे उतने ही कठोर ये । वन मे समाधिस्थ थे, एक इ्यालनी ने अ्रपने वच्चे सहित श्राकर 
उसके दाहिने पैर को खाना शुरू किया श्रौर बच्चेने बाये पैर को, उन्होने उस श्रमित कष्ट को शातिसे वारह्‌ 
भावनाभ्रो का चिन्तन करते हुए 'सहन किया श्रौर सर्वाथसिद्धि मे देव हुए । ग्रथ का चरित भागव्डाही 
सुन्दर है । ८ 

8 कवि ने यह्‌ ग्रथ वलडडइ (ग्रहमदाबाद) गुजरात नगर के राजा गोविन्दचन्द्र के काल मे साहुजी 
के सुपुत्र पुरवाड कुलभूषण कुमार कौ प्रेरणा से बनाया है । राजा गोबिन्दचन्द्र कौन ये श्रौर उन्होने कितने 
वषं राज्य किया है, यहु श्रभी ग्रज्ञातदहै। हा, कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धिके शुरूमे सस्रत पदो भे 
कुमार की मगल कामनाकीहैश्रौर बतलाया है कि वे जिनेन््रभक्त थे, ससार के देह-भोगो से विरक्त थे, 
उन्हे दानदेने काही एक व्यसन था श्रौर विद्रानोमे प्रीति थी, इस तरह्‌ वह्‌ जितेन्द्ियकुमार जयवन्त रहे 
प्रर प्रस्तुत ग्रन्थ कवि ने उक्त कूमारके ही नामाकितक्ियाहै। कविने ग्रन्थमे नारी के स्वरूप-चित्रण 
मे परम्परागत उपमानो का ही प्रयोग किया है । कृथन-शली रोचक्‌ ग्रौर प्रवाह युक्त है । 


कवि श्रीधर ने ग्रन्थ प्रशस्ति में श्रपना कोई परिचय प्रस्तुत नही किया, जिससे उनकी गुर परम्परा 
का उल्लेख किया जा सके । किन्तु कवि ने लिखा है कि बलडड ग्राम के जिनमदिर मे पोमसेण (पद्मसेन) 
नाम के मुनि श्रनेक शास्त्रौ का व्याख्यान करते थे । श्रीघरने इस ग्रन्थ को वि० स° १२०८ (सनु ११५१) 
मे मगरिर कृष्णा तृतीया के दिन समाप्त क्या है | 
१० वी प्रशस्ति हरिवस पुराण' की है, जिसके कर्ता कृवि धवल है । इस ग्रन्थ में जेनियो के २२ 
वे तीर्थकर यदुवक्षी भगवान नेमिनाथ को जीवन-गाथा भ्रकित की गई है, साथ ही महाभारत के पात्र कौरव 
श्रौर पाण्डव एव श्रीकृष्ण श्रादि महापुरुषो का भी जीवन चरित्र १२२ सधियोमे दिया हुश्रा दै । जिससे 
महाभारत काल का एेतिहासिक परिचय सहज ही मिल जाता है । ग्रथ की रचना प्रधानत श्रपश्रक भाषा 
के "पञ्मटिका' भ्रौर श्रलित्लह' छन्द मे हई है । तथापि उसमे पद्धडिया, सोरठा, घत्ता, जाति, नारिनी, 
विलासिनी श्रौर सोमराजी श्रादि छन्दो का भी स्पष्ट प्रयोग हुश्रा है । काव्य की टष्टि से ग्रन्थक कितने दही 
वणन सजीव है । रसो मे श्यगार, वीर, करुण श्रौर शान्त रसो के प्रभिव्यजक श्रनेक स्थल दिए हए है । 
श्रीकृष्ण भ्रौर कस के युद्ध का वणेन भी सजीव हुभ्रा है । 
"महा चड चित्ता भडा छिण्ण गत्ता, घनुबाणहत्था सकता समत्या । 
पहारति सूराण भज्जति धीरा, सरोसा सतोसा सहासा सम्रासा ॥- सधि &०, ४ 
प्रचण्ड चित्तवाले योदधाग्नो के गात्र टूक-टूक हो रहे है, श्रौर धनुषबाण॒ हाथ मे लिए हुए भाला 
चलाने मे समथं सूर्‌ प्रहार कर रहे है, परन्तु क्रोध, सन्तोष, हास्य श्रौर प्राश से युक्त धीर वीर योद्धा 
विचलित नही हो रहै हँ) युद कौ भीषरता से युद्ध स्थल विषम होरहाहै, संनिकोकीमारो मारोकी 
ध्वनि से प्रकाश गृज रहा है--रथ वाला रथवाले कौ ग्रोर, श्रव वाला श्रव वाले की श्रोर, रौर गज- 
-गज कौ श्र दौड रहा, घानुष्क वाला चानु वाला घानुष्कं वाले कौ ग्रोर फपट रहा है, वाद्य जोर से शब्द कर रहे हैः 
१ भर्वित्तयंस्य जिनेन्द्रपाद युगले घरमे मति सर्व॑दा। 
वंराग्य भव-मोगवन्धविषये वाछाजिनेशागमे ।॥। ` 
सदने व्यसने गुरौ विनयिता प्रोतिर्वृधा विदयते, ~ 
स श्रीमान्‌जयताच्जितेन्दियरिपु श्रीमत्कुमाराभिव ॥ - सुकम।लचरिउ ३--१ 


॥ 
। 
५ 
। 


प्रस्ताचनां ६१ 


घोड हिनहिना रहे है भ्रौर हाथी चिघाड रहै है" । इस-तरह्‌ युद्ध का सारा वर्खान ही सजीव है । 

ससार कौ नक्वरता का वणन भी दृष्टव्य है । = 

'सबल राज्य तरक्षण नष्ट हो जाता है, ग्रत्यधिक्‌ घन से क्या किया जाय । राज्य भी घनादिसे 
हीन, श्रौर वचे खुचे जनसमूह्‌ भ्रत्यधिक दीनतापूणं वतन करते हुए देखे जाते हैँ । सुखी बान्धव पुत्र, कलत्र, 
मित्र सदा किसके बने रहते है, जैसे उत्पन्न होते है वैसे ही मेघ.वर्षा से जल के बुलबुलो के समान विनष्ट हौ 
जते है श्रौर फिर चारो दिशाग्रों में श्रपने ग्रपने निवासं स्थान को चले जाते है । जिस तरह पक्षी रात्रिमें 
एक जगह इकटठे हो जते है श्रौर फिर चारो दिश्षाग्रो मे श्रपने-श्रपने निवास स्थान को चले जाते है, म्रथवा 
जिस प्रकार बहूत से पथिक (नदी पार करते हुए) नौका पर मिल जाति द, फिर श्रपने अभीष्ट स्थानको 
चले जाते है । इसी तरह इष्ट प्रियजनों का समागम थोडे समयं के लिए होता है । कभी धन भ्राता ग्रौर कभी 
दारिद्रय, स्वप्न समान भोग प्राते श्रौरनष्टदहो जाते है,फिर भी श्रन्ञानी जन इनका -गवं करते है, जिंस 
यौबन के साथ जरा (बुढापे) का सम्बन्ध है उससे किसको सन्तोष हौ सकता है ? ७ (-सपि €१--७) 

ग्रन्थकार का जहा लौकिक वणन सजीव है, वहा वीर रस का शान्त रस में परिणत हो जाना 
भी चित्ताकषेक है ग्रथ पठनीय श्रौर प्रकादान के योग्य है } इसकी प्रतियां कारज जयपुर भ्रौर दिल्ली के 
पचायती मदिर मे है, परन्तु दिल्ली की प्रति श्रपणं है । , 

ग्रथ की श्राद्य प्रशस्ति मे कवि ने श्रपने से पूरववर्ती कविय का उल्लेख निम्न भ्रकार किया हैर । 

कवि चक्रवर्ती धीरसेन सम्यक्त्व युक्त प्रमाण ग्रन्थ विशेष के कर्ता, देवनदी (जैनेन्द्र व्याकरण 
कर्ता) वच्रसूरि प्रमाण ग्रन्थ के कर्ता, महासेन का सुलोचना ग्रन्थ, रविषेण॒ का पद्मचरित, जिनसेन का 
हरिवश पुराण, जटिल मुनि का वरागर्च॑रित, दिनकरसेन का ग्रनगचरित, पद्यसेन का पाश्वेनाथ चरित 
ग्रबसेन की श्रमृताराधना, धनदत्त का चन्दरप्रभचरित, भ्रनेक चरित ग्रन्थों के रचयिता विष्युसेन, सिंहनन्दि 
की भ्रनुप्क्षा, नरदेव का वकार मतव, सिद्धसेन का भविक विनोद, रामनदि के श्रनेके कथानकं, जिनरक्षित 
(जिनपालित)-धवलादि ग्रन्थ प्रस्यापक, श्रसग का वी रचरित, गोविन्दकवि (उवे ०) का सनत्कुमारचरित, 
शालिभद्र का जीवउदयोत, चतुर्मुख, द्रोण, सेद महाकवि का पउमचरिउ, भ्रादि विद्वानों श्रौर उनकी कृत्तियो 
का उल्लेख किया है । इनमें पदमसेन (पद्यकीति) ्रौर श्रसग कवि दोनो का उल्लेख ग्रन्थ कर्ता के समय को 
बताने में किञ््वित्‌ सहकारी होते है अ्रसग कवि का समय सं° ६१० है ग्रौर पद्मसेन का समय वि° 
स० ९६९ है जिससे स्पष्ट है कि धवल कवि का समय स० ९९६ से पश्चात्‌ वर्ती है । पद्मकीति की एकमात्र 
कृति पाइवनाथ पुराण उपलब्ध है 1 इन दोनों कौ रचनाग्रो का उल्लेखं होने से प्रस्तुत धवल कवि का 


समय विक्रम की ११ वी शताब्दी का पू्व॑काल या मध्यकाल हो सकता है । यद्यपि भ्रसग कवि का महावीर 


अ+ हणु हणु मार मारु पभणतिहि । | 
दलिय धरन्ति रेणुणहि धायउ, लहु पिस लुद्धउलूद्धउ श्रायउ ॥ 
>< ८ >८ 


रहर्वेउ रहहु गयहु गउ धाविउ, घाणुक्कहु घाणुक्करं परायउ । 
तुरउ तुरग कुखग्ग विहत्थउ, अ्रसिवक्खरहु लग्श्रुमय चततउ । 
वज्जि गहिर तुर ह्याह, गुलुगुलत गयवर बहु दीस्हि ॥ 
--सपि ८६--१० 
२ देखो, हरिव पुराण प्ररास्ति। ; ~ 


६६ जैन प्रय प्रशस्ति संप्रह 


चरित मूलरूप मे प्रकारित नही हु्रा, रौर न पद्मसेन का पादवेपुराण ही प्रकारित हो सका है) भ्रतःये 
दोनो रचनाए ॒श्रपने मूलरूप मे प्रकारित होनी चाहिए । 

१९बी, श्वी ग्रौर १२बी प्रशस्तिया कमय ॒छ्रुम्मोवएस', “पुरदर विहाणकहा' ग्रौर 'रोमि- 
खाहचरिउ' की है । जिनके कर्ता कवि श्रमरकीति है प्रस्तुत षट्‌कर्मोपदेश मे १४ सधिया श्रौर २१५ कडवके 
है, जो २०५० इलोकं प्रमाण सस्या को लिए हुए हँ 1 कवि ने इस ग्रथ मे गृहस्थो के षट्कर्मौ का-देव पूजा 
गु-येवा, स्वाध्याय (शास्तराभ्यास) सयम (इन्द्ियदमन) श्रौर षट्‌-काय (जीव रक्षा) इच्छा निरोध रूप 
तप, तथा दानरूपं षट्‌-कर्मो का-कथन दिया हृश्रा है । ्रौर उसे विविध कथाग्रो के सरस विवेचन दारा 
वस्तु तत्व को स्पष्ट किया गया है ! दूसरी से नौवी सधि तकं देवपूजा का सुन्दर विवेचन दिया गया है, ग्रौर्‌ 
उसे नूतन कथा रूप दृष्टातो के द्वारा सुगम तथा ग्राह्य बना दिया गया है । दरावी सधि मे जिन पुजा पुरदर 
विधि कथा दी गई श्रौर उसकी विधि बंतलाकर उद्यापन विधिको भी श्रद्धित कियाहै। देप ११वीसे 
से लेकर श्ण्वी सधि तक रेष कर्मो का विवेचन दिया हृ्रा है | 

ग्रथमे कविते इससे पूषेवर्ती श्रपनी निम्न रचनाश्रो का उल्लेख किया है । णोमिणाहच\रिड, * 
हावी रचरिउ, जसहरवरिउ, धमंचरित टिप्पण, सुभाषितरत्ननिधि, घर्मोपदेश चूडामणि, ग्रौर रपर्ईव 
(ध्यान प्रदीप) 1 

कविने इस ग्रथ की रचना गोधा मे चालुक्य वरी राजा वदिर्गदेव के पूत्रे कण्टुया कृष्ण 
नरेन्द्र के राज्य मे सवत्‌ १२४७ के भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुदंशी के दिन समाप्त की थी । 

दूसरी प्रशस्ति 'पुरदरविधान कथा! की है, जो षट्कर्मोपदेशा का ही एक ग्रश् है । इस कथा को 
भी कविने श्रम्बाप्रसाद के निमित्त से बनाया दहै। प्रस्तुत केथा मे पुरदरत्रत का विधान वतलाया गया 
है । यह व्रत किसी भो महीने के शुक्ल पक्ष मे किया जा सकता है । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से श्ष्टमी तक 
प्रोषघोपवास करना चाहिए । इस त्रत का फल मनोरथ प्राप्ति, दारिद्रय विनाश, धन प्रात्नि श्रौर व्यसनादि 
कापरित्यागरहै। - - 

तीसरी कृति 'नेमिनाथ चरित' है ग्रन्थ मे २५ सन्धिया हैँ जिनकी इलोक सख्या छह हजार श्राठ 
सौ पच्चाणावे है । इसमे जेनियो के २२वें तीर्थंकर नेमिनाथ का, जौ श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे, जीवन परि- 
चय दिया गया है । इस ग्रथ को कवि ने सवतु १२४४ मे भाद्रपद शुक्लाचतुदंशी को समाप्त किया था । यह्‌ 
परति स० १५१२ की लिखी हुई है रौर सोनागिर भहरारकोय शास्त्र भडार मे सुरक्षित है । 

भद्रारक श्रमरकीति काष्ठासघान्तगेत उत्तर माथुर सध के विद्वान मुनि चन्द्रकीि के शिष्य एव 
ग्रनुज थे । इनकी माता का नाम चचिणी' श्रौर पिता का- नाम णुरपाल' था । इनकी गुरु परम्परा मे 
ग्रमितगति द्वितीय हुए, जिनका रचना काल स० १०५० से १०७० है, उनके शिष्य शान्तषिरण हुये, शात्तिषेण 
के श्रमरसेन, म्रमरसेन के श्रीषेर गओरौर श्रीषेण के चन्द्रकीति, जिनका समय स० १२१९ के लगभग है मरौर 
श्रमरकीति का सवत्‌ १२४४ से १२४७ । 

ग्रथकर्ता ने अपने ग्रन्थौ कौ प्रशस्तियो मे "महीयडु' देश के गोध्रा नगर मे चालुक्य वशीय कण्ट 
या कृष्ण का राज्य बतलाया है । उस समय गुजरात मे चालुक्य भ्रथवा सोलकी वश का राज्य था, जिसकी 
राजधानी भ्रनहिलवाडा थी, परन्तु इतिहास मे चदिगदेव रौर उनके पुत्र कृष्ण नरे का कोई उल्लेख भेरे 


१ गोध्रा गूजरात का एक छोटा-सा नमर दै" जो बडौदा से गिरन।र जी जत्ते समयं रास्ते मे मिलता दै 
यहा पहले दिगम्बर मन्दिर था भ्रव नही है। 


` श्रस्तावना ६७ 


देखने मे नही श्राया । उस समय श्रनहिलवाडा के सिहासन पर भीम द्वितीय का राज्य शसन था इनके बाद 
बघेल वश की राखा ने श्रपना राज्य प्रत्रिष्ठित किया है। इनका राज्य स० १२३९६ से १२३६ तक ॒बत- 
लया जाता है । सेवत्‌ १२२० से १२३६ तक कुमारपाल, अ्रजयपाल श्रौर समुलराज द्वितीय बहां के शासक रहे 
है । भीम द्वितीय के शासन समय से पूवं ही चालुक्य वश की एक शाखा महीकाठा प्रदेश मे प्रतिष्ठित होगी 
जिसकी राजधानी गोध्रा थी ¡ इस सम्बन्धमे श्रौर भी ्रन्वेषण करने की श्रावेर्यकता है जिससे यह्‌ पता 
चल सके कि इस वश की प्रतिष्ठा गोघ्रा मै कब हुई१ । ये तीनो ही ग्रन्थ्‌ भ्रप्रकादित है, उन्हे, प्रकार मेःलाने 
का प्रयत्न होना चाहिए । श्रौर कवि के भ्रन्य ग्रन्थो की खोज करना जरूरी-है ! 

श्वी प्रशस्ति पुरदरविहाण कहा^कौ है, जिसका परिचय ११ वी प्रशस्ति के साथ दिया 
गयादहै)। 

१३वी श्रौर श्वी प्रशस्तियां “जिनदत्तचरित' श्रौर ्रण्ुवयरयणपर्दव' की हैँ । जिनके कर्ता 
कवि लाख या लक्ष्मण है । प्रस्तुत जिनदत्तचरित्र मे छह सधियां है मरौर जो चार हजार श्लोको मे निबद्ध 
है । जिसमे जीवदेव श्रौर जीवयज्ञा श्रेष्ठी के सुपुत्र जिनदत्त का चरित श्रद्धित है 1. कवि की यहु रचना एक 

सुन्दर काव्य है 1 इसमे श्रादशे प्रेम को व्यक्त किया गया है। कवि काव्य-शास्त्र मे निष्णात विद्धान्‌ थौ । 
ग्रथ का यमकालंकार युक्त श्रादि मगल~पद्य कवि के पाण्डित्य का सूचक हैः । 
सप्पय-सर-कलहस हो, हियकलहंस हो, कलहंस हो सेयंसवहां 4 
भरमि भुव कलहस हौ, णविवि जिण हौ जिखणयत्त कहा ॥ 

मर्थात्‌--'सौक्ष रूपी सरोवर के मनोज्ञ हस, कलह के ग्रा को हरने वाले, करिदावक (हाथी के 
बच्चे) के समान उन्नत स्कध ग्रौर भवन मे मनोज्ञ हस, भ्रादित्य के समान जिनदेव की वदना कर जिनदत्त 
की कथा कहता हँ ! 

ग्रथ कर्तने इस प्रथमे विविध छन्दं का उपयोग किया है। ग्रंथ की पहली चारसधियोमे कवि 
ने मात्रिक श्रौर वणंवृत्त दोनो प्रकार के निम्न छन्दो का प्रयोग किया है--विलासिणी, मदनावतार, चित्त- 
गया, मोत्तियदाम, पिगल, विचित्तमणोहरा, भ्रारणाल, वस्तु, खंडय, जभेद्धिया, भुज गप्पयाउ, सोमराजी, 

ग्गिणी, पमाखिया, पोमणी, चच्चर, पंचचामर, णराच, तिभ गिरिया, रमणीलता, समारिया, चित्तया 

भमरपय, मोणय, प्रौर ललिता भ्रादि । इन छन्दो के ्रवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि श्रपश्चश 
कृवि छन्द विशेषन्न होते थे । 

भस्त्‌त चरित्र मे मगध राज्यान्तगंत वसन्तपुर नगरके राजा शशिशेखर श्रौर उसकी रानी 
मयना सुन्द रीके कथनके अ्रनन्तर उस नगरके श्रेष्ठौ जीवदेव ग्रौर जीवयशाके पुत्र जिनदत्त का चरित्र ग्रद्धति 
किया गया है । वह क्रमश बाल्यावस्था से युवावस्था को प्राप्त कर ्रपने रूप-सौदर्यं से युवति-जनो के मन 
को सुध करता है--ग्रीरभ्रञ्ञ देश मे स्थित चस्पानगर के सेठ कौ सुन्दर कन्या विमलमती से उसका विवाह 
हो जाता है ! विवाह के पर्चात्‌ दोनो वसन्तपुर अ्राकर सुख से रहते है । 

जिनदत्त जु्रारियो के चगुल मे फसकर ग्यारह करोड़ रुपया हार गया । इससे.उसे बडा पञ्चा- 
ताप हुमा । उसने ्रपनी धर्मपत्नी कौ ही रा-माणिक भ्रादि जवाह्रातो से श्रद्धित कचुली को नौ करोड 
रुपये मे जुभ्रारियों को बेच दिया । जिनदत्त ने घन कमाने का बहाना बनाकर माता-पिता से चम्पापुर जाते 
की आज्ञालेली। श्रौर कुं दिन वाद धम॑पत्नी को भ्रकेल. छोड जिनदत्त दशयुर ( मन्दसौर) श्रा गया । 
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वहा उसकी सागरदत्त से भेट हुई । सागरदत्त उसी समय व्यापार के लिये विदेश जाने वाला था, श्रवसर,देल 
जिनदत्त भी उसके साथ हो गया भ्रौर वह्‌ सिंहल दीप पहुच मया । वहा के राजा की पूरी श्रीमती का 
विवाह भी उसके साथ हौ गया । जिनदत्त ने उसे जेनधमं का उपदे दिया । जिनदत्त भरचुर धनादि 
सम्पत्ति को साथ लेकर स्वदे लौटता है, परन्तु सागरदत्त ईर्षा के कारण उसे धोखे;से समुद्रम गिरा देता 
है श्रौर स्वय उसकी पत्नी से राग करना चाहता है । परन्तु वहं श्रपने शील मे सुहढ रहती है । वे चम्पा- 
नगरी पहुचते है श्रौर श्रीमती चम्पा के जिन चैत्य' मे पहुचती है ।इधर जिनदत्त भी भाग्यवश बच जाता 
है श्रौर मणिद्धीप मे पहुचकर वहा के राजा भ्रसोक की राजकुमारी श्ण्ृद्धारमती से विवाह करता है । क 
दिन बाद सपरिवार नम्पा श्रा जाता है । वहा उसे श्रीमती श्रौर विमलमती दोनो मिल जाती टै) वहासे 
वह्‌ सपरिवार वसतपुर पहुचकर माता-पिता से मिलता है । वे उसे देखकर बहुत हरित होते हैँ । इस तरह 
जिनदत्त श्रपना काल सुखपूवंक बिताता है । म्रत मे सुनि होकर तपश्चरण वारा कमे, बुधन का विनाशकर 
पणं स्वाधीन हो जाता है । 
कवि ने इसमे करान्योचित श्रनुप्रास, श्रलकार ग्रौर प्राकृतिक सौँदयं का समावेश किया है । किन्तु 
भौगोलिक वंन की विरोषता भ्रौर शब्द योजना सुदर तथा श्रुति-सुखद है" । 
कवि ने श्रपने से पूर्ती श्रनेक जेन-जेनेतर कवियो का भ्रादरपूर्वक उल्लेख किया है-ग्रकलक, 
चतुर्मुख, कालिदास, श्रीहषे, व्यास, द्रोण, बाण, ईशान, पृष्पदत, स्वयभू श्रौर बाल्मीकि ।१ 
एक दिन श्रवसर पाकर श्रीधर ने लक्ष्मण से कहा कि हे कविवर तुम जिनदत्तचरित्र की रचना 
करो, तव कविने श्रीधर श्रेष्ठी कौ प्रेरणा एव भ्रनुरोध से जिनदत्तचरित्र की रचना कीदहैं। भ्नौर उसे 
वि० स० १२७५ के पूसवदी षष्ठी रविवार के दिन बनाकर समाप्त किया था । | 
दुसरी कृति “्रणएुवय स्यरपरईव" है, जिसमे ८ सधिया श्नौर २०६ पद्धडिया छन्द है, जिनकी श्लोक 
सख्या ३४०० के लगभग है । ग्रथ मे सम्यग्दशंन के विस्तरत विवेचन के साथ श्रावक के दादश त्तो का कथन 
किया गया है । श्रावकधरमं की सरल विधि,.ग्रौर उसके परिपालन का परिणाम भी बतलाया गया है। 
ग्रथ को रचना सरस ह । कवि ने इस प्रथ को & महीने मे बनाकर समाप्त किया है । ¦ 
कवि ने प्रस्तुत ग्रथ की रचना रायवदिय नगरमे निवास करते हुएकीथी, वहा उस समय 
चौहान वश के राजा श्राह्वमल्ल राज्य करते थे*। उनकी पटररनी का नाम ई्षरदे था, श्राहुवमल्ल ने 
तात्कालिक मूसलमान शासको से लोहा लिया था भ्रौर उसमे विजय प्राप्त की थी। किसी हम्मीर वीरने 
उनकी सहायता भी कौ थी । 
कवि के श्राश्रयदाता कण्डु का वश 'लम्बकच्क या लमेचरू' था इसः वहा मे 'हृल्लण' नामक 
श्रावक नगर श्रेष्ठी हुए, जो लोकप्रिय श्रौर राजप्रिय थे । उनके पुत्र प्रमृत या श्रमयपाल ये जो राजा श्रभय 
पाल के प्रधान मत्री थे । उन्होने एक विशाल जिनमन्दिर बनवाया था ग्रौर उसकी शिखर पर सुवणं कलदा 
१ णिक्कलकु भ्रकलकू चउम्पुहो, कालिदासु सिरिहरिसु कयसुहो । 
वप्र विलासु कष्टासु ्रसरिसो, दोण्‌ वाणु ईसाणु सहरिसो । 
पुप्फयत सुसयभु मल्लड, वालमी उ समई सुरमिल्लउ 1 --जिणदत्तचरित, १-६ 
२ राजा श्राहवमल्ल की वश पम्परा चन्द्रवाड नगर से बतलाई गई है | चौहान वरी राजा भरतपाल उनके 
पुत्र श्रभेयपाल । उनके जाहड, उनके श्री बल्लाल के श्राहवमल्ल हृए । इनके ' समय मे राजधानी "राय- 
वदिय' या रायमा हो गई थी । चद्द्रवाड श्रौर रायवददिय दोनो ही नगर यमुनातट पर वसे हये थे । 


प्रस्तावनां ६६ 


चढाया था । उनके पत्र साह सोदर थे, जो जाहड नरे श्रौर उनके परचातु श्रीवल्लाल के मंत्री बने । इनके 
दो पूर ये ! रल्पाल श्रौर कण्ठड । इनकी माता का नाम ,मल्हादे' था । रत्पाल स्वतन्त्र श्रौर निरगैल 
प्रकृति के-ये । किन्तु उनका पत्र शिवदेव कला श्रौर विद्या मे कुशल था) जो श्रपने पिता कौ मृत्युके बाद 

नगर सेठ के पद पर भ्रारूढ्‌ हुम्रा था । श्रौर राजा ग्राहवमल्ल ने अ्रपने हाथ से ` उसका तिलक किथां था! 
कण्हड (ङृष्णादित्य) उक्त राजा श्राहवसल्ल.के प्रधान सन्नी थे । उनकी धमंपत्नी का नाम "सुलक्षणा" था, 

वह्‌ बडी उदार धर्मात्मा पतिभक्ता श्रौर रूपवती थी" इनके दो पूत्र हए । हरिदेव श्रौर दिजराज } इन्हीं प्रस्तूत 
कण्टकी प्राथंनासे कविने इस ग्रथ को वि० स° सवत्‌ १३१३ कातिक कृष्णा ७ सप्तमी गुरुवार कै दिन 
पुष्यनक्षत्र ्रौर साहिज्ज योग मे समाप्त क्या था । कवि ने प्रशस्ति मे कृष्णादित्य के परिवार का ्रच्छा 
परिचय दिया है । 
कवि-परिचय 

कवि लक्ष्मण जायव जादच या जायस कुल में उत्पन्न हुख्रा था^ । इनके प्रपिता का नाम कोसवाल 
था, जिनके या से दिकचक्र व्याप्त था । उनके सात पृत् थे, अ्रल्टण, गाहल, साल, सोह, मइल्ल, रतन 
परौर मदन । ये सातो ही पुत्र कामदेव के समान सुन्दर रूप वाले भ्रौर महामति थे । इनमे से कवि के पिता 
साहुल श्रेष्ठी ये । ये सातो भाई नौर कवि लक्ष्मण श्रपने परिवार के साथ पहले त्रिभुवनभिरि या तहनगढ 
के निवासी ये उसे समय चिभुवनभिरि जन-धन से समृद्ध तथा वभव से युक्त था, परन्तु कुं समय वादं 
त्रिभुवनगिरि की समृद्धि विनष्ट हौ गई थी--उसे म्लेच्छाधिप सुहम्मदगोरी ने बल पूर्वक धेरा डालकर 
तष्ट-्र् कर श्रात्मसात्‌ कर लिया था? । भ्रतः कविवर लक्ष्मण त्रिभ्रुवनगिरि से भागकर यत्र-तत्र भ्रमण 
करते हुए "विलरामपुर' मे प्राये । यह नगर भ्राज भी अ्रपने इसी नामस एटा जिले मे वसा हुप्राहै। उस 

१. यादव, जायन या जायस श्रथवा यदुकुल एकं क्षत्रिय कुल है । यदुकुल ही यादव कहलाता था, बिगड़ कर 

वही जायव या जायस बन गया है । यह्‌ प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश है, इसी कुल मे श्रीकृष्ण रौर नेमिनाथ तीथं 
करका जन्मभी हृभ्राथा।, इक कुल मे जंनध्मं के धारक श्रनेक श्रेष्ठी प्रौर विद्वान, राजा, म॑ती 
ग्रादिहृए है । वर्तमान मे यह क्षत्रिय वक्ष वैश्य कूल मे परिवर्तित हौ गया है । 

. यह स्थान वयानासे १४ मीलग्रौर करोली से उत्तरपूवं २८ मीलकी दरी पर भ्रवस्थित है) इसे 
तहनगढ या त्रिभुवनभिरिके नाम से उल्लेखित क्रिया जाता था, क्योकि इसे तिभुवनपाल नम के 
राजा ने बसाया था । जो सूरसेन वश का था, यह त्रिभुवनगढ ही भ्रपश्रष्ट होकर बादमे तहनगढ़' कहा 
जाने लगा । त्रिभुवनपाल के पिता का नाम 'तहनपाल' था, जिसका समय १०४३ ईस्वी था प्रौर उसके 
पुत्र त्रिभुवनपाल या तहतपाल का समय सन्‌ १०७१५ हो 'सक्ता है । जिस तरह पिता ने विजयगढ 
(वयाना) या श्रीपथ वसाया था उसी प्रकारं पुत्र ने तहनगढ या त्रिभुवनगिरि वसाया था । मुहम्मद 
गौरी ने इस पर सन्‌ ११६९ (वि० स० १२५३) मे प्रधिकार करिया था । मुखलमानी तवारीख जुलमा- 
सीर मे हसन निजामी ने लिखा है--कि हिजरी सनु ५७२ (विसं १२५२) मे मृहुस्मदगौरी ने तहन- 
गढ पर श्राक्रमणा कर श्रधिकार्‌ कर लिया था-। उस्र समय वहा कुमारपाल नाम का राजा राज्य करता 
था | कुमारपाल सण १२१० या १२११ के ्रास-पास गही पर बंठाथा। जब गौरी ने इमे श्रधिकृत 
किया तब वरह के निवासी हिन्दु सस्य परिवार नगर छोडकर यत्र तत्र भाग गए । उनके साथ जनी लोग 
भी भाग गए) उस समय यह नगर प्रत्यधिके सम्पन्न था, भ्रौर वहाँ पर मूत्तपूजा का बडा जोर था । 
प्रत यहाँ बडा ्नन्याय एव ्रात्याचार किया गया) गौरी ने यहाका शासक वहृरुटीन तुमरीन या 


९1 


७० जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


॥ 
समय विलरामपुर मे सेठ विल्टण के पौव श्रौर जिनधर के पुत्र श्रीधर निवास करते थे । इन्दोने कविवर । 
को मकान श्रादि की सुविधा प्रदान की । यह्‌ कविवर के परम मित्र बन गए । साहू विल्टण का वश प्राग्‌- 

वाट या पुरवाड था, शौर श्रीधर उस वशरूपी कमलो को विकसित करनेवाले सूरं थे.) नौर इस तरह कवि 
वर्‌ उनके प्रेम ग्रौर सहयोग से वहा सुखपुरवंक रहने लगे । वहा कुच समय विताने के पश्चात्‌ वे चौहानवरी 
राजा श्रभयपाल की राजघानी (रायवदिय' 'रपरीष्या रायभा-मे श्राकर रहै ' ग्रौर वहां श्रभय- 
पाल के प्रधान मत्री कृष्एादित्य की प्रेरणा से स० १३१३ मे.श्रणुवय रयरएपर्ईब की रचना. की । 'कवि 
ते ्रपने इतने लम्बे जीवन मे श्रन्य कितनी रचनाए रची, यह कुच ज्ञात नही होता । श्नन्वेषण॒ करने पर 
कवि की ग्रन्य रचनाभ्रो कामी पता चल सकेगा । । 


तुगरिक को नियुक्त किया था । नगर व्यापारियो से रिक्त हौ गया था । प्रतएव जगह-जगह से बडे-बडे 
व्यापारिय) को बुलाया गया था । सुरासान से भी लोग वसने को श्राये थे । प्रस्तुत प्रथकर्ता श्रौर उनका 
परिवार भागकर विलरामपुर जिला एटा मे प्राये । वहा के निवासी सेठ विल्हण के पौत्र भ्रौर जिनघर ` 
के पुत्र श्रीधरसेठने ₹न्हे ठह्रने के लिए मकान दिय।। कवि ने जिनदत्तचरित्र मे त्रिभुवनगिरि के 
विनष्ट होने का उल्लेख स० १२७५ मे किया है किन्तु त्रिभुवनगिरि के विनाश का समय 1196 ^ 7 
(वि० सण १२५३ है । सते स्पष्ट है कि कवि सण १२५२ मे वहासेभगेये। 
-देखो, भ्राकिलाजिकलसवें रिपोटं भा० २० 

उवेताम्बरीय खरतरगच्छ की प्रधान गुवाविली मे भी त्रिभुवनगिरि का उल्लेख है श्रौर जिनदत्तसूरि द्वारा 
कुमारपाल राजा को सम्बोचित करने तथा वहा के शान्तिनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा का उल्लेख किया है । 
घटना को स० १२०३ से पूवं की बतलाया है। साथी सण० १२०३मे श्रजमेरमे फाल्गुन सुदी € के 
दिन दीक्षित जिनचन्दसूरि स०१२१४ मे त्रिभुवनगिरि पधारे श्रौर वहा उनके द्वारा शान्तिनाथ मन्दिरमे 
सुवणेदण्ड, कलश श्रौर ध्वजारोपणादि कार्यो का उल्लेल किया हैः गणिनी हेमदेवी को प्रवर्तिनी पद 
प्रदान करने का भी निदेश हे (ततस्तिभुवनगिरौ, भ्रतिबोधितस्तत्र कुमारपालो नाम॒ राजा । कुतस्तत्र 
प्रचुरतरं यतिजन विहार । प्रतिष्ठितो भगवान्‌ शान्तिनाथ देव । ततः स॒ (जिनदत्तसूरि स० १२०३ 
भ्रजयमेरो फाल्गून सुदी € जिनचच्रसुरि दीक्षा) । --(खतरगच्छ युग प्रधान गूर्वावली प° १६-२० ) 
स० १२१४ श्री जिनचन्दरसूरिभिस्तिसुवनगिरौ श्री श्षान्तिनाय शिखरे सज्जनमनोमन्दिर प्रमोदारोपणामिव 
सौवण्णंदण्ड कलश॒ध्वजारोपण महता विस्तरेण छृत्वा हेमदेवी गणिन्या प्रवर्तिनी पद दत्वा ,.. । 

--खरतर गच्छयुगप्रघान गुर्वावली पृ० २० 

ये सव उल्लेख एतिहासिक दृष्टि से चिन्त्यनीय है । क्योकि गुर्वावली के अनुसार कुमारपाल का व्हा 
राजा होना स० १२०३ से पूववरतीं हे । श्रत ' उसके सम्बोवन की घटना स० १२०३ से' पहले की है । 

इसके पद्चात्‌ भी त्रि भुवनगिरि सम्पन्न हौ गया जान पडता है । सम्भव है वहाँ पुन उस वश का शासन 
हो गया हो । विक्रम को १३ वी शतान्दी के उत्तराघं मे या'१४ वी.के पुर्वं मे उसकी समृद्धिपुन हो 
गई थी प्रौर वहां श्रनेक जेनमूनि श्रौर विद्वान निवास करने लगे थे) माथुरसचघ के विदान उदयमुनि के 
प्रशिष्य भ्रौर भ० बालचन्द्र मुनि के शिष्य विनयचन्द्र ने कुमारपाल के भतीजे श्रजयपाल नरेश के विहारमे 
वंठकर चूनडी रास बनाया घा श्रौर उसकी स्वोपनज्ञ टीका भी रची थी"! उन्हनि उसी नगर की तलहटी 
मे बैठकर निर पचमी कथारासः का भी निर्माण किया धा । इससे स्पष्ट है कि मुसलमान श्लासको के 
समयमे भमी जेन विद्वान श्रपने साहित्य की भरी वृद्धि करते रहै है| 


& प्रस्तावना ७१ 


१८ वी प्रशस्ति 'सुलोयणाचरिउ' की है जिसके कर्ता गरिदेवसेन है । प्रस्तुत ग्रन्थ की २८ 
सन्धियो में भरत चक्रवर्ती के सेनापति जयकुमार की धमेपत्नी सुलोचना का, जो हस्तिनापुर के राजा अ्रक- 
स्पत श्रौर सुप्रमा देवी की सुपुत्र थी, चरित भ्रकरित किया गया है । सुलोचना म्रनुपम सुन्दरी थी, इसके 
स्वयवर मे श्रनेक देशो के बडे-बडे राजागण ` आ्राए थे । सुलोचना को देखकर वे मूग्ध हो गए 1 उनका हदय 
विक्षुब्ध हो उठा श्रौर उसकी प्राप्ति कौ प्रबल इच्छा करने लगे । स्वयवर मे सुलोचना ने जयकूमार को 
चुना । परिणाम स्वरूप चक्रवर्ती भरत का पृत्र म्रकंकीति क्रंद हो उठा, श्रौर उसने इसमे श्रपना श्रपमान 
समभा । भ्रपने श्रपमान का बदला लेने के लिए श्रकंकीति श्रौर जयमे युद्ध होता, है भ्रौरभ्रन्तमे जय 
विजय होती है । 

उस युद्ध का वंन कवि के शब्दो मे निस्न प्रकार है-- , 

भडो को वि खगगेण खग्ग खलतो, रणे सम्मुहे सम्मूहो ग्राहणतो । 
भडो को वि वाणेण वाणो दलतो, समुद्धाइ उदुद्धरो ण कयतो ॥ 
भडोकोवि कोतेण कोत सरतो, करे गाढ चक्को श्री स पहुतो । 
भडो को वि खडेहि खंडी कयंगो, लत्त ण मुक्को सगा जो म्रहगो ॥ | 
भडो को वि सगाम भूमि घुलंतो, विवण्णोह्‌ गिद्धवली णीयश्रतो । 
भडो को वि धाएणं रिब्वद्ि सीसो, श्रसिवावरेई श्ररीसाण भीसो ॥ 
भडो को वि रत्तप्पवाहे तरतो, फुरतप्पएणं तडि सिग्घ पत्तो । 
भडो को वि मुक्का उहे वन्न इत्ता, रहे दिण्णयाउ विवण्णोह्‌ इत्ता ॥ 
भडो को वि इत्थी विसारो भिण्णो, भडो कोवि कोट छिषण्टो रिसण्णो ॥ 
घत्ता-- तहि भ्रवसरि सिय सेण्णु पेच्छिबि सर जज्जरियउ । 
धावइ्‌ भूयतोलतु जउ बकु मच्छर भरियउ ॥ ६१२ 

यद्ध के समय सुलोचना ने जो कुच विचार किया था, उसे ग्र॑थकार ने गृथने का प्रयत्न किया है । 
सुलोचना को जिन मन्दिर मे बैठे हुए जब यह मालूम हुश्रा कि महतादिक पुत्र, बल भ्रौर तेज सम्पन्न पाच 
सौ सैनिक शत्रु पक्ष ने मार उलेहै, जो तेरी रक्षा के लिए नियुक्त किये गये थे । तब वह्‌ श्रपनी श्रात्म-निदा 
करती हुई विचार करती है कि यह सग्राममेरेकारणहीहु्रा ह जो बहुत से सैनिको का विनाश्चक है! . 
श्रत सुभं पसे जीवन से कोई प्रयोजन नही । यदि युद्ध मे मेधेर्वर (जयकुमार) कौ जय हो भ्रौर मेँ उन्हे 
जीवित देख लूगी तभी शरीर के निमित्त श्राहार करूगी । इससे स्पष्ट है कि उस समय सुलोचना ने भ्रपने 
पति की जीवन-कामना के लिए श्राहार का भी परित्याग कर दिया था । इससे उसके पातिव्रत्य का उच्चा- 
दशं सामने ग्राता है । यथा-- 


इम जपिऊण पत्त जये, तुमं एह कण्णा मनोहार वण्णा । 
सुरक्वेह णण पुरेणोह ऊण, तउ जोई लक्खा श्ररोया श्रसला । 
सुसत्था वरिण्णा मह दिक्ख दिण्णा, रहा चारु विधा गया जो मयंधा | 
महताय पत्ता बला-तेय जुत्ता, सया पच सखा हया वैरि-पक्छा । 
पुरीए णिहाण वर तग गेह, फुरतीह णील मणील कराल । 
पिया तत्थ रम्मो वरे चित्त कम्मे, श्रर भीय बिता सुख हृल्लवत्ता | 
रिय सोययती इण चितवती, श्रह पाव-यम्मा श्रलज्जा श्रधस्मा । 


७२ जन ग्य प्रशस्ति संग्रह 


मह कज्ज एय रण श्रज्न जाय, "^" 024 । 
बहूुण णराण विखास करेण, मह्‌ जीविएण ण॒ कज्ज श्रे । 
जया हसताउ स-मेहेस राई, सहे मगवाई इमो सोमराई । 

घत्ता--ए सयलवि सगामि, जीवियमाण कमार हो । पेच्छमि होड पवित्ति, तो सरीर ग्रह्यर्‌ हो ॥ 


इस तरह ग्रथ का विपय श्रौर भाषा सृन्दरदहै। 

प्रस्तुत प्रथ एक प्रामाणिक कृति है, क्योकि इसे कवि ने भ्राचायं कुन्दकुन्द के सूलोचनाचरित 
(प्राकृत गाथा बद्ध) का पद्धडिया प्रादि छन्दो मे श्रनुवाद मात्र किया है । ग्रथ गत चरित भागवडादही 
सुन्दर है, क्योकि जयकुमार म्रौर सुलोचना का धरित स्वय ही पावन रहा है! कवि ने इस काव्य-ग्रन्थ का 
निर्माण राक्षस सवत्सर मे श्रावण शुक्ला चतुदंशी बुधवार के दिन कियाहै। ग्रन्थ की श्राय प्रशस्तिमे 
मे कवि ने श्रपने से पूवंवर्ती बाल्मीकि व्यास, श्रीहषे, कालिदास, वाण, मयूर, हलिय, गोविन्द, चतुर्मुख, 
स्वयभू, पृष्पदत ्रौर भूपाल नामक केवियो का उल्लेख किया है 


ग्रन्थ कर्ता ने ग्रन्थ की श्राय प्रशस्ति मे अपनी गुर परम्परा निम्न प्रकार दी है। वे निबडिदेव के 
प्रशिष्य रौर विमलसेन गणधर के शिष्य थे । इस ग्रन्थ की रचना मम्मलपुरी मे हुई है । राक्षस सम्बतसर 
साठ सम्बतो मे ४६ वा है। ज्योतिष कौ गणनानुसार एक राक्षस सम्बतसर १०७५ ^ 7 वि० स० ११३२ 
२६ जुलाई को श्रावण बुवला चतुदंशी बुधवार के दिन पडता है । दूसरा सन्‌ १६३५ (वि° स० १३७२) मे 
१६ जुलाई को उक्त चतुदंशी श्रौर बुधवार पडता है} इन दोनो समयो मे २४० वषं का भ्रन्तर है । इनमे 
पटला समय (वि० स० ११३२) द्री उस ग्रन्थ को रचना का सूचक ज्ञात होता है, ग्रथ श्रभी तक श्रप्रकारित है । 

१५वी प्रशस्ति "पजुष्णचरिउ' की है, जिसके कर्तां कवि सिद्ध श्रौर सिह है । प्रस्तुत ग्रन्थ एक 
श्रप्रकारित खण्ड काव्य है । जिसमे १५ सन्धिया है ग्रौर जिनकी श्लोक सख्या साढे तीन हजार से कम नही 
है । उसमे यदुवज्षी श्रीकृष्ण के सुपुत्र प्रदयुम्नकुमार का जीवन-परिचय गुफित किया गया है, जो जेनियो मे 
प्रसिद्ध २४ कामदेवो मे से २९्वे थे ग्रौर जिन्हे उत्पन्न होते ही पूवं जन्मका वैरी एक राक्षस उठाकरले 
जातादहैग्रौर उसे एक शिलाके नीचे रख देता है। पड्चात्‌ कालसवर नामका एक विद्याधरउसेले 
जाता है ग्रौर उसे श्रपनी पत्नी को सौप देता है । वहा उसका लालन-पालन होता है तथा वहा वह्‌ भ्ननेक 
प्कारकी कलाभ्रो की रिक्षा पाता है । उसके श्रनेक भाई भी कलाविज्ञ बनते है, परन्तु उन्हे इसकी चतुरता 
र्चकर नही होती, उनका मन भी इससे नही मिलता, वे उसे श्रपने से दूर करने श्रथवा मारने या वियुक्त 
करने का प्रयत्न करते है । पर पुण्यात्मा जीव सदा सुखी ग्रौर सम्पन्न रहते है । भ्रतएव वह्‌ कुमार भी उनसे 
सदा विजयी रहा । बारह वषे के बाद कुमार भ्रनेक विद्याम्र ग्रौर कलाभ्रो से सयुक्त होकर वैभव सहित श्रपने 
माता-पिता से मिलता है । उस समय पुत्र-मिलन का हस्य बडा ही करुणजनक ग्रौर दष्टव्य है । वह्‌ वैवा- 
हिक बन्धन मे बद्ध होकर सासारिक सुख भी भोगताःहै श्रौर भगवान नेमिनाथ द्वारा यह जानकर कि १२ 
वषं मे ारावती का विनाश होगा, तब भोगो से विरक्त हो दिगम्बर साधु हो जाता है श्रौर तपश्चरण कर 
पुरं स्वातन्त्य प्राप्त करता है । इसी से कवि ने ग्रन्थ की प्रत्येक सन्धि पुष्पिका मे घमे-अर्थ-काम श्रौर मोक्ष 
रूप पुरुषाथं चतुष्टय से भूषित बतलाया है । प्रन्थ कौ भाषा मे स्वाभाविक माधुयं प्रौर पद लालित्य है ही । 
रस ग्रलकार ग्रौर श्रनेक छन्द भी उसको सरसता मे सहायक है । | 

ग्रथ-प्रशस्ति का भ्रध्ययन करने से यह्‌ स्पष्ट प्रतिभाषित होताहै कि इस म्रथके दो रचयिता 
विद्राय्‌ जान पडते हैँ । उनमे प्रय की प्रथम रचना करने वाले विद्वन्‌ का नाम सिद्ध कवि है! जो पपाइय 
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प्रौर देवण॒ का पत्र था । उसका यह्‌ ग्रन्थ किसी तरह खडिति हो गयाथा श्रौर उसी अवस्थामें कवि 
सिह को प्राप्त हुभ्रा गनौर सिह कवि ने उसका समृद्धार किया था कवि सिद्ध ने यह्‌ ग्रंथ कब रचा, यह्‌ 
प्रशस्ति परसे कु ज्ञात नही होता । समुद्धारक सिह कवि ने भी उसका समय नहीं दिया, परन्तु वह्‌ म्न्य 
प्रमाणो से निश्चित हो जात्ता है ) 
कवि सिह ने ग्रन्थ को विविध छन्दोम गृथ कर उसे श्रौर भी सरस तथा मनोहर बना दिया है । 
कृवि स्वयं प्राकृत, सस्कृत, श्रपभ्रश श्रौर देरी इन चार भाषाग्रो मे निपुण था मरौर उसका कुल गूजर था । 
यह्‌ एक प्रतिष्ठित कुल है जिसमे श्रनेक धमंनिष्ठ व्यक्ति हो चुके है । कवि के पिता का नाम बुघ रल्टण' था। 
ग्रौर वह प्राकृत सस्कृत रूप भाषादय मे निपुण ये-कवि के पिता विद्वान थे, रौर सभवत. 
उन्होने भी कोई ग्रन्थ बनाये हो, पर वे ्रभी उपलब्ध नही है । माता का नाम जिनसतीथा, जो शीलादि 
सद्गुणो से विभूषित थी ! कवि के तीन भाई मरौर भी थे, जिनका नाम शुभकर, गुणप्रवर श्रौर साधारण 
या।ये तीनो भाई धर्मात्मा श्रौर सुन्दर शरीर वालेथे। 
कृवि सिह ने इस ग्रन्थ को भ्रन्य किसी की सहायता के बिना ही बनाया था, उसने श्रपने को भव- 
भेदन मे समथ, शमी तथा कवित्व के गवं सहित प्रक्ट किया है। कविता करने मे जिसकी कोई समानता 
न कर सके एेसा श्रसाधारण कान्य-प्रतिभावाला विद्वान्‌ व्यक्त किया है। साथ ही वस्तु के सार-ग्रसार कै 
विचार करने मे सृन्दर बृदधिवाला, समीचीन, विद्वानो में भ्रग्रणी, सवं विद्वानों कौ विदता का सम्पादक, 
सत्कवि था, उसी ने श्रानन्दप्रद इस कान्य-ग्रन्थ का निर्मा किया है* । 


१. “पुण पपाइय देवण णदणु, भवियण जणयणणयणाणदणु । 

वृहयण जणपय पकय छप्पड, भणडई सिद्धू" पणमिय परमप्पड 11" 

>< >< >< 
कड्‌ सिद्ध हो विरयत हौ विणासु, सपत्तड कम्मवसेण तासु ।' 
पर कञ्ज परक्व्व विहृडत जहि उद्धरियः'। 
--पञ्जुण्णचरि प्रशस्ति 
. जात श्री निजधमकमेनिरत शास्त्राथं स्वं्रियो, 
भाषाभिः प्रवणश्चतुभिरभवच्छी सिहनामा कवि । ४ 
प्रो रल्हण पडतस्य मतिमान्‌ श्री गजं रागोमिह्‌ ए 
दुष्टि-ज्ञान-चरितरभूषिततनुरव॑शे विशालेऽवनौ ॥। 
पञ्जुण्णचरिउ की शयवी सधिके प्रारंभ का पद्य। 

"साहाय्य समवाप्य नात्र सुकवे प्रद्युम्नकाव्यस्य य 

कर्ताऽभृद्‌ भवभेदनेकचतुर श्री सिहनामा शमी 

साम्य तस्य कवित्व गनव्वंसहित को नामजातोऽवनौ 

श्रीमर्ज्जनमतप्रणीतसुपथे सा्थं प्रवृत्ते क्षम. ॥\" --चौदहवी सधि के भ्न्तमे 
सारासारवि चारचारूधिषण सदृधीमतासग्रणी । 

जातः सत्कविरत्रसर्वविदुषा वेदुष्य संपादक । 

येनेद चरित प्रगल्भमनसा शात प्रमोदास्पदः 

प्रचयूम्नस्य कृत कृतीवता जीयात्‌ स सिहः क्षितौ 1" --ध्वी सुधि के श्रन्त॒मे 


4, 


1, 


०्< 


७४ जं नग्रंय प्रशस्ति संग्रहं 


साथ ही कवि ने ्रपनी लघुता व्यक्त करते हुए श्रपने को छद भ्रल्खार श्रौर व्याकरण शास्त्र 
से ्रनभिज्ञ, तकंडास्त्र को नही सुनने वाला श्रौर साहित्य का नाम भी जिसके कणेगोचर नही हुश्रा, इतना 
तक व्यक्त किया है ग्रौर लिखा है कि एेसा कवि सिहं सरस्वती देवी के प्रसाद को प्राप्त कर सत्कवियो मे 
मरग्ररी मान्य तथा मनस्वी प्रिय हृत्रा है" । 


गुरु परम्परा 


। कविवर सिंह के गुर मुनि पुद्खव भदरारक भ्रमृतचन्द्र थे, जो तप, तेजरूपी दिवाकर, श्रौर त्रत 
नियम तथा शील के रत्नाकर (समूद्र) थे । त्तकं रूपी लहरो से जिन्होने परमत को भकोलित कर दिया 
था-उगमगा दिया था--जो उत्तम व्याकरण रूप पदो के प्रसारक थे, जिनके ब्रहयाचयं के तेज के श्रागे काम 
देव दूरसे ही वकरित (खडित) होने की श्राशका से मानो चिप गया था--वह्‌ उनके समीप नही श्रा सकता 
था--ईइससे उनके पणं ब्रह्मचयं निष्ठ होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 

प्रस्तुत भटारक श्रमृतचद्र उन भ्राचायं श्रमृतचद्र से भिन्न ह, जो भ्राचायं कुदकुन्द के समयसारादि 
प्राभृतत्रय के टीकाकार ग्रौर पुरुषाथं सिद्धुयुपाय रादि ग्रथो के रचयिताथे । वे लोक मे “ठक्कुर' उपनाम 
से प्रसिद्ध ये ) इनकी समस्त रचनाभ्रो का जेन समाज मे बडा समादर है 1 यह्‌ विक्रम की दरावी शतान्दी 
के विद्वान थे । उनकी गुरु परम्परा यद्यपि श्रज्ञात है । परन्तु पट्रावली मे उनका समय स० €६२ दिया हृप्रा 
है, वह्‌ प्राय ठीक जान पडता है । 


किन्तु उक्त भटारक अ्रमूृतचद्र के गुरु माधवचद्र थे, जो प्रत्यक्ष धमे, उपशम, दम, क्षमा के धारक 
ग्रौर इन्द्रिय तथा कषायो के विजेता ये म्रौर जो उस समय 'मलघारी देव' के नामसे प्रसिद्धये, ग्रौरयम 
तथा नियम से सम्बद्ध थे । 'मलधारी' एक.उपाधि थी जो उस समय के किसी-किसी साधु सम्प्रदाय मे 
प्रचलित थी । इस उपाधि के धारके ्रनेक विद्वानु श्राचायं हो गए हैँ । वस्तुत यह्‌ उपाधि उन मुनि पुगवौ 
को प्राप्त होती थी, जो दुधंर परिषहो, विविघ घोर उपसर्ग श्रौर शीत-उष्ण तथा वर्षण कौ वाघा सहते हुए 
भी कभी कष्ट का भ्रनुभव नही करते थे । श्रौर पसीने से तर-बतर शरीर होने पर धूलि के कणो के ससगं 
से मलिन शरीर को साफ न करने तथा पानी से धोने या नहाने जेसी घोर बाघाको भी हसते हृए सह्‌ लेते 
थे । एेसे ऋषि पृगव ही उक्त उपाघि से श्रलकृत किए जाते थे । 


५. छन्दोऽलकृत्ति-लक्षण न पठित नाऽश्रावि तर्कागमो, 
जात हत्त न कणं गोचरचर साहित्यनामाऽपि च । 
सिह सत्कविरग्रणी समभवत्‌ प्राप्य प्रसाद पर, 
वाग्देव्या सुकवित्वजातयशसा मान्यौ मनस्विप्रियः ।।' 
६ तासु सीसु तव-तेय-दि वायरु, वय-तव-णियम-सील-रयणायस् । 
तक्क-लह्रि-फकोलिय-परमउ, वर वायरण पवर पसरिय पड । 
जासु मुवण दूरतर वकिवि, दिढ पच्छण्णु मयणु श्रा्तकिवि । 
श्रमयचद नामेण मडारञउ, सो विहरतु पत्तु बृह सारउ ॥ --पर्जुण्णचरिउ प्रशस्ति 


७ देखो, श्रमृतचद्र का समय' शीषेक मेरा लेख, श्रनेकान्त वषं ८ किरण ४-५। 
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१ 


रचनां समय त 


यद्यपि श्रन्थ मे रचनाकाल दिया हृभ्रा नही है, फिर भी म्नन्य प्रमाणोंके श्राधार पर ग्रन्थका 
रचना समय बतलाने क्रा प्रयत्न किया जातारहै। ग्रंथ प्रशस्ति मे 'बम्हणवाड' नगर का वणन करते हुए 
लिखा है कि उस समय वहां रणधोरी या रणएधीर का पुत्र बल्लाल था जो श्र्णोराजका क्षय करने के लिए 
कालस्वरूप था श्रौर जिसका माडलिक भृत्य श्रथवा सामन्त गहिलवशीय क्षत्रीय भल्ल उस समय बम्ह्‌- 
एवाडका शासक था 1 परन्तु इस उल्लेख पर से उक्त राजाम्रो का राज्यकाल ज्ञात नही होता । श्रतः उसे 
म्रन्य साधनो से जानने का प्रयत्न किया जाता है । ^ 

मत्री तेजपाल के भ्राद्र के लुरावसति गत स० १२८७ के लेख मे मालवा के राजा बल्लालं को 
यदोधवल के द्वारा मारे जाने का उल्लेख है ° । यहु यदोधवल विक्रमसिंह का भतीजा था ग्रौर उसके कंद 
हो जाने के बाद गही पर बेढा था । यह्‌ कुमारपाल का मांडलिक सामन्त अ्रथवा भूत्य था, मेरे इस कथन 
की पुष्टि ्रचलेश्वर मदिर के शिलालेख गत निम्न पद्य से भी होती है- - 

““तस्मान्मही “ˆ विदितान्यकलत्रपात्र, स्पर्शो योधवल इत्यवलम्बते स्म । ` 


यो गुज रक्षितिपतिप्रतिपक्षमाजौ, बल्लालमालभत मालवमेदिनीद्रम्‌ ।।"' 


यदोधवल का वि० सं° १२०२ (११४५ ^ 7.) का एकं रिलालेख भ्रजरी गवि से मिला है जिसे 
'्रमारवशोदुभवमहामण्डलेरवरश्रीयरोधवलराज्ये' वाक्य द्रारा- यशोधवल को परमारवर का मण्डलेश्वर 
सूचित किया ह 1 यज्ोधवल रामदेव का पुत्र था, इसकौ रानी का नाम सौभाग्यदेवी था । इसके दो पुत्र ये, 
जिनमे एक का नाम धारावषं ग्रौर दूसरे का नाम प्रह्वाददेव था। इनमे यसोधवल के बाद राज्यका 
उत्तराधिकारी धारावकषे था । वह बहुत ही वीर श्रौर प्रतापी था, इसकी प्रशसा वस्तुपाल-तेजपाल प्ररस्ति 
के रेध्वे पद्य मे पाई जाती है ? धारावषे का स० १२२० का एक लेख कयद्रा' गांव के बाहर, कारी, 
विद्वेखवर के मदिर से प्राप्त हृभ्रा है* । यद्यपि इसको मृत्यु का कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिला, फिर भी 
उसकी मृत्यु उक्त सं° १२२० के समय तक या उसके अ्रन्तगेत जानना चाहिये । ` ` 


जब कुमारपाल गुजरात कौ गदी पर बैठा, तव मालवा का राजा बल्लाल, चन्द्रावती का परमाल 


विक्रमसिह्‌ प्नौर सपादलक्ष (सांभर) का चौहान श्र्णोराज ये तीनों राजा परस्पर मे मिल गये श्रौर इन्टोने 
कुमारपाल के विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया की, परन्तु उनका यह्‌ सब प्रयत्न निष्फल हन्ना । कुमारपाल ने 


१. सरि-सर-णदण-वण-सछूण्णडउ, मठट-विहार-जिण-भवणरवण्णड । “ 
वम्हणवाडडउ णमे पटुणु, भ्ररिणरणाह्‌-सेणदलवटुणु ।` 
जो भूजईइ भ्ररिणखयकालहो, रणधोरियहो सुग्रह बल्लाल ! 
जानु भिच्चु दुज्जण-मणसल्लणु, खत्तिउ गुहिल उत्तु जहि भल्लणु ।॥ --प्रद्युम्नचरित प्रशस्ति । 

२. यङ्चौलुक्यकुमारपालनुपति प्रत्यथितामागत । = 
मस्वा स्त्वरमेव मालवपति बल्लालमालन्धवान्‌ ॥ 

३ शत्रु श्रेणीगलबिदलनोन्निद्रनिस्विधारो, धारावषं समजनि सुतस्तस्य विर्वप्रशस्य. । 
क्रोघाकान्तभ्रधनवशुधा निश्चले यत्रे जाता, श्चोतन्ने्रोत्पलजलकण कोकणाधीरपल्यः ।३ ६।। 

४. देखो, भारत के प्राचीन राजवण भा० १ पृ० ७६-७७। 


७६ जैनग्रंय प्रशस्ति संग्रह 


विक्रमसिंह का राज्य उसके भतीजे यशोघवल को दे दिया, जिसने बल्लाल को मारा था, श्रौर इस तरहं 
मालवा को गुजरात मे मिलाने का प्रयत्न किया गया" । 

वल्लाल की मृत्यु का उल्लेख श्रनेक प्रशस्तियो मे मिलता हे । बडनगर से प्राप्त कुमारपाल प्रशस्ति 
के १५ रलोको मे बल्लाल की हार ग्रौर कुमारपाल की विजय का उल्लेख किया गयाहै श्रौर लिखा हैकि 
कुमारपाल ने बल्लाल का मस्तक महलके द्वार प्र लटका दिया था । चरू किकुमारपाल का राज्यकाल वि 
स० ११६६ से वि० स ° १२२९ तक पाया जाता है प्रौर इस बडनगर प्रशस्ति का काल सनु ११५१ (वि०्स० 
१२०८) है 1 ग्रत बल्लाल कौ मृत्यु ११५१ ^ 7 (वि° स° १२०७) से पूवं हई है + 

ऊपर के इस कथन से यह्‌ स्पष्ट मालूम होता है कि कुमारपाल, यदोधवल, बल्लाल ग्रौर प्र्णोराज 
ये सब राजा समकालीन है| . श्रत ग्रथ-प्रशस्ति गत कथनको हष्टिमे रखते हृए यह्‌ प्रतीत होता है कि 
प्रस्तुत प्रद्युम्नचरित कौ रचना वि० सण श्२ण्पसे पूवं हो चुकी थी । श्रत इस प्रन्थ का रचनाकाल विक्रम 
की १दवी शताब्दी का पूर्वाधिं होना चाहिये । 


प्रचुम्नचरित की ग्रधिकाडश प्रतियो मे श्रन्तिम प्रशस्तिहीदी हृईनहीदहै मौर जिन प्रतियोमे 
प्राप्त थी उनमे वहं त्रुटित एव खण्डित श्रवस्था मे प्राप्त हुई थी, कितु यह लिंखते हुए प्रसन्नता होती है 
कि भ० महैन्द्रकीति श्रामेर के शास्वरभण्डार की करई प्रतियो मे यह्‌ प्रशस्ति पूर्णरूप से उपलब्ध है । उक्त 
भण्डारमे इसम्रथ की छह्‌ प्रति्यां पाई जाती ह । जो विविध समयो मे लिखी गई है 1 उनमे से स० १५७७ 
की प्रति पर से उक्त ग्रथ की भ्रन्तिम प्रशस्ति इस सग्रहमे दी गरईहै। 

१६ वी प्रशस्ति 'पासनाह चरिउ' की है । जिसके कर्ता कवि देवचन्द्र हैँ । इस ग्रन्थ की श्रभी तक . 
एक ही खडित प्रति प्राप्त है, जिसमे ७, ७६ श्रौर ८१ वाये तीन पत्र नही रहै ग्रन्थ मे ११ सधिर्याँ हँ जिनमे 
२०२ कृडवको मे कवि ने पाड्वेनाथ के चरित को बडी खुबी के साथ चित्रित किया है । साथ मे पूवे भवा- 
तरो का कथन भी श्रकित कियाहै। केविने दोधक छन्द मे भगवान पाइवेनाथ कौ ध्यान-मृद्रा को निम्न 
वाक्यो मे चित्रित किया है उससे पाठक ग्रन्थ को भाषा दोलीसे भी परिचित हो सकेगे 1 


“तत्थ सिलायले थककु जिखिदो, सतु महतु तिलोय हो वदो । 
पच-महुन्वय-उह्य कथो, निम्ममरु चत्त चरउव्विहु बधो] 
जीव दयावर्‌ सग विमुक्को, ण॒ दहलक्छणु धम्म गुरूक्को । 
जम्म-जरा मरणुज्मियि दप्पो, बारस भेय तवस्स॒ महप्पो । 
मोह्‌-तमध-पयाव-पयगो, खति लया रुहो गिरि तुगो। 
सजम-सील-विहुसिय देहो, कम्म-कसाय हुश्रासण मेहो । 
पुप्फधणु वर तोमर धसो, मोक्ल-महासरि-कीलण हसौ । 
इन्दिय ~ सप्पह॒ ˆ विसहर मतो, भ्रप्पसरूव-समाहि-सरतो । 
केवलनाण - पयासण-कखु, घा पुरम्मि निवेसिय चक्खु ! 
णिज्जिय सासु पलबिय वाहो, णिच्चल देहु विसन्निय-वाहौ । 
कचरसेलु जहा धिर चित्तो, दोधक छंद इमो बह ` वुत्तो 1 
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२ देखो, सन्‌ ११५९१ की लिखित बडनगर प्रशस्ति । 


प्रस्तावनां ७७ 


दसभे बतलाया गया है कि भगवान पाद्वैनाथ एक शिला पर ध्यानस्थ बैठे हुए है । वे सन्त महन्त 
त्रिलोकव्तीं जीवों के दारा वन्दनीय है, पच महाव्रत के धारक है, निर्ममत्व है, ग्रौर प्रकृति प्रदेश स्थिति 
गरनुभाग रूप चार प्रकार के बन्ध से रहित ह, दयालु श्रौर सग (परिग्रह्‌) से मुक्त है । दशलक्षणधमं के 
धारक है 1 जन्म, जरा रौर मरण के दपं से रहित हैँ । तप कै ह्राद भेदो के अनुष्ठाता हे । मोदहरूपी ग्रध- 
कारकोदूर करनेके लिए सूर्यं समानहै। क्षमा रूपी लताके भ्रारोहणाथं वे गिरिके समान उन्तत है । 
जिनका शरीर सयम श्रौर शील से विभषितहै, जो कमं रूप कषाय हुताशन के लिए मेध है । कामदेव के 
उत्कृष्ट बाण को. नष्ट करने वाले तथा मोक्ष रूप महासरोवर मे क्रीडा करने वाले हस है । इच्धिय रूपी 
विषधर सर्पो को रोकने के लिए मत्र है । श्रात्म-समापि मे चलने वाले है । केवलज्ञान को प्रकारित करने 
वाले सूयं है, नासाग्र हृष्टि है, श्वास को जीतने वाले हे, जिनके बाहु लम्बायमान है श्रौर व्याधियो से रहित 
जिनका निश्चल शरीर है । जो सुमेर पवत के समान स्थिर चित्त है ।'' यह पाश्वेनाथ की उस ध्यान-समाधि 
का परिचायकदहैजो कर्मावरण को नाशक है । 

कवि ने ग्रपना यह्‌ खण्ड काव्य गुदिज्ज नगर के पादवेनाथ मदिर मे बनाकर समाप्त किया है। 
गृदिज्ज नगर दक्षिण मे ही कही श्रवस्थित होगा । कवि देवचन्द मूलसघ देशी गच्छं के विद्वान वासवचन्द 
के शिष्य थे | ग्रन्थ की ग्रन्तिमि प्रशस्तिमे गुरुपरम्परा का निम्न प्रकार उल्लेख है--श्रीकीति, देवकीति, 
मौनीदेव, मौधवचन्दर, श्रभयनन्दी, वासवचन्द्र ग्रौर देवचनद्र । 

ग्रन्थ मे रचनाकाल दिया हृश्रा नही है, जिससे यह बतलाना कठिन है किं ग्रथ कव बना है । क्योकि 
तद्विषयक सामग्री सामने नही है। ग्रथ की यह प्रति स० १४९८ के दुमंति नाम सवत्सर के पूस महीने के 
कृष्ण पञ्च में अ्रलाउदीन के राज्य काल मे भारक नरेन्द्रकौति के पदाधिकारी भट्रारक प्रतापकीति के समय 
मे देवगिरि महादुगं मे ्र्रवाल श्रावकं पण्डित गागदेव के पुत्र पा्षराज कै द्वारा लिखाई गई है । 

ग्रन तक मुभे वासवचन्द्र नामके दो विदानो का पता चला है, जिनमे एक का उल्लेख खजुराहा 
के स० १०११ वँशाखसुदी ७ सोमवार कै पनि उत्कीणं किये गये जिननाथ मदिर कै रिलालेख मे दिया 
हरा है जो वहा के राजा धग के राज्यकालमे खोदा गया था१। 


दूसरे वासवचन्द्र का उल्लेख श्रवणा बेत्गोल के रित्ललेख न० ५५ मे पाया जाता है जो रक सं° 
१०२२ (वि० स० ११५७) का है । उस लेख के २५ वे पद्य मे वासवचन्र मनीन स्याद्रादविद्या के विदान 
थे, ककंश तकं करने मे उनकी बुद्धि चलती थी । उन्होने चालुक्य राजा की राजधानी मे बालसरस्वति की 
उपाधि प्राप्त कौ थी* । इनमे द्वितीय वासवचन्द्र देवचन््र के गुरु हो सकते है । यदि यही वासवचन्दर देवचन्द्र 
के गरुहो तो इनका समय विक्रम की १२ वी शताब्दी हो सकता है । | 


श्छवी प्रशस्ति सयलविहिविहाकन्व' की है, जिसके कर्तां कविनयनन्दी है, जिनका 
तीसरी प्रशस्ति के साथ दिया गया है । हे, जिनका परिचय 


। श्वी प्रशस्ति श्रणुवय-रयण-परईव' की है जिसका परिवय १३ वी प्रशस्ति के साथ दिया 
गया हे। 
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२. वासवचन्द्र मुनीन्द्रो रन्ध स्याद्रादतक्क-ककश-धिषण । 


चालुक्य कटकमध्ये बालसरस्वति रिति प्रसिद्धि प्राप्त. ॥ -- श्रवण बेल्लोल शिलालेख २५ 


तरत जनग्रंय भश्ञस्ति संग्रह 


श्वी प्रशस्ति "बाहृवलीचरित' की है, जिसके कर्ता कवि धनपाल है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे भ्रठारह्‌ 
सधिया है! कवि कथा सम्बन्ध के वाद सज्जन दजन का स्मरण करता हुभ्रा कहता है कि "नीम को यदि 
दघ से सिचन किया जाय तो भी वह्‌ श्रपनी कटुकता का परित्याग नही करती । ईख को यदि शस्त्रसे 
काटा जाय तो भी वहु श्रपनी मधुरत्रा नही चछोडती । उसी तरह्‌ सज्जन-दुजेन भी श्रपने स्वभाव को नही 
चछोडते । सूर्यं तपता है रौर चन्द्रमा गीतलता प्रदान करता है* ।' श्रन्थमे प्रादि ब्रह्मा ऋषभदेव के पत्र 
बाहुबली का, जो सम्राट्‌ भरत के कनिष्ठ भ्राता भ्रौर प्रथम कामदेव थे, चरित्र दिया हुभ्ना है । बाहुबली का 
शरीर जहा उन्नत श्रौर सुन्दर था वहा वह्‌ बल पौरुष से भी सम्पन्न था । वे इन्द्रिय विजयी श्रौर उग्र तपस्वी 
थे । वे स्वाभिमानपूवंक जीना जानते थे, परतु पराधीन जीवन को मृत्यु से कम नही मानतेये । उन्होने 
भरत सम्राट्‌ से जल-मत्ल श्रौर ष्टि युद्ध मे विजय प्राप्त की थी, परिणाम स्वरूप भाई का मन श्रपमानसे 
विक्षुव्ध हो गया श्रौर बदला लेने की भावना से उन्होने म्रपने भाई पर चक्र चलाया, किन्तु देवोपुनीत श्रस्तर 
'वरा-घात' नही करते । इससे चक बाहुबली की प्रदक्षिणा देकर वापिस लौट गया-- वह्‌ उन्हे कोई नुकसान 
न पहुचा सका । बाहुबली ने रणभूमि मे भाई को कघे पर से नीचे उतारा ्रौर विजयी होने पर भी उन्हे 
ससार-दशा का वडा विचित्र प्रनुभव हुभ्रा | 

वे सोचने लगे कि भाईको परिग्रहुकी चाहने श्रधाकरदियाहैग्रौर ब्रहुकारने उनके विवेक 
कोभी दूर भगादियादहै। परदेखो, दुनिया मे किसका भ्रभिमान स्थिररहादै? ब्रहकार्कीवेष्टाका 
दण्ड ही तो ्रपमान है । तुम्हे राज्य को इच्छाहैतो लो इसे सम्हालो ग्नौर जो उस गही पर बैठे उसे श्रपने 
कदमो मे भुकालो, उस राज्य सत्ता को धिक्कारदहै, जो न्याय म्न्याय का विवेक भुला देती है । भाई-भाई 
के प्रेम को नष्टकरदेतीहै ग्रौर इन्सान को हैबान बनादेतीहै। श्रन र्म इस राज्यका त्याग कर भ्रात्म- 
साधना का श्रनुष्ठान करना चाहता हूं मरौर सवके देखते-देखते ही वे तपोवन को चले गये, जहा दिगम्बर 
मुद्रा दारा एक वषं तकं कायोत्सगं मे स्थित रहकर उस कठोर तपर्चर्या द्वारा श्रात्म-साधना कौ, पणं ज्ञानी 
वन स्वात्मोपलन्धि को प्राप्त हए 

ग्रथ मे ग्रनेक स्थल काव्यमय श्रौर ग्रलक्ृत मिलते हँ । कवि ने श्रपने से पूर्ववर्ती म्रनेक कचियो 
ग्रोर उनकी रचनाग्रो का भी उल्लेख किया है । 

कवि ने इस ग्रन्थ का नाम कामचरिउ' कामदेवचरित भी प्रकट क्या श्रौररसे गुणोका 
सागर बतलाया है । ग्रन्थ मे यद्यपि छदो को बहुलता नही है। फिरभी श१वी सधिमे दोहो का उल्लेख 
श्रवस्य हुश्रा है । ग्रन्थ रचना उस समय की है जब हिदी भाषा का ,विकासहोरहाथा। कविने इसे वि° 
स० १४५४ मे वेशाख शुक्ला त्रयोदशी को स्वाति नक्षत्र मे स्थित सिद्धियोग मे सोमवार के दिन, जबकि 
चद्रमा तुलारासी पर स्थित था, पूणं किया है। 
ग्रन्थ निर्माण से प्रेरक 

प्रस्तुत ग्रथ चद्रवाड नगर के प्रसिद्ध राज श्रेष्ठो श्रौर राजमत्री, जो जायस या जंसवाल वश के 


ध हा थे, साहूवासाघर की प्रेरणा से की है श्रौर उक्त ग्रथ उन्ही के नामाकित किया है । वासाधरके पिता 
१ णिवुकोमि जइ खीरहि सिचइ,तो विण सो कुड्वत्तणु म्‌चडइ। 


उच्छु को वि जह सत्यं खड्‌, तो वि ण सो महुरत्तणु छंडई । 
दुज्जण सुग्रण सहाव तप्पर, सुरुतवडइ ससहर सीयरकरं ॥ 
--बाहूुवलिचरिड 


प्रस्ताचना ७६ 


का नाम सोमदेव था, जो सभरी नरेद्र करंदेव के सत्रीथे। कविने साहु वासाधर को सम्यक्त्वी, जिन 
चरणो के भक्त जिनधमं के पालन मे तत्पर, दयालु, बहु-लोकमित्र, मिथ्यात्व रहित नौर विद्युद्ध चित्त 
वाला बतलाया है । साथ ही श्रावर्यक दैनिक षट्कर्म मे प्रवीण, राजनीति मे चतुर ग्रौर अ्ष्टमूल गणो 
के पालन मे तत्पर प्रकट किथा है । इनकी पत्नी का नाम उभयश्री था, जो पतिव्रता ्रौर शीलतव्रत का 
पालन करने वाली तथा चतुविध संघ के लिए कत्पनिधि थी । इनके भ्राठ पत्र थे, जसपाल, जयपाल, रत- 
पाल, चद्रपाल, विह राज, पुण्यपाल, वाहृड श्रौर रूपदेव । ये सभी पत्र ग्रपने पिता के समान ही सुयोग्य 
चतुर श्रौर धर्मात्मा थे । इन श्राठ पुत्रो के साप्र साहु वासाधर श्रपने धर्मं का साधन करतेथे। 


इस ग्रपमं कवि ने श्रपने से पूवं होने वाले कुछ खास विद्वानों का श्रौर उनकी कद्ध प्रसिद्ध कृतिथो 
के नामोल्लेख के साथष्ठल्लेख किया हैँ । जसे कवि चक्रवर्ती धी रसेन, जेनन्द्र व्याकरणकर्ता देवनंदी (पूज्यपाद) 
श्री वच्रसूरि ग्रौर उनके द्वारा रचित षट्‌दशेन प्रमाण ग्रथ, महासेन सुलोचनाचरित, रविषेर-पद्मचरित, 
जिनसेन हूरिवशपुराण, मुनिजटिल वरांगचरित, दिनकरसेन कदपंचरित, पद्मसेन-पादवेनाथचरित, म्रम्‌- 
ताराधना गणि अ्रम्बसेन, चद्रप्रभचरित, धनदत्तचरित, कवि विष्णुसेन, मूनिर्सिहनदि-ग्रनुप्रेक्षा, खवकार 
मत्र-नरदेव, कवि श्रसग-वी सचरित, सिद्धसेन, कवि गोविद, जयधवल, शालिभद्र, चतुर्मुख, द्रोण, स्वयमु, 
पृष्पदत, ग्रौर सेद कवि का उल्लेख किया गया है । 


कवि परिचय 


कवि धनपाल गुजरात देश के मध्य मे पल्हरपुर'१ या पालनपुर के निवासी थे । वर्ह वीसलदेव 
राज्य करते थे, जो पृथ्वी कै मण्डन श्रौर सकल उपमाग्रनो से युक्तथे। उसी नगरमे निर्दोषि पुरवाड वश 
मे, जिसमे भ्रगणित पूवं पुरुष हो चुके है, 'भोवइ"' नाम के एक राजध्रेष्ठी थे, जो जिन भक्त ग्रौर दया गुण 


१ पालनपुर (पल्टणपुर) एश श्रा राज्य के परमारवश्ी घारावषं स० १२२० (११६३ ई०) से 
१२७९ ई० सन्‌ १२१९ तक श्राव का राजा धारावषं था, जिसके करई लेख मिल चुके है । उसके कनिष्ठ 
भ्राता यशोधवल के पत्र प्रल्हादन देव (पालनसी) ने भ्रपने नाम पर बसराया था । यह्‌ बडा वीर योद्धा 
थाग्रौर विद्वानभीथा। इसीसे इसे कवियोने पालणपुर या पल्हणपुर लिखा है। यहु गुनरात 
देश की राजघानी थी । यहां प्रनेक राजाश्रो ने शासन किया है। श्रात्रू के शिललेखोमे परार वश्च 
की उत्पत्ति श्रौर माहात्म्य का वणेन है श्नौर प्रह्व।दनदेव की प्रशताका भी उत्लेख है। जिस समय 
कुमारपाल शत्रूजयादि तीर्थो की यात्राको गया, तव प्रह्वादनदेवभी साथमे था। पुरातन-प्रबघ 
सग्रह प° ४३) 

प्रह्लादन देव की प्रशसा प्रसिद्ध कवि सोमेरवर ने कोतिकौमुदी मे श्रौर तेजपाल मत्री द्वारा 
बनवाए हुए लृणवसही की प्रशस्ति मे की,है । यह प्रस्त वि° स० १२८७ मे श्राव पर देलवाडा गाव 
के नेमिनाथ मदिर मे लगाई गई थी । मेवाड़ के गुहिल वशी राजा सामतर्सिह श्रौर गुजरात के सोलकी 
राजा श्रजयपाल की लडाईमे, जिसमे वह घायल हो गया था प्रह्लादन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात 
कीरक्षाकीथी। 

प्रस्तुत पालनपुर मे दिगम्बर-श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदाय के लोग, रहते थे । घनपाल के पितामह 
तो वहा के राज्य श्रेष्ठी थे । दवेताम्बर समाज का तो यह्‌ प्रमुख केन्द्र ही था। यहां उनके श्रनेक ग्रथ 
लिपि.किये गए । जिनदत्त सूरि भी वहा रहे ह । 


८० जन ग्रंथ प्रशस्ति सग्रह 


से युक्त थे.। यह कवि धनपाल के पितामह ये, इनके पुत्र “सुहडप्रभ' श्रेष्ठौ थे, जो धनपाल के पिता ये। 
कवि की.माता का नाम 'चुहृडा देवी" था इनके दो भाई श्रौर भीय, जिनका नाम सतोष श्रौर हरिराज 
था इनके गुरु प्रभाचद्र थे, जो श्रपने बहुत से रिष्यो के साथ देडाटन करते हुए उसी पल्हएपुर मे भ्राये 
ये, घनपाल ने उम्हे प्रणाम किया, श्रौर मूनि ने भ्रास्षीवदि दियाकि तुम मेरे प्रसाद से विचक्षण होगे। 
मस्तक पर हाथ रखकर बोले कि मँ तुम्हे मत्रदेताह। तुम मेरे मुख से निकले हुए श्रक्षरो को याद करो । 
प्राचार्य प्रभाचद्र के वचन सुनकर घनपाल का मन श्रानन्दित हृश्रा, रौर उसने चिनय से उनके चरणो की 
वन्दना की, श्रौर श्रालस्य रहित होकर गुरु के श्रागे शास्त्राभ्यास किया, भ्रौर सुकवित्व भी पा लिया । 
पर्चात्‌ प्रभाचद्र गणी सखभात धारनगर श्रौर देवगिरि (दौलतावाद) होते हए योगिनी पुर श्राये | देहली 
निवासियो ने उस समय एक महोत्सव किया भ्रौर भटरारक रत्नकीति के पटर पर उन्हे प्रतिष्ठित किया । 
भटारक प्रभाचद्र ने मृहम्मदशाह तुगलक के मन को प्रनुरजित कियाथा प्रौर विद्या द्वारा वादियोका 
मनोरथ भग्न किया था । मृहम्मदश्ाह्‌ ने वि० स० १३८९१ से १४०८ तक राज्य किया है । 

भटारक प्रभाचद्र का भटारक रत्नकीति के पट परं प्रतिष्ठित होने का समर्थन भगवती श्राराघना 
की पजिका टीका की उस लेखक प्रास्त सें भी होता है जिसे सवत्‌ १४१६ मे इन्ही प्रभाचद्र के शिष्य ब्रह्म- 
नाथुराम ने श्रपने पठने के लिए दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह्‌ तुगलग के शासनकाल मे लिखवाया था, 
उसमे भ० रत्नकीति के पदर पर प्रतिष्ठित होने का स्पष्ट उल्लेख है * । फी रोजशाह्‌ तुगलक ने स॒० १४०८ 
से १४४५ तक राज्य किया है । इससे स्पष्ट है कि भणप्रभाचद्र स० १४१६ से कु समय पूवं भटरारक पदपर 
प्रतिष्ठित हुये ये ओ्रौर सकल उपमाग्रो से युक्तं थे । 

कविवर घनपाल गुर श्राज्ञा से सौरिपुर तीथं के प्रसिद्ध भगवान नेमिनाथ जिनकी वन्दना करने 
के लिये गए ये 1 मागं मे इन्होने चन्द्रवाड> नाम का नगर देखा, जो जन धन से परिपूणं ग्रौर उतुग जिनालयो 
से विभूषित था, वहा साहु वासाधर का बनवाया हुश्रा जिनालय भी देखा श्रौर वहा के श्री श्ररहनाथ जिनकी 
वन्दना कर भ्रपनी गर्हां तथा निद्या कौ ग्रौर श्रपने जन्म-जरा श्रौर मरण का ना होने की कामना व्यक्त 
की1 इस नगर मे कितने ही एेतिहासिक पुरुष हए है जिन्दोने जेनघम का श्रनुष्ठान करते हुए वहा के राज्य 
मत्री रह कर प्रजा का पालन किया है। कवि का समय पन्द्रहवी शताब्दी है । 

२०बी प्रशरिति (चदप्पह्चरिउ) नाम के ग्रन्थ की है, जिनके कर्तां कवि यशा कीति है । प्रस्तुत 
ग्रन्थ मे ग्यारह सधि्याँ है जिनमे जेनियो के आ्आठवे तीर्थकर चन्द्रप्रभ का जीवन परिचय रकित किया गया है । 
ग्रन्थ का चरित भाग उडा ही सुन्दर श्रौरं प्राजल है । इसका श्रध्ययन करने से जैन तीर्थकर की भ्रात्म-साधना 
की रूपरेखा का जहा परिज्ञान होता है वहा भ्रात्म-साधना के सुन्दर उपाय की भी जानकारी हो जाती है| 


१ तहि भव्वहि सुमहोच्छव विहियउ, सिरि रयणकिति पट्टे णिहि । 
महमदसादहि मणुरजियड, विज्जहि वादय मणु मजियडउ । --बाहुवलि चरि प्रशस्ति 
२ सवत्‌ {४१६ वषं चत्र सुदि पञ्चम्या सोमवासरे सकलराज िरोमूकुटमाणिक्यमरी चिपिजरीकरत चरण 
कमल पादपीटस्य श्रीपेरोनसाहे सकलसाम्राज्यघुरीविभ्राणस्य समये श्री दिल्या श्री कुन्दकुन्दाचार्या- 
न्वये सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे मारक श्री रत्नकीति देव पद्टोदयाद्रितरुणतरणित्वमूर्वकुर्वाणरण 
(णः) भहारक श्री प्रभाचन्दरदेव शिष्याणा ब्रह्यनाथू राम । इत्याराघना पजिकाया श्रथ श्रात्म पठनार्थं 
लिखापितम्‌ 1 --भ्रारा० पजि० प्रश्ण० व्प्रावर भवन प्र 
३. देखो, चनद्रवाड का इतिहास नाम का मेरा लेख, भ्रनेकान्त वेषं ८ 1 


प्रस्तावना 


कवि ने श्रपना सभी कथन कान्य-शेली से किया है, किन्तु साध्य-चरित भागको सरल शश्च का 
प्रयत्न किया गया है । इसमे विविध छन्दो की भरमार नही है । कविने इस ्रन्थ को वड कुलभूषण 
कुमरसिह के सपुत्र सिद्धपाल के श्रनुरोध से बनाया था, वे उन्मत्त ग्राम के निवासी थे । अ्रतएव ग्रन्थ सिद्ध- 
पालके ही नामाकित किया गया है। 


समय विचार 

ग्रन्थकर्ता ने ग्रन्य मे रचनाकाल नही दिया, किन्तु भ्र प्रशस्ति में निम्न विद्वानों का उल्लेख॑मात्र 
किया है । साथ ही, भ्राचायं समन्तभद्रके मुनि जीवन कै समय घटने वाली श्रौर भ्राव्वे तीर्थंकर के स्तोत्र 
की सामथ्ये से चन्द्रम की सूतिक प्रकट होने की घटना का उल्लेख करते हुए भ्रकलक, पुज्यपाद, जिन- 
सेन श्रौर सिद्धसेन नाम के भ्रपने से पूवेवर्ती विदानो का उल्लेख किया है । जिससे यह्‌ स्पष्ट जाना जाता है 
कि प्रस्तुत ग्रथ भदट्रारक गुणकीति के शिष्य यड कीति की कृति नही है । भ्रन्थका भाषा साहित्य भी पाण्डव- 
पुराण के कर्ता यश कोतिसे गम्भीर प्रौढ रौरं प्रभावक है। कु विद्वान इसे उक्त यद कीतिको ग्रौर 
पाण्डवपुराण के कर्ता यज्ञ कीति, दोनो को एक बतलाते है, परन्तु वे इसका कोई प्रमाणा नही देते है । 

साथदही, दोनो ग्रन्थो की सन्धि-पुष्पिकाग्रोमेभी भारी ्नन्तरहै। भटारक यद कीति श्रपने 
प्रत्येक ग्रन्थ की सन्धि पुष्पिका मे “सिरि गुणकोति सिस्स मशि जसकित्ति विरदइए' वाक्य के साथ उल्ले- 
खित करते है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कृति भण गुणकीति के शिष्य यदा कीतिकी रची हुई है। कितु 
चन्द्रप्रभं चरित्र के कर्ता ने श्रपने ग्रन्थकी किसीभी सधिमे गुणकीति के सिष्य यश कीति का कोई उल्लेख 
नही किया है । जिससे प्रस्तुत यशगकीति पाण्डवपूराणादि कै कर्ता भ० यश कीतिसे भिन्न हो जाते है। 
जसा कि ग्रन्थ के निम्त संधि वावय से प्रकट है --""दय सिरि चदप्पहचरिए महाकन्वे महाकइ जसकित्ति 
विर इए महाभव्व सिद्धपाल सवणभूसणो चदप्पहसामिरिव्वाण गमण॒ वण्णणोखाम एयारहमो-सधी परि- 
च्छे समत्तो ।"" 

गुणकीति के रिष्य यश कीति ने कही भी श्रपने को महाकवि सूचित नही किया है, किन्तु चन्द्र 
प्रभ चरित के कर्ता ने ग्रपने को कहाकवि' भी प्रकट किया है । 

ग्रत उपर के इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तूत ग्रन्थ के कर्ता इनसे भिन्न ्रौर 
पूवेवर्ती है । इनका समय सम्भवत ११वी-श्रवी शताब्दी ज्ञात होता है । प्रथ श्रमी प्रप्रकारितहैश्रौर उसे 
प्रकार मे लाने की भ्रावश्यकता है । 

२श्वी, ररवी, २३वी ग्रौर रथ्वी प्रशस्तिं क्रम से "पाण्डवपुराण' हरिवज्ञ पुराण, जिनरात्रि- 
कहा, श्रौर रविवडकथा कौ है । जिनके कर्ता भ० यश॒ कीतिदहै। 

पाण्डवपुराण मे ३४ सधिया है जिनमे भगवान्‌ तेमिनाथ की जीवनगाथा के साथ युधिष्टिर, भीम, 
मर्जुन, नकुल श्रौर सहदेव, श्रौर कौरवो के परिचय से युक्त कौरवो से होने वाले युद्ध मे विजय, नेमिनाथ, 
युधिष्ठिर, भीम भ्रौर भ्र्जृन की तपरचर्या तथा निर्वाण प्राप्ति, नकुल, सहदेव का सर्वार्थसिद्धि प्राप्त करना 
ग्रौर बलदेव का ध्वे स्वगं मे जाने का उल्लेख किया है । कवि यर कीति विहार करते हृए॒ नवर्गाव नाम 
के नगरमे भ्राए, जो दिल्ली के निकट था, वहा उन्होने इसकी रचना वि० स० १४९७ मे समाप्त की है । 
ग्रथमेनारी का वणेन परम्परागत उपमानोसे भ्रलकृत है, किन्तु शारीरिक सौदये का श्रच्छा वर्णन 
किया गया है--'जाहे शियतिहे रइवि उक्खिज्जइ --जिसे देखकर रति भी खीज उर्ती है । इतना ही नही 
किन्तु उसके सौदयं से इन्द्राणी भी सिन्न हो जाती है--'लायण्णे वासनपिय जुरइ' कृवि ने जहा शरीर के 


८२ जं नम्रंय प्रशस्ति संग्रह 


वाह्य सदयं का कथन किया है वहा उसके न्तर प्रभाव कौ भी सूचना कौ है 1 छन्दो मे पदधडिवा के ग्रति 
रिक्त श्रारणाल, द्वई, खडय, हेला, जभेष्टिया, रचिता, मलयविलासिया, आवली, चतुष्पदी, सुन्दरी, 
वशस्थ, गाहा, दोहा श्रौर वस्तु छन्द का प्रयोग किया है । कदी-कही भाषा मे ग्रनुरणनात्मफ शब्दो का 
प्रयोग भी मिलता है" । कवि ने यह ग्रन्थ शाह हेमराज के श्रनुरोध से बनाया है जो दिल्ली के वादशाह्‌ 
मुवारिक शाह के मती थे ! इन्होने दिल्ली मे एक चैत्यालय भी बनवाया थाः, जिसको प्रतिष्ठा स० १४६७ 
सै पूवं हो चुकी थी, क्योकि स० १४६७ मे निमित प्रथ मे उसका उल्लेख किया है। म्रथकी सधियोके 
सस्कृत पदयो मे ग्रन्थ निर्माणि मे प्रेरक हेमराज कौ मगल कामना को गई है ग्रौर यह्‌ ग्रन्य उन्ही के नामा- 
कित किया गया है । ग्रथ की श्रन्तिम प्रशस्ति मे हेमराज के परिवार का विस्तृत परिचय दिया हुत्रा हे । 

२रवी प्रशस्ति !हरिवशपुराण' की है जिसमे १३ सधिया श्रौर २९७ कडवक है जो चार हजार 
लोको के प्रमाण को लिए हृए है । इनमे कवि ने भगवान नेमिनाथ ्रौर उनके समथमे होने वाले कौख 
पाण्डव युद्ध ग्रौर विजय का सक्षिप्त परिचय दिया गया है भ्र्थात्‌ महाभारत कालीन जेन मान्यता सम्मत 
पौराणिक श्राख्यान दिया हुश्रा है । ग्रन्थ मे काव्यमय भ्रनेक स्थल श्रलकृत शेली से वित ह । उसमे नारी 
केबाह्यरूप का ही चित्रण नही किया गया, किन्तु उसके हूदय-स्पर्ञी प्रभाव को भी अ्रद्धति किया है| केवि 
ने ग्रथ को यद्यपि पद्धडिया छन्द मे रचने की घोषणा की है, किन्तु श्रारणाल, दुवई, खडय, जभोद्वरिया, वस्तु- 
बध म्रौर हेला श्रादि छन्दो का भी प्रयोग यत्र-तत्र किया गया है । एेतिहासिक कथनो कौ प्रधानता है, परतु 
सभी वर्णान सामान्य कोटि के है उनमे तीव्रता कौ श्रमिन्यक्ति नही है। यह्‌ ग्रन्थ हिसार निवासी भ्रग्रवाल 
वशी गर्गगोत्री साह दिवदुा कै ्रनुरोध से बनाया गया था, साहु दिवा परमेष्ठी भ्राराधक, इन्दिय-विषय- 
विरक्त, सप्तव्यसनर हित, श्रष्टमूलगुणधा रक तत्त्वाथेश्रद्धानी, भ्रष्ट अरग परिपालकः, ग्यारह्‌ प्रतिमा श्राराघकः 
श्रीर बारहब्रतो का भ्रनुष्ठापक था, उसके दान-मान की कवि यरा कीतिने खूब प्रशसा कीञहै। उसीके 
श्रनुरोघवक्च यह्‌ ग्र्य॒वि° स॒० १५०० मे भाद्रपद शुबला एकादशी के दिन "दई दउरि' इन्दरपुर या इ्धपुरी 
(दिल्ली) मे जलाल्खा के राज्य मे समाप्त हुभ्रा है । 

२३वी प्रशस्ति 'जिनरात्रिकथा' की हैः जिसमे शिवरात्रि कथा की तरह भगवान महावीरे 
जिस रात्रि मे भ्रवशिष्ट प्राति कमं का विनाश कर पावापुर से मृक्ति पद प्राप्त कियाथा उसी का वरन 
प्रस्तृत कथा मे किया गया है । उस दिन ग्नौर रात्रिम ब्रत करना, तथा तदनुसार श्राचार का पालन 
करते हए श्रात्म-साघना द्वारा प्रात्म-शोधन करना कवि कौ रचना का प्रमुख उदश्य है । 

२४वी प्रशस्ति रवित्रत कथा कौ है, जिसमे रविवार के ब्रत से लाभ श्रौर हानिका वंन कसते 
हुए, रवित्रत के भ्रनुषठठापक प्रौर उसकी निन्दा करने वाले दोनो व्यक्तियो की अच्छी बुरी परिणातियो से 


(५ फल का निदेश करते हृए व्रत की सार्थकता, ग्रौर उसकी विधि श्रादिका सुन्दर विवेचन किया 
गया दहै, 





१ भ कणण कणण भल्लरि वि सह्‌,ट ट करत करि वीर धृट 1 
कपाल ताल सदृइ्‌ करति, भिहृणडइ इव विहडिवि पुण्‌ मिलति । 
उम उम डम डमरू सदियाईइ, बहु ढोल निसाणड्‌ वज्जियाइ । 

२ जेण करावउ जिण-चेयालउ, पुण्णहेड चि र-रय-पक्वालि । 
धय-तोरण-कलसेहि श्रलकिउ, जसु गुरुत्ति हरिजणु वि सकिठ 

३ दाणेण जासु कित्तौ पर उवयारमु सपय जस्स । 


गय पत्त कृलतत सहिड णद दिनदाल्य इह भुवे ॥ --हरिवक्ष पुराण प्रथम सिः 


प्रस्तावना ८. 


कवि परिचय, 


भटारक यश. कीति काष्ठासद्खु माथुर गच्छ ग्रौर पृष्करगण॒ के भटरारक गुणकीति (तपस्चरण 
से जिनका शरीर क्षीण हो गया था) के लघु भ्राता ग्रौर पट्‌घर थे१ । यह उस समय के सुयोग्य विद्वान्‌ ग्रौर 
कवि थे, तथा सस्कृत, प्राकृत भ्रौर ्रपश्रर भापा के रच्छ विद्राच्‌ थे। उन्होने स० १४८६ मे बिबुध श्रीधर 
के सस्कृत भविष्यदत्त चरित्र श्रौर भ्रपञ्चश भाषा का 'सुकमालचरित' ये दोनो ग्रन्य लिखवाये थे* । इन्टोने 
प्रनेक मूर्तयो कौ प्रतिष्ठा भी कराई थी । ग्वालिर के भ० मदिर में इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूतियां विराजमान 
है । यह्‌ ग्वालियर कै शासक तोमर वशीय राजा इगरसिह्‌ के समयमे हृए है जिसने स० १४८१ से स° 
१५१० तक राज्य किया है । यह्‌ जंनधमे का श्रद्धालु था। इसने उस समय सेकड़ो मूतिया ग्वालियर के 
किले मे उत्कीणं कराई थी, जिनकी खुदाई का कायं ३३ वषं पयंन्त चला था । इनके महाकवि रदधु जसे 
शिष्य थे । रद्ध ने श्रपते "सम्म जिनचरिउ' नामक ग्रन्थ-प्रस्ति मे यश.कीति का निस्त शब्दो मे गुण- 
गान किया है-- 


“ताहि कमागयतव तवियंगो, सिल्दुब्भासिय-पवयण-सगो । 
भन्व-कमल-सबोह्‌-पयगो, वदिवि सिरि जसकित्ति प्रसगो । 
तस्स पसा क्व्‌ पयासमि, चिरभवि विद्र भ्रयुर खिण्णासमि 1" 


भटारक यज्ञ कीति को महाकविं स्वयभू देव का 'हरिवश पुराण' (रिट्ठेखेमिचरिउ) जीण- 

रीण दसा मे प्राप्त हुभ्रा था श्रौर जो खडिति भी हौ गया था, जिसका उन्होने ग्वालियर के कुमार नगर के 

जेन मदिर मे व्याख्यान करने लिए उद्धार किया थाः भ्रौर इसमे श्रपनानाम भी म्रद्धिति कर दियाथा 

यह्‌ कवि रद्घरुके तो गुरुथे ही, इनकी श्रौर इनके शिष्यो की प्रेरणा से कवि रद्ध ने श्रनेक ग्रथो.की रचना 
की है । इनका समय विक्रम की १५वी शताब्दी है । 


१. तहो सीचु सिद्धू गृण किंत्तिणायु, तव तावे जासु सरीस खाम्‌ । 

तहो बधवु जस मुणि सीस जाउ, प्रायरिउ पणांसिय दोसु-राउ । --हरिवशपुराण प्र्० 
२ “स० १४८६ वष म्ररवणिवदि १३ सोमदिने गोपाचलदुगे राजा इगरेन््रसिह्‌ देव विजयराज्य प्रवर्तमाने 
श्रीकाष्ठासघे माथुरान्वये पृष्करगणे श्राचाये श्रीमावसेनदेवास्तत्पद्टे श्रीसहल्क) तिदेवारतत्पट्टे श्री 
गुणक तिदेवास्तच्छष्येण श्रीयदा कौतिदेवेन निजज्ञानावरणी कमे क्षयार्थं इद सुकमालचरित लिखापित 
कायस्थ याजन पुत्र थलू लेखनीय ।“ 
“स ० १४८६ वषं भ्राषाढ वदि ७ युरुदिने गोपाचलदुगं राजा इङगरसी (सि) ह राज्य प्रवर्तमाने श्री 
काष्ठासघे माथुरान्वये पुष्करगणे प्राचायं श्री सहस्रकीतिदेवास्तत्पट्‌टे श्राचायं गुणकीति देवास्तिच्छिष्य 
श्रीयद्च कीतिदेत्रास्तेन निज ज्ञानावरणी कर्मक्षयार्थं इदभविष्यदत्त पचमीकथालिखापितम्‌ 1" 
त जसगि.त्ति-पृणिहिं उद्धरयिउ, णिए वि सत्तु हरिवसच्छरिउ । 
णिय-गृरूसिरि-गुण-कि्ति-पसाएुं, किड परिपुण्ण्‌ मणहो भ्रणुराएं । 
सरह सणेद (?) सेठि भ्राएसे, कुमरि-णयरि भ्राविउ सविसेसें । 
गोवग्गिरिहे समीवे विसालए, पणियारहै जिणवर-चेयालए । 
सावयजणहो पुरउ वक्डाणिउ, दिदुमिच्छतत्‌, मोह श्रवमाणिड । 


-दरिवर पुराण प्रशस्ति नरायणा प्रति 


९ 


+; जैनं ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


२भ्वी प्ररास्ति "पासषणाहचरिउ" की दहै, जिसके कर्ता कवि श्रीधर हु । प्रस्तुत ग्रन्थ एक खण्ड 
काव्य है । ग्रन्थ से १२ सन्धियां ह जिनकी श्लोक सख्या ढाई हजार से ऊपर है । ग्रन्थ मे जेनियो के तेवीसवें 
तीर्थकर भगवान पार्वनाथ का जीवन-परिचय अ्रकित किया गया है 1 कथानकं वही है जो भ्रन्य प्राकृत 
सस्छृत के ग्रथो मे उपलब्ध होता है । ग्रन्थ के प्रारम्भमे कवि ने दिल्ली नगर का श्रच्छा परिचिय दिया है | 
उस समय दिल्ली जोयरिपुर, योगिनीपुर के नाम से विस्यात थी, जन-धन से सम्पन्न, उत्तुग साल (कोट) 
गोपुर, विशालपरिखा, रणमडपो, सुन्दर मन्दिरो, समद गज-घटाभ्रो, गतिन्ील तुरगो, ध्वजाभ्रो से श्रल- 
कृत थी, तथा स्त्रियो की नूपुर ध्वनि को सुन्दर नाचते हए मयूरो श्नौर विश्षालहट मार्गो से विभ्रूषित थी । 
श्रौर वह्‌ हरियाना देश मे थी । 

कवि ने ग्रथ की समाप्ति-सूचक सन्धि-पुष्पिका गद्यमेन देकर स्वयभू श्रौर नयनन्दी कवि के 
समान प्द्यमेदी है" । 


श्रीधर ने इस श्रन्थ की रचना दिल्ली मे उस समय की, जव वहा तोमरवशी क्षत्रिय श्रनगपाल 
तृतीय का राज्य शासन चल रहा था । यह अ्रनगपाल श्रपने दो पूवंजो से भिन्न था। वडा प्रतापी एव वीर 
था! इसने हम्मीर वीर की सहायता की थी । ये हम्मीर वीर श्रन्य कोई नही, ग्वालियर के परिहार क्श 
की द्वितीय शाखा के हम्मीरदेव जान पडते है, जिन्होने स० १२१२ से १२२४ तक ग्वालियर मे राज्य किया 
है । पर श्रनगपाल से इनका क्या सम्बन्ध था, यह्‌ कु ज्ञात नही हो सका । उस समय दिल्ली वं भव सम्पच्च 
थी, उसमे विविध जाति रौर घर्मं वाले लोग बसते थे । | 
ग्रंथ रचना में प्रेरक 
साहु नल के पिता का नाम श्राल्हण' था । इनका वश श्रग्रवाल था, भ्रौर वहु सदा धर्म-कमं 
मे सावधान रहते थे । इनकी माता का नाम भेमडिय' था, जो रीलखूपी सत्‌ प्राभूषणो से ग्रलकृत थी, 
गनौर बाधवजनी को सुखं प्रदान करती थी ! साहू नटूल के दो ज्येष्ठ भाई ग्रौर भी थे, राघव ग्रौर सोढल । 
इनमे राघव बडा ही सुन्दर एव रूपवानु था । उसे देखकर कामिनियो का चित्त द्वित हो जाता था । श्रौर 
सोढल विद्रानो को श्रानन्ददायक, गुरु भक्तं तवा भ्ररहूतदेव की स्तुति करने वाला था, जिसका शरीर विनय 
रूपी भ्राभूपणो से श्रलक्ृत था, तथा बडा बुद्धिमान श्रौर धीर-वीर था } नटरुलसाहु इन सबमे लघु पुण्यात्मा 
सुन्दर श्रौर जनवल्लभ था । कुलरूपी कमलो का भ्राकार श्रौर पापरूपी पाशु (रज) का नाशक, तीर्थकर 
क प्रतिष्ठापक, बन्दीजनो को दान देने वाला, परदोषो के प्रकाशन से विरक्त, रल्त्रय से विभूषित, ग्रौर 
चतुविध सघ को दान देने मे सदा तत्पर रहता था । उस समय दिल्ली के जैनियो मे वह्‌ प्रमुख था, व्यस- 
नादि-रहित हो श्रावक के त्रतो का भ्रनुष्ठान करता था । साहु नटल केवल धर्मात्मा ही नही ये, किन्तु उच- 
कोटिके कुशल व्यापारी भी थे। उस समय उनका व्यापार श्रग-बग, कलिद्धु, कर्नटिक, नेपाल, भोट, 
पाचाल, चेदि, गौड, ठवक, (पजाब), केरल, मरह, भादानक, मगध, गुर्जर, सोरठ नौर हरियाना श्रादि 
देशो श्रौर नगरोमे चलरहाथा। यह्‌व्यापारी ही नही थे, किन्तु राजनीति के चतुर पडितभीये। 
कुटुम्बीजन तो नगर सेठेथे, ्रौर श्राप स्वय तोमरवशी श्रनगपाल (तृतीय) के श्रामात्य थे। प्रापे 


१ ईइस सिरि पासचरित्त, रइये बृहस्िरिह्रेण गुण भरिय । 
श्रणुमण्णिय मणोज्ज, णटूल नामेण सव्वेण ।॥१॥ 
विजयतत विमाणाश्रो वामादेवीद्‌ णदणो जाभ्रो । 
कृणयप्पहु चविऊण पढमो सधी परिसमत्तो ॥२॥ 


प्रस्तविना ८१ 


कविश्रीधरसे, जो हरियाना देदा से यमुना नदी को पार कृर उस समय दिल्ली मे भ्राये ये, ग्रन्थ बनाने की 
प्रेरणा की थी, तब कवि ने इस सरस खण्ड-काव्य की रचना वि० स ११८९ श्रगहून वदी श्रष्टमी रविवार 
के दिन समाप्त कौ थी। 
नटरलसाहु ने उस समय दिल्ली मे भ्रादिनाथ का+ एकं प्रसिद्ध जिने मन्दिर भी बनवाया था, जो 
ग्रत्यन्त सन्दर था । जसा कि ग्रथ के निम्न वाक्यों से प्रकट है :-- 
"“कारावेवि णाहैयहो रिकेउ, पविदण्यएु पचवण्णं सुकेड । 
पड़ पुरु प्ट पविरदयजेम, पासहो चरि त्तु जइ पृणवि तेम ।।” 
ग्रादिनाथ के इस मन्दिर की उन्होने प्रतिष्ठा विधि भी की थी, उस प्रतिष्ठोत्सव का उल्लेख उक्त 
ग्रथ कौ पाचवी सन्धिके बाद दिये हुए निम्न पद्य से प्रकट है -- 
येनाराध्य विञुध्य धी रमतिना देवाधिदेव जिन, 
सत्युण्य समुपाजित निजगुण सतोषिता बाधवा । 
जंन चैत्यमकारि सुन्दर तरं जनी प्रतिष्ठां तथा, 
स श्रीमान्विदित. सदव जयतत्पृथ्वीतले नटल ॥ 
इस तरह कवि ने साहु नदल की मगल कामनाकी है । 
कवि परिचय 
प्रस्तुत कवि श्रीधर हरियाना देश के निवासी थे, श्रौर भ्रभ्रवाल कूल मे उत्पन्न हुए ये । भ्रापके 
पिता का नाम शगोल्ट्‌' था भ्रौर माताकानाम "नील्हदेवी'था। कवि नेश्रपनी गुरु परम्परा ग्रौर जीव- 
नादि घटना का कोई उल्लेख नदी किया । ग्रथ कौ ग्रा प्रशस्ति मे श्रपनी एक श्रन्थ रचना "चदप्पहुचरिउ 
(चन्द्रप्रभचरित) का उल्लेख किया हे, परन्तु वह्‌ श्रभी तक श्रनुपलब्ध है । कवि की श्रन्य वया-क्था कृतियाँ 
है, यह्‌ कख ज्ञात नही हो सका । परंतु कवि कौ तीसरी रचना वर्धमानचरित'है। जो संवत्‌ ११९६० मे 
रचा गया था, जिसकी ्रपूणं प्रशस्ति परिशिष्ट नं० मेदी गर्ईहै। देखिये परिचय परिशिष्ट नं० ३। कवि 
का समय विक्रम की श्रवी शताब्दी का उत्तराधंदहै। कवि कौ उक्त कृति अभी तकं श्रप्रकादित है, उसे 
प्रकार मे लाने का प्रयत्न होना चाहिये । | 
र२६वी ्रौर १०४बी प्रशस्ति सेणियचरिड "या वड्ढमाणकव्व' श्रौर (मल्लिणाह कन्व' नामक 
ग्र्थो की है, जिनके कर्ता कविहुल्ल या हरिइद भ्रथवा हुरिचन्द है । 
प्रथम ग्रन्थ मे ११ सधियां है, जिनमे जंनियो के श्रन्तिमि तीर्थकर वर्धमान भगवान का जीवन- 
परिचय श्रद्धित किया गया है । साथ ही, उनके समय मे होने वाले मगधके रि्ुनाग वक्षी सम्राट्‌ बिम्बसार 
या श्रेशिक की जीवन गाथा भी दी हुई है । यह राजा बडा प्रतापी था श्रौर राजनीति मे कुशल था । इसके 
सेनापति श्रेष्ठि पुत्र जबूकरुमार ने केरल के राजा सृगाक पर विजय कर उसकी पूरी विलासवती से श्रेणिक 
का विवाह सम्बन्ध कराया था इसकी पटूमहिषी चेलना वैशाली गणतत्र कै श्रध्यक्च राजा नेटक की सपुत्री 
थी । जौ जिनधमं पल्लिका ग्रौर्‌ पतित्नता धी । उक्त राजा श्रेणिक पहले वुद्ध धम का श्रनुयायी था किन्तु वह्‌ 
चेलना के सहयोग से दिगम्बर जेनधमं का भक्त ग्रौर महावीर का प्रमुख श्रोता हो गया था । ग्रन्थ की भाषा 
१. पहले मेरे लेख मे इसे पार्वनाथ का मन्दिर लिखा गया था, पर वह्‌ पाश्व॑नाथ का मन्दिर नही था किन्तु 


भ्रादिनाथ का मन्दिर था, जिसे ऋषदेव का मन्दिर भी कहते ये । उस समय वहा जेनियों के म्नौर मन्दिर 
भी बने हुए थे। 


६ जनग्रंय प्रक्षस्ति, संग्रह 


विक्रम की १५बी शतान्दी की ज्ञात होती है । श्रौर उसका रचना स्थल राजस्थान है । यह्‌ ग्रन्थ देवराय के 
त्र सघाधिप होलिवस्म के श्रनुरोव से रचा गया है । ग्रन्थ मे रचनाकाल नही दिया । 

१०४ वी प्रशस्ति 'मल्लिणाह्‌ काव्य'की है । इसमे जेनियो के १९े तीर्थंकर मल्लिनाथका जीवन- 
चरित दिया हुभ्रा है । श्रामेर शास्त भण्डार की यह्‌ प्रति ग्रपूणं है । श्रादि के तीन पत्र उपलब्ध नही है। 
इस ग्रन्थ की रचना कवि ने पुहमि (पृथ्वी नामक) राजा के राज्य मे स्थित साहू ्रल्हा के अनुरोधसेकी 
है 1 ्राल्हा साहू के ४ पुत्र थे, जिनके नाम वाद्यसाहू" तुम्बर रतण॒ऊ ग्रौर गल्ह्गथे । इन्टोने ही उस 
मल्लिनाथ चरित को लिखवाकर प्रसिद्ध किया था। 
गुर परम्परा भ्रौर समय 

क्विने इस ग्रथ मे भी रचनाकाल नही दिया, परतु कवि ने श्रपनी जो गुरु परम्परा दी ह उससे 
ग्रन्थ के र्चवनाकाल पर श्रच्छा प्रकाश पडता रहै) म्रथकर्ताके गुरु पद्मनन्दि भटूारकथे, जो मूलसघ 
बलात्कार गण श्रौर सरस्वतीगच्छ के विद्वान्‌ श्रौर भद्रारक प्रभाचन्द्र के पटुधर थे । यह उस समय के भ्रत्यत 
प्रभावक श्रौर प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्‌ थे । श्रापकी श्रनेक कतिया उपलब्ध है । पदयनन्दि श्वरावकाचार, भावना 
पद्धति, वधमान चरित श्रौर भ्रनैक स्तवन । भ्रापके म्रनेक रिष्य थे, उनमे कितने ही शिष्यो ने श्रन्थ रचना 
की है । इनका समय विक्रम की ६४्वी शताब्दी का उत्तरां श्रौर श५बवी शताब्दी का पू्वद्धं है । 

पाङ्वेनाथ चरित के कर्ता कवि भ्रग्रवाल (स० १४७६) ने ्रपने ग्रथ की भ्रन्तिम प्रशस्ति मे स० 
१४७१ कौ एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि--करहल, के चौहानवसी रोजा भोजराज 
(भोयराय) थे । उनकी पत्नी का नाम णादक्कदेवी था । उससे ससारचद या पृथ्यीराज नाम का एक पुत्र 
था । उसके राज्य मे स० १४७१ को माघ कृष्णा चतुदंशी गनिवार के दिन रत्नमयी जिननिम्ब की स्थापना 
की गई थी । उस समय यदुूवशी भ्रमरसिहं भोजराज के म्री थे । उनके पिता का नाम ब्रह्मदेव ग्रौर माता 
का नाम पदुमलक्षणा था, जो इनकी तृतीय पत्नी थी । इनके चार भाई श्रौर भी थे जिनके नाम करमरसिह्‌ः 
समरसिंहः, नक्षत्रसिह्‌ श्रौर लक्ष्मणसिह थे । भ्रमरसिह की पत्नीका नाम कमलश्री था, जो पातिवृत्य 
प्रौर शीलादि सदुगुणो से विभूषित थी । उससे तीन पुत्र हृए ये । दन, सोणिग (सोना साहु) रौर लोखिवि 
(लोणासाहु) । इनमे लोणिव या लोणासाहू जिन यात्रादि प्रशस्त कार्यो मे द्रव्य का विनिमय करते भे, 
प्रनेक विधान ग्रौर उद्यापनादि कायं कराते थे । उन्होने कवि 'हल्ल' की प्रशसा की थी, जिन्होने 'मल्ति- 
नाथः का चरित्र बनाया था । उस समय भ० पदूमनदि के शिष्य भ० प्रभाचन्द्र पटुधरः ये । 

उपर के इस कथन पर से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि हल्ल (जयमित्रहल) ने अपना मल्लिनाय 
काव्य स० १४७१ से कुछ समय पूवं बनाया है । सभवत वह स० १४६० के भ्रास-पास की रचना है । इसरे 
कृवि १५बी शताब्दी के मध्य के विद्वानु जान पडते है । 


र७वी प्रशस्ति भविसयत्त कहा" की है जिसके कर्ता कवि श्रीधर है । प्रस्तुत ग्रथ मे छह सधियां 


भ्रौर १४३ कडवक दिये हुए ह, जिनमे ज्येष्ठ शुक्ला पचमी (श्रुत पचमी) व्रत का फल ग्रौर महात्म्य वणन 
करते हए त्रत सपालक भविष्यदत्त के जीवन-परिचय को श्रद्धित किया है प्नौर वह पूवं परपरा के श्रनुसार 


१ करहल इटावासे १३ मीलकौ दरी पर वसादहुश्राहै। यहा पर चौहान वशी राजाश्रौ का राज्य रहा 
है, जो चन्द्रवाड के चौहानो के वशज ये,।, यहा चार शिलरबन्द मन्दिर है, जनी लोग रहते ह । यहा 
शास्त्र मडार भी भ्रच्छा है,। 

२. देखो, कवि श्रसवाल के 'पासणह्चरिउ' की प्रशस्ति 1 


प्रस्तावना ८७ 


ही दिया गया है । यह ग्रन्थ कवि ने चद््रवाड नगर कै निवासी माथुरकंशी साहू नारायण की धमंपत्नी 
रुप्पिणी (रूपणी) देवी के ्रनुरोध से जनाया था, ग्रतएव कवि ने उसे उसी के नामाकित क्रिया है मरौर 
ग्रन्थ की प्रवेक सन्धिके प्रारभमे कवि ने सस्करृत पदों मे रूप्पिणी की मगल कामनाकी है। जो इन्द्र 
वज्रा श्रौर शार्दूल विक्रीडित भ्रादि छदो मे निबद्ध हैँ जेसा कि उसके निम्न पद्य से स्पष्ट है-- 
“या देव-धम्मं-गुरुपाद पयोज-भक्ता, स्वज्ञदेवं सुखदायि-मतानु-रक्ता । 
ससारकारि कुकथा कथने विरक्ता, सा रूप्पिणी बुधजने नं कथं प्रशस्या ।॥ सधि २-१ 

कवि ने इस ग्रन्थ को रचना वि० सवत्‌ १२२० (सन्‌ ११७३ ई०}) में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष 
की दश्षवी रविवार कै दिन समाप्तकी है । ग्रन्थ कर्ता कवि श्रीधर चै श्रपना कोई परिचय देने की कृपा नही 
की) श्रीधर नामके ग्रनेक कवि हो गये है, उनमे प्रस्तुत श्रीधर कौन है यह्‌ विचारणीय है | यदि वे भ्रपने- 
कुलादि का परिचय प्रस्तुत कर देते तो इस समस्या का सहज ही समाधान हो जाता । पर कवि ने एसा 
कुदं भी नही किया । श्रतएव कवि का निवास स्थान, जोवन-परिचय मरौर गुरु परम्परा भ्रभी श्रज्ञातहीहै। 
क्विनेनच्रूकि श्रपना यह ग्रन्थ विण सण १२३०मे बनाकर समाप्त किया, श्रतःवेविक्रमकी श्वी 
दाताब्दी के विद्वान्‌ थे । 

रप्वी, रश्वी भओ्रौर !°०्वी ग्रन्थ-प्ररस्तियों क्रमशः 'सभवराह-चरिड' वराग-चरिउ, श्रौर 
पासणाह-चरिउ की है । जिनके कर्मा कवि तेजपाल है । सभवणाह चरिड मे छह सन्धया मरौर -१७० कडवक 
है । जिनमे जेनियो के तीसरे तीर्थकर सभवनाथ को जीवन-गाथा दी हुई है । रचना सक्षिप्त श्रौर बाह्या- 
डम्बर से रहित है । यह्‌ भी एक खण्ड काव्य है | 
ग्रन्थ-तिर्मास सें प्रेरक 

उक्त ग्रथ कौ रचना भादानक देशकेश्री प्रभ नगरमे दाऊदलाह्‌ के राज्यकालमेहूर्दरहै। श्री 
प्रभ नगर के भ्रग्रवाल वशीय सित्तल गोत्रीय साहु लखमदेव के चतुथं पुत्र थील्हा जिनको माताका नाम 
महादेवी था, प्रथम धर्मपत्नी का नाम कोल्दाही, ओर दूसरी पत्ती का नाम श्रासाही था, जिससे चरिभुवन 
पाल श्रौर रणमल नामके पुत्र उत्पन्न हुए थे । साहु थील्हा के पांच भाई श्रौर भी थे, जिनके नाम खिडउसी, 
होल, दिवसी, मल्लिदास ग्रौर कुन्थदास है । ये सभी भाई धमेनिष्ठ, नीतिमान तथा जैनधमं के उपासक ये । 

लखमदेव के पितामह साह होल ने जिननिस्ब प्रतिष्टा कराई श्री, उन्ही के वशज थील्हा के श्रनु- 
रोघ से कवि तेजपाल ने उक्त सभवनाथ चरित्रको रचना की थी । इस ग्रन्थ को रचना सभवत सवत्‌ १५०० 
के श्रास-पास कभी हुई है। 

२श्वी प्रशस्ति "वरगचरिड' की है जिसमे कुलचार सन्धियांँ है । उन्म राजा वराग का जीवन- 
परिचय दिया गया है । राजा वरांग बार्ईदसवे तीर्थंकर यदुवशी नेमिनाथ के शासन काल मे हुम्रा है । वरांग 
राजा का चरित बडा ही सुन्दर रहा है । रचना साधारण श्रौर सक्षिप्त है, म्नौर हिन्दी भाषा के विकास को 
लिए हृए है । कवि तेजपाल ने इस ग्रथ की रचना विक्रम स० १५०७ वैसाख शुक्ला सप्तमी के दिन समाप्त 
की थी । श्रौर उसे उन्होने विपूलकीति मुनि के प्रसादसे पूणं कियाथा) 

१००बी प्रशस्ति "पासपुराण'की है । यह भी एक खण्ड काव्य है, जो पद्धडिया छन्दमे र्वा गया है। 
जिसे कवि ने यदुवशी साह शिवदास के पूव्र घूषलि साहु कौ श्रनुमत्तिसे सवाथा ।ये मुनि पद्यनदि के शिष्य 


१ देखो, श्रने कान्त वषं ८, किरण १२। 


~ जेनग्रंय प्रशस्ति संग्रह 


शिवनदि भद्रारक की श्राम्नायके थे । जिनधमैरत, श्रावकधमं प्रतिपालक, दयावत श्रौर चतुविधि सघके सपौ- 
षक ये । मुनि पद्चनदि ने शिवनदी को दीक्षा दी थी। दीक्षा से पूवं इनका नाम सुरजन साहु था, जो ससार 
से विरक्त रौर निरतर बारह भावनाश्नो का चिन्तन करते थे । उन्होने दीक्षित होने के बाद कठोर तपश्चरण 
किया, मासोपवास विये, श्नौर निरन्तर धमैध्यान मे लीन रहते थे । प्रशास्ति मे साह सुरजन के परिवार का 
भी परिचय दिया हुश्रा है । कवि तेजपाल ने इस ग्रन्थ को वि० स° १५१५ मे कातिक कृष्णापचमी के दिन 
समाप्त किया था। “ 
कवि-परिचय 

कवि मूलसध के भारक रत्नकीति, भरुवनकीति, धर्मकीति ग्रौर विशालकोति कौ भ्राम्नायका था। 
वासवपुर नामक गाव मे वरसावडह्‌ वश मे जाल्टृड नाम के एक साहु थे 1 उनके पत्र का नामं सूजउ साहू 
था, वे दयावत श्रौर जिनघमं मे ्रनुरक्त रहते थे । उनके चार पुत्र थे, रणमल, बल्लाल, ईसरू प्रौर पोल्हणएु 
ये चारो ही भाई खडेलवाल कूल के भूषण थे । प्रस्तुत रणमल साह के पुत्र ताल्हुय साहु हए । उनका पुत्र 
कवि तेजपाल था, जिसने उक्त तीनो खण्ड काव्य-ग्रन्थो को रचनाए कीरै ।येतीनदही ग्रथ भ्रप्रकारितरै, 
उन्हे प्रकाड मे लाना चाहिए । 

३०बी प्रशस्ति "सुकमाल चरिउ' की है । जिसके कर्ता मुनि पुणंभद्र है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे छह परि- 
च्छेद या सन्धियां हँ जिनमें श्रवन्ती नगरी के सुकमाल श्रेष्ठी का जीवन-परिचय ्रकित है । जिससे मालूम 
होता है कि उनका शरीर कितना सुकोमल था, परन्तु वे परिषहो भ्रौर निस्पृह्‌ थे 1 उनकी उपसं जन्य 
पीडाकां ध्यान भ्राते ही हमारे रोगटे खडे हो जाते है । परन्तु परीषह्‌ जयी उस साधु की सहिष्णुता पर 
प्राचयं हए विना नही रहता, जब गीदडी ग्रौर उसके वच्चो द्वारा शरीर के खाये जाने पर भी उन्होने पीडा 
का भ्रनुभव नही किया, प्रत्युत सम परिणामो द्वारा नइवर काया का परित्याग किया । एेसे परीषह्‌ जयी 
योगी के चरणो मे मस्तक अ्रनायास मुक ही जाता है । कवि ने इस ग्रथ की रचना कव की यह ग्रथ-प्रशस्ति 
परसे कुं ज्ञात नही होता । 
कवि-परिचय 

कवि ने अपनी गुरुपरम्परा निम्न प्रकार वतलाई है । वे गुजरात देश के नागर मण्डल नामकं नगर 
के निवासी थे । वरहा वीरसरि नाम के एक महामुनि थे । उनके शिष्य मूनिभद्र, मुनिभद्र के रिष्य कुमुमभद्र 
कुसुमभद्र के जिष्य गुणभद्र, ओरौर गुखभद्र के शिष्य पूरभद्र 1 परन्तु प्रशस्ति मे कर्ता ने रपे सध गण॒ 
गच्छादिक का कही कोई उल्लेख ही नही किया, जिससे उनकी गुरु परम्परा श्रौर समय पर प्रकाश डाला 
जाता । ्रामेर शास्त्र भडार की प्रतिमे लिपि प्रशस्ति नही है । किन्तु दिल्ली के पचायती मदिर की यह्‌ 
भति स० १६३२ की लिखी हुई है । जिसकी पत्र सस्या ४३ है । इससे ग्रथ रचना बहुत पहले हुई है । कितने 
पूवं हुई यह भ्रभी विचारणीय है । 

नेमिणाह्‌ चरिउ के कर्ता कपि दामोदर ने श्रपने गुरु का नाम पणंभद्र लिखा है, वह्‌ ग्रन्थ स० 
१२८७ मे स्वा गया है । यदिये पृणंभद्र गुणभद्रके ही शिष्य हो, तो एेसी स्थिति मे प्रस्तुत ग्रथ का रचना 
काल विक्रम कौ १३वी दतान्दी का मध्यभाग हौ सकता है । ग्रौर यदि वे पूर्णभद्र, गुणभद्र के रिष्य तही 
है तव, उनका समय भ्रन्वेषीय है ! 


न ३१बी प्रशस्ति णेमिणाह्‌ चरिड' की है, जिसका परिचय ग्यारहवी प्रशस्ति के साथ दिया 
याहै। 


प्रस्तानतां ८६९ 


३२ वीं प्रशस्ति 'शोमिाह चरि की है, जिसके कर्ता कवि लक्ष्मण है । ग्रन्थमे ४ संधियांया 
परिच्छेद श्रौर ८३ कडवक है जिनकी भ्रानुमानिक इलोक संख्या १३५० के लगभग हे । ग्रन्थ मे चरित भ्रौर 
धासिक उपदेश की प्रधानता होते हुए वह्‌ श्रनेक सन्दर स्थलों से अ्रलकृत है । ्रन्थ की प्रथम सन्धि मे जिन 
ग्रौर सरस्वती के स्तवन के साथ मानव जन्म की दुलेभता का निदंश करते हुए सज्जन-दुनेन का स्मरण 
कियाहै श्रौर फिर कवि ने भ्रपनी अ्रत्पन्ञताको प्रदरित किया है। मगध देर श्रौर राजगृह नगर के कथन 
के परचात्‌ राजा श्रे सिक श्रपनी ज्ञान पिपासा को शान्त करने कै लिए गणधर से नेमिनाथ का चरित वरणेन 
करने के लिए कहता है । वराडक देदा मे स्थित वारावती या दारावती नगरी मे जनादन नामका राजा 
राज्य करता था, वही शौरीपुर नरेश समूदविजय श्रपनी शिवदेवी के साथ रहते थे । जरासन्ध के भयसे 
यादव गण शौरीपूर छोडकर हारिकामे रहने लगे वही उनके तीर्थकर नेमिनाथका जन्म हृश्रा 
था } यह्‌ कृष्ण के चचेरे भाई थे । बालक का जन्मादि सस्कार इन्रादिदेकोने कियाथा। दूसरी सधिमे 
नेमिनाथ कौ युवावस्था, वसत वणन श्रौर जलक्रीडा श्रादिके प्रसगोका कथन दिया हु्राहै। कष्णको 
नेमिनाथ के पराक्रम से ईर्षा होने लगती है भ्रौर वह्‌ उन्हे विरक्त करना चाहते है । भूनागढ के राजा 
की पुत्री राजमती से नेमिनाथ का विवाह निर्चित होता है! बारात सज-धघज कर श्रूनागढ्‌ के 
सन्निकट पहुचती है, नेमिनाथ बहुत से राजपूत्रोके साथ रथमे वेढे हुए भ्रास-पास की प्राकृतिक 
सुषमा का निरीक्षण करते हुए जा रहे थे । उस समय उनकी हृष्टि एक श्रोर गई तो उन्होने देखा बहुत से 
पञ्यु एक बाडे मे बन्द हँ वे वहा से निकलना चाहते है किन्तु वहा से निकलने का कोई माभ नही है । 
नेमिनाथ ने सारथी से रथ रोकने को कहा भ्रौर पचा कि ये पञ यहा क्यो रोके गए है । नेमिनाथ को सारथि 
से यह्‌ जानकर बड़ा खेद हुभ्रा कि बरात मेभ्राने वाले राजाभ्रो के भ्रातिथ्य के लिए इन पशुग्रो का वध किया 
जायगा, इससे उनके दयालु हृदय को बडी ठेस लगी, वे बोले-यदि मेरे विवाह के निमित्त इतने पशुप्रो का 
जीवन सकटमे है, तो धिवकार है मेरे उस विवाह को, श्रव मैं विवाह्‌ नही करूगा । पञुग्रो को दुडवाकर 
तुरन्त ही रथ से उतर कर मुकट श्रौर ककण को फक वन की प्रोर चल दिए । इस समाचार से बरातमे 
कोहराम मच गया । उधर भूनागढ के भ्रन्तःपुर में जब राजकुमारी को यह ज्ञात हुभ्रा, तो वह मूर्छ खाकर 
मिर पडी । बहुत से लोगो ने नेमिनाथ को लौटाने का प्रयत्न किया, किन्तु सब व्यथं! वेपासमे स्थित 
उजयन्त गिरि पर चढ गए श्रौर सहसास्रवन मे वस्त्रालकार भ्रादि परिधानका परित्याग कर दिगम्बर 
मूद्राधर श्रात्मध्यान मे लीन हौ गए । तीसरी सधिमे वियोग का वशेन है । राजमती ते भी तपश्चरण द्वारा 
म्रात्म-साधना की । श्रन्तिमि सधि मे नेमिनाथका पणं ज्ञानीहौो धर्मोपदेडा ग्रौर निर्वाण प्राप्ति का कथन 
दिया हृभ्रा है । इस तरह श्रथ का चरित विभाग बडा ही सुन्दर तथा सक्षिप्त है श्रौर कवि ने उक्त घटना को 
सजीव रूप मे चित्रित करने का उपक्रम किया है । 

कवि ते ससार कौ विवशता का सुन्दर श्रकन करते हुए कहा है- जिस मनुष्य के घर मे श्रन्न भरा 
हु्रा है उसे मोजन के प्रति श्ररुचि है । जिसमे भोजन करने कौ शक्ति है, उसके पास शस्य (धान्य) नही । 
जिसमें दान का उत्साह है उसके पास धन नही, जिसके पास धन है, उसे भ्रति लोभ है । जिसमें कामका 


मल उसके भार्या नही, जिसके पोस स्वी है उसका काम शान्त है । जैसा कि ग्रन्थ की निम्न पक्तियो से 
प्रकट है-- 
जसु गेहि भ्रण्णु तसु श्ररुड होई, जसु भोजसत्ति तसु ससु ख होद । 
जसु दाण छाहु तयु दविणु णत्थि, जसु दविणु तासु उईइ लोह भ्रस्थि । 
जसु मयरएु राउ तस्ति एत्थ भाम, जसु भाम तायु उच्छवरा काम । -शेमिमिणाह्‌ चरिउ ३-२ 


&० जन प्रय प्रशस्ति संग्रह 


ग्रथकर्ता ने स्थान-स्थान परं श्ननेक सुन्दर सुभाषितो श्रौर सूक्तयो को उद्धृत किया है वेनिम्न 
प्रकार ---~ 
र किं जीय धम्म विवन्जिएण-"घमं रहित जीने से क्या प्रयोजन है । 
कि सुडडइ सगरि कायरेण--युद्ध मे कायर सुभटो से क्या ? 
किं वय॒ श्रसन्चा भासे, मूठ बचन बोलने से क्या प्रयोजन है ? 
कि पूत्तद्‌ गोत्त विणासणेण, कुल का ना करने वाले पुत्र से क्या ? 
किं फुल्लईइ गध विवज्जिएण, गन्ध रहित फूल से क्या ? 
ग्रन्थ मे कडवको कै प्रारम्भ मे हेला, दुव, वस्तु वध श्रादि छदो का प्रयोग किया है \ किन्तु ग्रथ 
मे छन्दो कौ बहुलता नही है । 
कविते इस ग्रथ को १० महीने मे समाप्त कियाद) ग्रथ कौ सबसे पुरानी प्रति स० १५१० की 
लिखी हुई प्राप्त हुई है । इससे इसका रचना काल स° १५१० के बाद का नही हो सकता, किन्तु पू्ेवर्ती है 
यह अ्न्वेषणीय है । सम्भवत यह कृति श्र वी या १३ वी शताब्दी कौ होनी चाहिए । 


क्वि परिचय 

लक्ष्मरदेव का वश पुरवाड़ था श्रौर पिता का नाम था स्यरदेव या रलद्रैब । इनकी जन्मभूमि 
मालव देडान्तगंत गोनन्द नामक नगर मे थी 1 यह्‌ नगर उस समय जंनधमं श्रौर विद्या का केन्द्र था वहा 
भ्रनेक उत्तुग जिन मन्दिर तथा मेर जिनालय भी था । कवि श्रत्यन्त घामिक, धन सम्पन्न श्रौर रूपवान था 
वहा पहले कवि ने किसी व्याकरण ग्रथ की रचनाकीथी, जो विद्वानो के क्ण्ठकाप्राभूरणरूपथा। 
परन्तु कौन सा व्याकरण ग्रन्थ था, ग्रौर उसका क्या नाम था, यह प्रयत्न करने पर भी ज्ञात नही हो सका) 
हो सकता है कि वह्‌ प्रप्र का व्याकरण हो या सस्कृतका हो 1 गोनन्द नगरके श्रस्तित्वका भी मुभे पता 
नही चला । पर इतना जरूर मालूम होता हं कि यह्‌ नगरी मालवे देश मे थी, श्रौर उज्जंन तथा भेलसा के 
मध्यवर्ती किसी स्थान पर होनी चाहिए । सभव हुं वतमान मे उसके नाम पर कोई श्रन्य नगर बस गया हो । 
कवि वहा रहकर जिन-वाणी के रस का पान किया करते थे । इनके भाई का नाम श्रम्बदेव' था, जो कवि 
थे, उन्होने भी किसी ग्रन्थ की रचना की थी, पर वह्‌ भी भ्रनुपलन्ध हं । मालव प्रात के किसी शास्त्र-मडार 
मे इसकी तलाश होनी चाहिए । 

३३ वी ३४ वी प्रशस्तिया क्रमश॒भ्रमरसेनचरित 'श्रौर नागकुमार चरित की रहै, जिनके कर्ता 
कवि मारिक्यराजदहै। 


प्रथम ग्रन्थ श्रमरसेनचरित मे ७ परिच्छेद या सन्धिया हैँ जिनमे श्रमरसेन की जीवन भाया दी 
हई है राजा त्रमरसेन ने प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन क्ियाथा 1 वहु धर्मनिष्ठ श्रौर सयमी था, वह देह 
भोगो से उदास हो म्रात्म-साधना के लिए उचत हुश्रा, उसने वस्वराभूपण का परित्याग कर दिगम्बर दीक्षाल्े 
ली, रौर शरीर से भी निष्पृह हो ्रत्यन्त भीषण तपस्वरण किया । आ्रत्म-रोधन की दृष्टि से भ्रनेक यात- 
नाश्नो को साम्यभाव से सहा । उनकी कठोर साघना का स्मरण श्रत्ते ही रोगटे खडे हो जाते है 1 यह्‌ श्वी 
रातान्दी का भ्रच्छा खण्डकाव्य है । श्रामेर शास्त्र भडार की इस प्रति का प्रथम पत्र वुटित है । इसकी 
भ्रपश्रश भाषा होते हुए भी हिन्दी माषा कै विकास कै म्रत्यधिक नजदीकं है । 


प्रस्तावना &१ 


कवि ते इस ग्रन्थ की रचना,रोहतक नगर १ मेँ की है, जह के पार्वनाथ मंदिर मेँ दो विद्रान निवास 
करते थे । उनका नाम गरवउ श्रौर जसमलु था, जो गुणों के निधान ये । उनका लघुबान्धवं शातिदास था, 
जो श्रन्थ के श्रं का जानकार था। इस चरित ग्रन्थ का निर्माण कराने वाले चौधरी देवराज थे । जिनका 
कुल श्रग्रवाल श्रौर गोत्र था सिघल या सिंगल । श्रौर वे चौधरी पदसे्रलंकृेत थे । उनके पिता का नाम 
साह महा था । यह्‌ भ्रन्थ देवराज चौधरी की प्रेरणा से बनाया गया है, म्रतएव उन्ही के नामाकित किया 
गया हे । प्रशस्ति मे देवराज के कुटुम्ब का विस्तृत परिचय दिया हुग्रा है । 

कविने इस ग्रथ कौ रचना विक्रम सवत्‌ १५७९ की चेतर शुक्ला पंचमी शनिवार के दिन कृतिका 
नक्षत्र के शुभयोगमेकौ है । श्रौर श्रामेर भडार की यह्‌ प्रति स० १५७७ कातिक वदी चतुर्थी की लिपि की 
हुई है, जो सुनपत मे लिखी गई थी | † 

दे४ वी ग्रन्थ प्रशस्ति-नागकुमारचरित की ह, जिसमे दो सन्धिया है, जिनकी दलोक संख्यां 
३३०० के लगभग हँ जिनमे नागक्तुमार का पावन चरित रकित किया गया ह! चरित वही हँ जिसे पुष्प- 
दन्तादि कवियो ने लिखा हँ, उसमे कोई खास वैरिष्ट्य नही पाया जाता । ग्रन्थकी भाषा सरल ग्रौर 
हिन्दी के विकास को लिये हए है । इस खण्ड काव्यके भी प्रारभके दो पत्र नही है, जिससे प्रति खडित हो 
गई है म्रौर उससे श्राय प्रशस्ति का कुद एेतिहासिक भाग भी चुटति हौ गयाहै। कविने यह्‌ ग्रथ साहू 
जयसी के पुत्र साहु टोडरमल की प्रेरणा से बनाया है । साहू टोडरमल का वश इक्ष्वाकु था भ्रौर कुल जायस- 
वाल? । वह दान-पुजा श्रादि धार्मिक कार्यो मे सलग्न रहता थाः ्रौरं प्रकृतितः दयालु था । भ्रतएव वह्‌ 


१. रोहतक पजाब का एक नगर रहै । वतंमानमे भी उसका वही नामहै। वहाश्राजमभी जंनियोकी 
भ्रच्छी सख्या है । 

- जायस या यादव वश का इतिवृत्त श्रति प्राचीन है । परन्तु उसके सम्बन्ध मे कोई भ्रन्वेषण नही हुभ्रा 
इस जाति का निकास जैसा से कहा जाता है । भले ही लोग जसा से जैसवालो की कल्पना करं, किन्तु 
ग्रंथ प्रशस्तियो मे इन्हे यादव वशी लिखा मिलता है । जिससे स्पष्ट ज्ञात होतार किये लोग यदुवंदियो 
की सन्तान ये । उसी यदुयायादव शन्दका श्रपश्चश रूप जादव या जायसं बन गया जान पडता है। 
यदु वश एक क्षत्रिय वज्ञ है, यदुं वरियो का विशाल राज्य रहा है । शौरीपुर से लेकर मथुरा श्रौर उसके 
भ्रास-पास के प्रदेश उनके द्वारौ शामित नहे हु । यादव वंशी जरासधके भयसे शौरीपुरको छोड कर 
वारावती (द्वारावती या द्वारिका) मे बसगएये । जेनियो के २२ेँतीर्थकर भगवान नैमिनाथ श्रौर उनके 
चचेरे भाई श्रीकृष्ण का जन्म उसी यादव कूलमेहुम्रा था जायस वश मे भ्रनेक प्रतिष्ठित श्रौर राज्य 
मान्य व्यक्तिहो गये, जो तोमर श्रौर चौहान वशी राजाभ्रो के राजमत्री रहेहै। ग्वालियर्के तोमर 
वशी राजा वीरसिह्‌ के प्रधान मत्री जायस वशी सेठ कुशराज ये । जो राजनीति के साथ धर्मनिष्ठ श्रौर 
राज्य के सवद्धंन सरक्षण की कला मे कुशल थे । इन्होने पद्मनाम नामक कायस्थ विद्वान्‌ से, जो जँनधरमं 
का श्रद्धालु था, यशोधरचरित्र' ग्रन्थ का निर्माण कराया था! चन्द्रवाड ्रौर रपरी के चौहानवशी 
राजाग्रो के राज्य मत्री भी जायसवाल श्रावक रहै हँ) वतंमान मे यद्यपि उनका प्रभाव क्षीण हो गयाहै। 
फिर भी मदिर, मूतियो म्नौर जैनग्रन्थो के निर्माण मे उनका बहुत कछ योग रहा है । दूबकुण्ड (ग्वालियर) 
के भग्न मन्दिरके शिललेख से ज्ञात होतार कि विक्रम सवत्‌ ११४५ मे कच्छप वशी महाराज विक्रमसिंह 
के राज्यकाल मे मुनि विजयकीति के उपदेश से जंसवाल व्ली पाह्‌ड, कूकेक, सूट, देवधर श्रौर मही- 
चन्द्र श्रादि चतुर श्वावकोने ७५० फोट लम्बे श्रौर ४०० वरगृफ़ीट चौड़ ग्रडाकार्‌ क्षेत्र मे इस विशाल 


र) 


९२ लेन ग्रंथ प्रशस्ति सग्रहं 


उन्ही के नामाकित किया गया है ग्रथ की कुछ सपियौ मे कतिपय सस्छेत प्च भौ पाये जाते है, जिनमे साहू 
टोडर का खुला योगान किया गया हैँ । उसे कण के समान दानी, विद्रज्जनौ का सपोषक, रूपलावण्य से 
यक्त श्रौर विवेको बतलाया ह । 

कवि ने इस ग्रथ की चौथी सधिके श्रादिमे साह टोडरमल का जयघोष करते हुए लिखा है कि 
वह्‌ राज्य सभा मे मान्य था, श्रखण्य प्रतापी स्वजनो का विकासी ग्रौर भ्रात-पृत्रौ से श्रलकृेत था, जेसाकि 
निम्न पद्य से प्रकट है-- 

“नृपति सदसिमान्यो योह्यखण्डप्रताप , स्वजनजनविकासी सप्ततत्त्वावभासी । 
विमलगुण-निकेतो श्रातृ पूत्रो समेत , स जयति रिवकाम साधुटोडरुत्ति नामा ॥"' 

कवि ने इस ग्रन्थ फो पुरा कर जब सह टोडरमल के हाथमे दिया, तव उसने उसे श्रपने शीश ` 
पर रखकर कवि मारिवयराज का खूब श्रादर सत्कार किया, उसने कवि को सुन्दर वस्तो के श्रतिरिक्त 
ककण, कूडल श्रौर मृद्रिका भ्रादि श्राभूषणो से भी ग्रलकृत किया था । उस समय गणी जनो का भ्रादर होता 
था । किन्तु भ्राज गुणीजनो का निरादर करने वाले तो बहत है कितु गुण-ग्राहक बहुत ही कम हैँ । क्योकि 
स्वार्थतत्परता श्रौरं भ्रहकार ने उसका स्थान ले लिया है । श्रपने स्वार्थं ्रथवा कायं कौ पूतिन होने पर 
उनके प्रति श्रनादर की भावना जागृत हो जाती है। गुणन हिरानो किन्तु गुण-गाहक हिरानो की नीति 
के भ्रनुसार खेद है कि म्राज टोडरमल जसे गुणा ग्राहक धर्मात्मा श्रावको की सख्या विरल है-वे थोडे है । 
कवि ने इस ग्रन्थ की रचना विक्रम सवत्‌ १५७९ फाल्गुन शुक्ला श्वी के दिन पूणं की है । 
कवि-परिचय 

कवि माणिक्य राज जैसवाल कुलरूपी कमलो को प्रफुल्लित करने के लिए (तरणि' (सूर्यं) थे । 
इनके पिता का नाम बुधसूरा था ग्रौर माता का नाम 'दीवा' था । केवि ने श्रमरसेन चरित मे श्रपनी गुर 
परम्परा निम्न प्रकार दी है--क्षेमकीति, हैमकीति, कुमारसेन, हेमचन्द्र श्रौर पद्मनन्दी । ये सब भदटरारक मूल- 
सघ के श्रनुयायी थे । कवि के गुर पद्मनदी थे । वे बडे तपस्वी शील की खानि, निरभन्थ, दयालु श्रौर्‌ ्रमूृत- 
वाणी थे । इस ग्रथ की श्रन्तिम प्रशस्ति मे पदमनन्दि के एक शिष्य का श्रौर उल्लेख किया गया है । जिनका 
नाम देवनन्दी था, ग्रौर जो श्रावक की एकादश प्रतिमाग्रो के सपालक, राग-देश के विनाशक, युभध्यान मे 
मरनुरक्त ्रौर उपरम भावी था । कवि नै ्रपने गुरु का अभिवदन किया है । 

३५वी प्रशस्ति से लेकर ४६वी प्रशस्ति तक १५ प्रस्तिर्या, श्रौर शध्वी श्रौर १०६वी प्रशस्तिया 
_करमग निग्न ग्रन्थो की है, जिनके कर्ता कवि रधर हैँ । सम्मदइजिनचरिउ, सुकोशलचरिउ पासणाहचरिख, 


मन्दिर का निर्माण कराया था। श्रौर उसके पुजन, सरक्षण एव ओीर्णेद्धार श्रादि के लिए उक्त कच्छप 
वेशी विक्रमसिह्‌ ने भूमिदान दिया था } (86८ ए्र्टाशुणपत०व [7त्‌18 ४९1 11 ए 237-240) किन्तु बाद 
मे मराठा सरदादर भ्रमरर्सिह्‌ ने धर्मान्धि होकर इस जैन सस्छृति के स्तम्भरूप मन्दिर को भग्न कर दिया 
था। वि०स° ११६० मे जँसवाल वरी साहू नेमचन्द्र ने कवि श्रीघर प्रग्रवाल से 'वघंमान चरित' नाम 
का ग्रन्थ वनवाया था) कवि लक्ष्पण जैसवाल ने जिनदत्त चरित्र की रचना स० १२७५ मे श्रौर प्रणुवद्‌ 
र्यण पर्व की रचना सण १३१२मेकी थी  श्राज भी इस जात्तिमे सम्पत्त श्रौर विद्धान्‌ व्यवित पाये 
जाते है) इही सव कार्यो से इस जाति की महत्ता का मान होता दै । 

“जदइसवाल कुल सम्पन्नः दान-पूय-परायण । 

जगसी नन्दन श्रीमान्‌ टोडरमल्ल चिर जिय ।1 


[1 


प्रस्तातना ६३ 


पउमचरिउ.मेहैसरचरिउ, सम्मत्तगुणनिहाण, रिद्ुरेमिचरिउ, धणकुमारचरिउ, जसहरचरि, ग्रणथमी 
कहा, म्रप्पसस्बोहकभ्व, सिद्धतत्थसार, वित्तसार, पुण्णासवकहा, जीवधरवरिठ, सिरिपालचरिउ भ्रौ र 
सम्यत्तकंडमदी । 

इनमे पहला ग्रन्थ “सम्मद्‌ जिनचरिउ है । जिसमें जे नियो के भ्रन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर 
का जीवन-परिचय दिया हृश्रा है । यद्यपि उसमे कवि श्रसग के महावीर चरित से कोई वैरिष्ट्य नही दिखाई 
देता, किन्तु फिर भी श्रपश्रश भाषा का यह्‌ चरित ग्रन्म पद्धडिया प्रादि छन्दो मे रचा गया है । ग्रन्थ १० 
सथियो श्रौर २५६ कड्वकों मे पूरा हृश्रा है । प्रस्तुत ग्रन्थ हिसार निवासी भ्रग्रवाल कुलावतश* गोयल 
गोत्रीय साहू सहजपाल के पूवर श्रौर सधाधिप साह सहदेव के लघु भ्राता साहु तोसड कौ प्रेरणा से बनाया 


९. श्रग्रवालः यह शब्द एक क्ष्य जाति का सूचक है । जिसका विकास श्रगरोहा या श्रग्रोदक जनपदसे 
हुश्रा है) यह स्थान हिसार जिनेमेहै। श्रग्रोहा एक प्राचीन एेतिहाक्षिक नमर था। यहा एक टीला 
६० पुट ऊँचा था, जिसकी खृदाई सन्‌ १९३६ या ४० मे हुई थी । उससे प्राचीन नगर के ग्रवशेष, भ्रौर 
प्राचीन सिक्को श्रादि कादर प्राप्त हृश्राथा। २६ पुट से नीचे प्राचीन श्राहत समुद्रा का नमूना, चार 
यूनानी सिक्के श्रौर ५१ चौखुटे ताबे के सिक्के मी मिले है। तावे के सिक्कोमे सामनेकी प्रर वृषभः 
श्रौर पीछे की श्नोर सिह या च॑त्य वृक्ष को मति है । सिक्को के पी्े ब्राह्मी भ्रक्षरो मे--श्रगोदके ग्रगच 
जनपदस' शिलालेख भी प्रकित है, जिसका श्र्थं श्रग्रोदक मे श्रमच जनपद का सिक्का! होता है । भ्रग्रोहे 
का नाम भ्रग्रोदक भी रहा है । उक्त सिक्को पर श्रकित वृषभ, सिह या चंत्य वृक्ष कौ मति जन मान्यता 
की श्रोर सकेत करती है! (देखो, एपिग्राफिका इडिका जि० २ पृ० २४४1 इडियन एण्टीक्वेरी भाग १५ 
के पृ० ३४३ पर श्रग्रोतक वरयो का वर्णेन दिया है। 

कहा जाता है कि श्रग्रोहममे श्रग्रसेन नाम कै एक क्षत्रिय राजाथे। उन्ही की सन्तान परम्परा 
ग्रग्रवाल कहलाते है । श्रग्रवाल शब्द के अनेक प्रथं र्हु। किन्तु यहा उन प्र्थो की विवक्षा नही है, यहाँ 
मरग्रदेश के रहने वले श्रथ ही विवृक्षित है । श्रग्रवालो के १८ गोत्र बततलाये जाते हँ । जिनमे गग, गोयल, 
मित्तल जिन्दल, शिहल श्रादि नाम है ) श्रग्रवालोमे दो धर्मो के मनाने वाले पाये जाते हँ । जेन भ्ग्रवाल 
प्रौर वैष्णव भ्रग्रवाल । श्री लोहाचायं के उपदेश से उस समय जो जंनधमं मे दीक्षितहो गएथे, वेजैन 
भ्रग्रवाल कहलाये श्रौर शेष वेष्णव, परन्तु दोनो मेँ रोटी-बेरी व्यवहार होता है, रीति-रिवाजो मे कुछ 
समानता होते हुये भी उनमे श्रपने-प्रपने घमेपरक प्रवृत्ति पाई जातीदहै' हां सभी श्रहिसा धमे के मानने 
वाले है । उपजातियो का इत्तिवृत्त १०वी शताब्दी से पूवं का नही मिलता, हो सकता है कि कुछ उप- 
जातिया पूवेवर्ती रही हो । श्रग्रवालो कौ जेन परम्परा के उल्लेल १२वी शताब्दी तक के मेरे देखने मे 
ग्राए्‌ है 1 यह जाति खूब सम्पन्न रही है । ये लोग धमज, भ्राचारनिष्ठ, दयालु श्रौर जन-धन से सम्पन्न 
तथा राज्यमान्य रहै है । तोमर वश राजा भ्रनंगपाल तृत्तीय के राजक्रेष्टी भ्रौर श्रामात्य श्रग्रवाल कुला- 
वता साहू नह्ल ने दिल्ली मे प्रादिनाथ का एक विशाल सुन्दरतम मदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख 
कवि श्रीघर श्रग्रवाल द्वारा रचे गये परश्व॑पुराण मे, जो सवत्‌ ११८९ मे दिल्ली मे उक्त नल साहू के 
हारा बनवाया गया था ्नौर जिसकी सं° १५७७ की लिखित प्रति श्रामेर भडारमे सुरक्षित है! श्रीर 
ग्रनेक मन्दिरो का निर्माण, तथा प्रन्थो का निर्माण, श्रौर उनकी प्रतिलिपि करवाकर साधुश्रो, भटारको 
भ्रादिको प्रदान करनेके श्रनेक उल्लेख मिलते ह इससे इस जाति की सम्पन्नता, धर्मनिष्ठा श्रौर 
परोपकारवृत्ति का परिचय मिलता है । हा, इनमे शासक वृत्ति श्रधिक पाई जाती है। 


ह जन ग्र॑य प्रशस्ति संग्रह 


गया था । म्न्य की श्रान्त प्रशस्ति मे साह तोसउके वंश का विस्तृत परिचिय दिया हुमरा है । जिसमें उनके 
परिवार द्वारा सम्पन्न होने बाले घामिक-का्यो का परिचय दिया गया है । प्रशस्ति मे तात्कालिक-एेतिहा- 
सिक उल्लेख भी श्रकित किए गए हे । 

कवि ने साहु तोसउ का उल्लेखं करते हए, उन्हे जिनेन्द्र-चरणो का भक्त पचेन्दरियो के भोगो 
से विरक्त, दान देने मे तत्पर, पाप से शकित--भयभीत श्रौर सदा तर््वाचितन मे निरत बतलाया है । श्रौर 
लिखा है करि उसकी लक्ष्मी दृली जनो के भरण-पोषण मे काम श्राती थी । वाणी श्रुत का श्रवधारणं 
करती थी ¡ मस्तक जिनेन्द्र को नमस्कार करने मे प्रवृत्त होता था) वहु शुभमती था, तथा सम्भापणामे 
उसके कोर दोष न होता था 1 वित्त तत्व के विचार मे रहता था श्रौर दोनो हाथ जिन-परूजा-विधि से सतुष्ठ 
रहते थे 1 एेसा वह तोसउ साहु लोक मे श्रानद को प्राप्त हो, जंसा कि दूसरी प्रौर तीसरी सधि के प्रारम्भ 
के निम्न पदयो से स्पष्ट है-- 


जो रिच्च जिण-पाय-कज भसलो जो णिच्च दाशे रदो । 
जो पचेदिय-भोय-भाव-विरदो जो चितए सहिदो । 

जो ससार-महोहि-पातन-भिदो जो पावदो सकिदो। 

एसो एदउ तोसडो गजुदो सतत्थ वेर चिर ॥॥२॥ 
लच्छी जस्स दुही जणाण भरणे वाणी सुय धारणे । 
सीस सच्नई कारणो सुभमई दोस ण सभासणे । 

चित्त तत्त्व-वियारणे करजुय पुया-विहि स दद । 

सोऽय तोसउ साहु एत्थ धवलो स द्रो भूयले 11२11 


प्ररस्ति मे हिसार निवासी श्रम्रवाल कुलावतश खेल्हा नामक ब्रह्माचारी दवारा निमित चन्द्रप्रभ 
भगवान कौ विशाल मूति का उल्लेख किया गया हे, जिसे उन्होने उक्त दुगं मे निर्माण कराया था । ब्रह्य 
चारी खेल्हा श्री सम्पन्न थे, वस्तुस्वरूप को सममते थे श्रौर देह-भोगो से विरक्त ये । 


सम्मइ जिन चरिउ के निर्माण मे ब्रह्मचारी सेल्टा का खास सहयोग रहा है, यह साहू तोसउके 
पत्र थे । इन्टोने कृवि से उक्त ग्रन्थ रचने की स्वय प्रेरणा नही कौ, किन्तु भदारक यश.कीति से श्रनुरोष 
करवाया था, सम्भवत उन्हे यह सन्देह था कि कवि मेरे निवेदन पर ग्रन्थ न बनावे, इसी से उन्टोने कवि 
को यश कीतिसे प्रेरित करवाया था। कवि भदटरारक य कीति के श्रादेश कोकभी नही टाल सकते ये । 
श्रसतु ब्रह्मचारी खेल्हा की भावना सफल हुई ग्रौर कवि ने ग्रथ निमि करना स्वीकृत कर लिया । इससे 
ब्रह्मचारी खेल्टा को हषं होना स्वाभाविक है । खेल्हा ने उस समय श्रपनी त्यागवृत्ति का क्षेत्र बढा लिया 
था श्रौर ग्यारह प्रतिमा धारी उक्कृष्ट श्रावक के रूप मे ्रात्म-साधना करने लगे थे 1 

हिसार के श्रग्रवाल वशी साहु नरपति के पुत्र साहु वील्हा, जो जैनधर्मी श्रौर पाप रहित तथा 
दिल्लौ के बादशाह फी रोजनाह्‌ तुगलक दवारा सम्मानित थे । 

सधाधिप सहजपाल ने, जो सहदेव का पुत्र था, जिनेन्द्र मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी । साहू सहज 
पाल के पुत्र ने गिरनार कौ यात्रा का सघ भी चलाया था, ्रौर उसका सव व्यय भार स्वय वहुन किया था । 
ये सव एतिहासिक उल्लेख महत्वपूर्णं है! ग्रौर श्रग्रवालो के लिए गौरवपुर है । 

कवि ने ग्रन्थ मे काष्टासषघ कौ भटारक परम्परा का उल्लेख किया है देवसेन, विमलसेन, धमंसेन, 


प्रस्तावना र 


भावसेन, सहस्रकीति, गुणकीति (स० १४६८ से १४८६), यरा कीति १४८६१५१०, मलयकीति (१५१० से 
१५२५.) भ० गुणभद्र (१५२५ से १५४०) । । 

कवि ने श्रपने से पुवेवर्ती निम्न साहित्यकारो का भी उल्लेख किया है, चउमृह्‌, स्वयभू, पुष्पदन्त 
प्रौर वीर कवि । इनमे समय की टषटि वीर कवि सबसे बादके (स० १०७६ के) है । 


साथ ही, इस ग्रन्थ में इससे पूवं रची जाने वाली भ्रपनी निम्न रचनाग्नो का उल्लेख किया है । 
पासणाहचरिउ, मेहेसरचरिउ, सिद्धचवकमाहुप्प, बलहहचरिउ, युदसणचरिउ, धरकूमारचरिउ । परन्तु 
प्ररास्तिमे ग्रथकारचनाकाल नही दियाहै। 

३६बी प्रशस्ति सुकौशल चरिड' की है । जिसमे ४ सधिया म्रौर ७४ कडवक है! पहली दो 
सधियो मे कथन क्रमादि की व्यवस्था व्यक्त करते हए तीसरी संधिमे चरित्रका चित्रण कियाद, प्रौर 
चौथी सधि मे चरित्र का वर्णन करते हए काव्यमय वणन उच्चकोटि का किया है। किन्तु शैली विषय 
वर्णनात्मक ही है । कवि ने इस खण्ड-काव्य मे सुकौशल की जीवन-गाया को श्रद्धित किया है । कथानक इस 
प्रकार है- 

इकष्वाद्रुवश मे कीतिधर नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे । उन्हे उल्कापातके देखने से वैराग्यहौ 
गया था, भ्रतएव वे साधु जीवन व्यतीत करना चाहते थे, परन्तु मन्तियो के ्रनुरोध से पुत्रोत्पत्ति के समय 
तक गृही जीवन व्यतीत करने का निर्चय किया । कई वर्षो तक उनके कोई सन्तान न हुई । उनकी रानी 
सहदेवी एक दिन जिन मन्दिर गई, वहा जिन दशंनादि क्रिया सम्पन्न कर उसने एके मुनि से पूद्ाकिमेरे 
पूत्र कव होगा ? तव साधु ने कहा कि तुम्हारे एक पुत्र श्रव्य होगा, परन्तु उसे देखकर राजा दीक्षाले लेगा 
ग्रौर पत्र भी दिगम्बर साधु को देखकर साधु बन जायगा । कं समय पर्चात्‌ रानी के पुत्र हुश्रा । रानीने 
प्रोत्पत्ति को गुप्त रखने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु राजा को उसका पता चल गया श्रौर राजाने तत्काल 
ही राज्यकाभार पुत्रको सौपिकरजिनदीक्षालेली। राजानेपूत्रके शुभ लक्षणों को देखकर उसका 
नाम सुकाशल रवखा । रानी को पति-वियोग का दुःख भ्रसह्य था, साथही पृत्रके भी साधु हो जनेकाभये 
उसे श्रातकित किए हुए था । युवावस्था मे कुमार का विवाह ३२ राज कन्याश्रो से कर दिया गया श्रौर वह्‌ 
भोग-विलासमय जीवन बिताने लगा, उसे महल से बाहर जाने का कोई प्रधिकारन था। माता इस बात 
का सदा ध्यान रखती थी कि पुत्र कही किसी मुनिकोन देख ले । अ्रतएव उसने नगर मे मूनियो का भ्राना 
निषिद्ध कर दिया था] 

एक दिन कुमार के पिता मनि कौ्तिघवल नगरमे प्राये, किन्तु उनके साथ श्रच्छा व्यवहार न 
किया गया । जव राजकुमार को यह्‌ बात ज्ञात हुई, तौ उसने राज्य का परित्याग कर उनके समीप ही साधु 
दीक्षा लेकर तप का अनुष्ठान करने लगा। माता सहदेवी पुत्र वियोग से भ्रत्यत दुखी हई श्रौर श्रातं 
परिणामो से मरकर व्याघ्री हुई । 

एक दिन उसने भ्रत्यत भरूखी होने के कारण पवेत पर ध्यानस्थ मुनि .सुकौशल को ही खा लिया । 
सुकौशल ने समताभाव से कमम-कालिमा नष्ट कर स्वात्म लाभ किया । इधर मुनि कीप्िधवल ने उस व्याघ्री 
को उपदेश दिया, जिसे सुनकर उसे जातिस्मरण हो गया, श्रौर भ्रन्त मे उसने सन्यास पूर्वक शरीर छोड़ा 
ग्नौर स्वगे प्राप्त किया, कीति धवल भी प्रक्षयपदको प्रप्त हुए । ॥ 

क्वि ने इस ग्रन्य को वि० स० १४६द मे माघ ष्णा श०्मी के दिन ग्वालियर में राजा इ गरसिह्‌ 
के राज्यमे समाप्त कियाहै। । 


६६ जेन ग्रथ प्रशस्ति संग्रह 


इ७बी प्ररस्ति "पासणाहपुराण या पासणाहचरिख' कौ है, जिसको रचना उक्त कवि रद्ध ने की 

है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे ७ सन्धियां प्रौर १३६ के लगभग कडवक है, जिनमे जै नियो के तेवीसवें तीर्थकर भगवान 
पाद्वनाथ का जीवन-परिचय दिया हुश्रा है । पा्वनाथ के जीवन-परिचय को व्यक्तं करने वाले ग्रनेक प्रथ 
प्राकृत, सस्त प्रौर प्रपञ्चक भाषा मे तथा हिन्दी मे लिखे गये हैँ । परन्तु उनसे इसमे कोई खास विरोषता 
ज्ञात नही होती । इस ग्रन्थ की स्वना मणिपुर (दिल्ली) के निवासी साहू खेऊ या ेमचन्द कौ प्रेरणा से 
की गड है, इनका वश श्रप्रवाल श्रौर गोत्र एंडिल था । खेमचद के पिता का नाम पजण साहु, श्रौर माता 
का नाम बील्हादेवी था । ग्रौर धर्मपत्नी का नाम धनदेवी था, उससे चार पुत्र उत्पन्न हुए थे । सहसराज, 
पह॒राज, रघुपति कौर होलिवम्म । इनमे सहसराज ने भिरनार की यात्रा का सघ चलाया था, साहु सेमचद 
सप्त व्यसन रहित श्रौर देव-शास्त्र गुरु के भक्त थे । प्रशस्ति मे इनके परिवार का विस्तृत परिचथ'दिया हरा 
है । श्रतएव उक्त ग्रथ उन्ही के नामाकित किया गया है । ग्रथ कौ श्रायन्त प्रदास्ति बडी ही महत्वपुणं हैः 
उससे तात्कालिक ग्वालियर की सामाजिक, धा्मिक, राजनंतिक परिस्थितियो का यथेष्ट परिचय मिल जाता 
है । श्रौर उससे यह स्पष्ट जान पडता है कि उस समय ग्वालियर मे जैन समाज का नैतिक स्तर बहुत ऊचा 
था, भ्रौर वे श्रपने कतंग्य पालन के साथ-साथ म्रहिसा, परोपकार श्रौर दयालुता का जीवन मे श्राचरण 
करना श्रेष्ठ मानते थे । 

ग्रथ बन जाने पर साहू खेमचन्द ने कृवि रधर को द्रीपातरो से श्रये हए विविध वस्त्रौ श्रौरं श्राभ- 
रणादिक से सम्मानित किया था, रौर इच्छित दान देकर सतुष्ट किया था | 

र्वी प्रशस्ति "बलहदुचरिउ' (पडमचरिउ) की है, जिसके कर्ता उवत कवि पररह । ग्रथ 
मे ११ सधियां श्रौर २४० कडवक हँ 1 जिनमे बलभद्र, (रामचन्द्र), लक्ष्मण रौर सीता श्रादि की जीवन 
गाथा भ्रकित की गई है, जिसकी इलोक सख्या साडे तीन हजार के लगभग है ! प्रथ का कथानक बडा ही 
रोचक श्रौर हृदयस्पर्शी है । यह्‌ श५बी शतान्दी की जन रामायण है । ग्रथकीरौली सीधी श्रौर सरलरहै, 
उसमे शब्दाडम्बर क कोई स्थान नही दिया गया, परन्तु प्रसगवडा काव्योचित वर्णनो का सर्वथा श्रभाव भी 
नही दहै! राम की कथा वडी लोकप्रिय रही है । इससे इस पर प्राकृत सस्छृत, श्रपश्रश श्रौर हिन्दी मे श्रनेक 
ग्रथ विविध कवियो द्वारा लिल्ञे गए है] 

यह्‌ ग्रथ भी श्रग्रवालवशी साहु बाद के सुपुत्र हरसी साहु की प्रेरणा एव श्रनुप्रह से बनाया गया 
हे । साहु हरसी जिन शासन के भवतत श्रौर कषायो को क्षीर करने वाले ये । ्रागम श्नौर पुराण-्रथो के 
पठन-पाठन मे समर्थ, जिन पूजा श्रौर सुपात्रदान मे तत्पर, तथा रात्रि श्नौर दिन मे कायोत्सगे मे स्थित होकर 
ग्रात्म-ध्यान दवाय स्व-पर के भेद-विज्ञान का भ्रनुभव करने वाले, तथा तपर्चरण द्वारा शरीर को क्षीण 
करने वाले धमनिष्ठ व्यविति ये । श्रात्म-विकास करना उनका लक्ष्य था ! ग्रथकीभ्रा् प्ररस्तिमे हरसी 
साहु के कुटुम्ब का पूरा परिचय दिया हुभ्राहै। मथ मे रचनाकाल दिया हुमा नही है । 

३६ वी प्रशस्ति भेहेसरचरिड' की है, प्रस्तुत ग्रथ मे १३ सधिया ग्रौर ३०४ कडवकृ है । जिनमे 
भरत चक्वर्ती के सेनापति जयकुमार श्रौर उनकी घमपत्नी सुलोचना के चरित्र का सुन्दर चित्रण किया 
गया है । जयकूमार श्नौर सुलोचना का चरित बडा ही पावन रहा है ग्रथ की द्वितीय-तृतीय सधियो मे भ्रादि 
भह्या-नहपभदेवका गृह त्याग, तपश्चरण ग्रौर केवलज्ञान की प्राप्ति, भरत की दिग्विजय, भरत बाहुबलि युद्ध, 
बाहुबल का तप्चरण श्नौर केवत्य प्राति श्रादि का कथन दिया हुभ्रा है । छठ्वी सन्धि के २३ कड्वको मे 
सुलोचनाका स्वयम्बर, सेनापति मेधे्वर (जयकुमार) का भरत चक्रवर्ति पुत्र भ्रकेकीतिके साथ युद्ध करना 


। प्रस्तावना ९७ 


वरन द्विया है ! रौर ७वी सन्धि मे सुलोचना प्रौर मेधेदवर के विवाह का कथन दिया हृश्राहै। म्नौरष्वी 
से १३वी संधि तक कुबेर मित्र, हिरण्यगभं का पूवंभव वणेन तथा भीम भदटरारक का निर्वाण गमन, श्रीपाल 
चक्रवर्ती का हरण ग्रौर मोक्ष गमन, एव मेचेरवर क। तपर्चरण, निर्वाण गमन प्रादि का सुन्दर कथन 
दिया हुश्रा है । ग्रथ कान्य-कला की दष्ट से उच्चकोटि का है । प्रथमे कवि ने दुव, गहा, चामर, घत्ता, 
पद्धडिया, समानिका ग्रौर मत्तगयद श्रादि छन्दो का प्रयोग क्रियाहै। रसोमेश्यगार, वीर, बीभत्स श्रौर 
शान्त रस का, तथा रूपक उपमा श्रौर उ््रक्षा भ्रादि अ्रलकारोकीभी योजनाकी गर्ईहै। इस कारण 
ग्रथ सरस श्रौर पठनीय बन गयादहै। 


कवि ने प्रथमं भ्रपने से पूर्ववर्तीं निम्न कवियो ग्रौर उनकी कृत्तियो का उल्लेख किया हैँ । कवि 
चक्रवर्ती धी रसेन, देवनन्दी प्रपर नाम पूज्यपाद (ईस्वी सन ४७५ से ५२५ ई०) जैनेन्द्र व्याकरण, वच्रसेन 
प्रौर उनका षडदर्शन प्रमाणनाम का जेन न्याय का ग्रंथ । रविषेण (वि० स० ७३४) तथा उनका पद्म- 
चरित, पुञ्नाटसधी जिनसेन (वि० सं० ८४०) ग्रौर उनका हरिव, महाकवि स्वयभर, चतुर्मुख तथा पृष्प- 
दन्त, देवसेन का मेहेसरचरिउ (जयकुमार-सुलोचना चरित) दिनकरसेन का श्रनगचरित । 

प्रथ कौ श्रायन्त प्रशस्तियो मे ग्रन्थ रचना मे प्रेरक ग्वालियर नगर के सेठ म्रग्रवालं कुलावतश 
साहु खेऊ या सेमरसिह के परिवार करा विस्तृत परिचय दियाहृश्राहै। ग्रौर ग्रन्थ कौ प्रत्येक सन्धिके 
परारम्भमे कवि ने सस्कृत इलोको मे श्राश्रयदाता उक्त साहूकी मंगल कामनाकौी है] द्वितीय सधिके 
प्रारम्भे का निम्न पद्य हृष्टन्य है | 


ती्थशो वृषभेरवरो गरनूतो गौ रीर्वरो शंकरो, 
ग्रादीशो हरिणचितो गणपति श्रीमान्युगादिप्रभुः 1 
नाभयो रिववाद्धिवधंन शशि कंवल्यभाभासुरः, 
क्षेमाख्यस्य गुणान्वितस्य सुमतेः कुर्याच्छिवि सो जिन ॥ 


इस पद्य मे ऋषभदेव के विशेषणा प्रयुक्त हुए है वे जहां उनकी प्राचीनता के द्योतक है, वहाँ 
वे ऋषभदेव श्रौर रिव की साहर्यता की भाकी भी प्रस्तुत करते है । ग्रन्थ सुन्दरहैश्रौर इसे प्रकारामे 
लाना चाहिये । 

४० वी प्रशस्ति 'सम्मत्तगुणनिधानः कौ है। प्रथमे ४सधिया श्रौर १०८ कडवक्‌ द्यि हुए 
ह । जिनकी भ्रानुमानिक इलोक सख्या तेरहसौ पचहत्तर के करीब है । जिनमें सम्यक्त्व का स्वरूप, उनका 
माहात्म्य तथा सम्यक्त्व के भ्राठ भ्रगो मे प्रसिद्ध होने वाले प्रमुख पुरुषो की रोचक कथाएं बहुत ही सुन्दरता 
सेदीगर्ईहै। जो पाठको को श्रत्यन्त सुचिकर श्रौर सरस मालूम होती है। 

प्रस्तुत ग्रथ गोपाचल (ग्वालियर) निवासी साहु खेमसिह्‌ के सुपुत्र साहु कमलसिह के ्रनुरोध से 
वनाया गया है, श्रौर उन्हीके नामाकित भी किया गयादहै। इस ग्रथकी प्रथम सधिके १७बे कडवक से 
स्पष्ट है कि साहु वेमसिह के पुत्र कमलसिह ने भगवान प्रादिनाथ कौ एक विशालमूति का निर्माण कराया 
था, जो ग्यारह हाथङचीथी, ्रौरनजो दुगेतिके दुखो की विनाशक, मिथ्यात्वरूपी गिरीन के लिये वचर 
समान, भव्यो के लिए शुभ गति प्रदान करने वाली, तथा दु ल, रोग, शोक की नाशक थी । अर्थात्‌ जिसके 
दशंन, चिम्तन से भव्यो की भव-बाधा सहज ही दूर हौ जाती थी । इस महत्वपुं मूषि की प्रतिष्ठा कर 
उसने महान्‌ पुण्य का सचय किया था ग्रौर चतुविध सधको विनयमभीकीथी 1 ग्रन्थ की म्राद्यन्त प्रशस्ति 
मे साहु कमलसिह के कुटुम्ब का विस्तृत परिचय दिया हृग्रा है! म्रन्थ-गृत कृथाश्रो का भ्राधार ब्राचार्यं 


॥ 


ह्य लन प्रय श्रशञस्ति सग्रह ् 


सोमदेव के यदस्तिलकचम्पू का छठा श्रारवास रहा जन पड़ता दै। ग्रथ का रचनाकाल विण सवत्‌ 


१४६२ है । 

४१ वी प्रशस्ति "दिद्ररीमिचरिख' या !हरिवश्च पुराणः कौ है) प्रस्तुत भ्रन्थमे १४ सन्ध्या 
पनीर ३०२ कडवक हैँ तथा १६०० के लगभग पद्य होगे, जिनमे ऋषभ चरित, हरिवशोत्पत्ति, वसुदेव श्रौर 
उनका पू्व॑भव कथानक, बन्धु-बान्धवौ से मिलाप, कस बलभद्र श्रौर नारायणा के भवो का वरन, नारायण 
जन्म, कसवध, पाण्डवो का जुए मे हारना द्रौपदी का चीर हरन, पाण्डवो का श्रज्ञातवास, प्रद्युम्न को विद्या 
प्राप्ति श्रौर श्रीकृष्ण से भिलाप, जरासधघ वध, कृष्णा का राज्यादि सूुखभोग, नेमिनाथ का जन्म, वात्यक्रीडा 
यौवन, विवाहम वै राण्य, दीक्षा तथा तपङ्चरण केवलज्ञान श्रौर निर्वणि प्राप्नि श्रादिका कयन दिया है) ग्रथ 
मे जैनियो के वाईसवे तीर्थकर भगवान नेमिनाथ की जीवन-घटनाग्रो का परिचय दिया हृद्रा है । नैमिनाथ 
यदुवनी क्षत्री थे । ग्रौर थे कृष्ण के चचेरे भाई । उन्होने पशुश्रो के बधन खुलवाए । रौर ससार की ग्रसा- 
रता को देख, वैरागी हो ठप्वरण द्वारा श्रात्म-शोधन किया, सर्वज्ञ श्नौर सवैदर्शी बने, भ्रौर जगत को 
्आत्महित करते का सुन्दरतम मार्गं बतलाया 1 उनका निर्वाण स्थान ऊजैयन्त गिरि या रवतगिरि ह जो 
प्राज मी नेमिनाय के भ्रतीत जीवन की की को प्रस्तुत करता है । तीर्थकर तेमिकुमार की तपदचर्या श्रौर 
चरण रज से वह केवल पावन ही नही हुश्रा, किन्तु उसकी महत्ता लोक मे भ्राज भी मौजूद है। 


इस प्रथ की रचना योगिनीपुर (दिल्ली) से उत्तर की ओ्रौर वसे हुए किसी निकटवर्ती नगर का 
नाम था, जो पाठ की ्रबुद्धिके कारण ज्ञात नही हो सका। प्रथ की रचना उस नगर के निवासी गोयल 
गोत्रीय ग्रम्रवाल वशी महाभग्य साहु लाहा के पुत्र सघाधिप साहुलोणाकी प्रेरणासे हूर्ददहै। ग्रथको 
भ्रान्त प्रशस्तियो मे साहु लोणा के परिवार का सक्षिप्त परिचय कराया गया है । 

कविनेग्रस्थमे श्रपनेसेपूर्वेवर्ती विद्रानो श्रौर उनके क ग्रथो का उल्लेख किया है, देवनन्दि 
(पूज्यपाद) जनेन व्याकरण, जिनसेन (महापुराण) रविषेणा (जन रामायर-पद्मचरित) कमलकीत्ि श्रौर 
उनके पदधर शुभचन्दर का नामोतलेख है । जिनका पट्ाभिषेक कनकगिरि वर्तंमान सोनागिरिमे हरा था। 
साथही कवि ने श्रपने रिदुरोमिचरिउ से पहले बनाई इई अपनी निम्न रचनाश्रोके भी नाम दिए हुए 
महापुराण, भरत-सेनापति चरित (मेधेश्वर चरित) जसहुरचरिउ ( यशोधरचरित ) वित्तसार, जीवधर 
चरि श्रौर पासचग्डिका नामोल्लेख किया है। ग्रथ मे रचनाकाल नही दिया, इसलिए यह्‌ निर्चित 
बतलाना तो कठिन है कि यह ग्रथ कब वना ? फिर मी अन्य सूत्र से यह भ्रनुमान किया जा सकता कि 
प्रस्तुत प्रथ विक्रम की १५ वी शताब्दो कै ग्रन्तिमि चरणया १६ वी के प्रथम चरणमे रचा गया है। 

४रवी प्रशस्ति धरकूमार चरिउ'की है जिसमे चार सन्धया ग्रौर ७४ कडवक्‌ है । जिनकी 
रलोक सख्या ८०० इ्लोको के लगभग है । जिनमे घनकुमार कौ जीवन-गाथा श्रकित कौ गई है । प्रस्तुत 
परथ कौ स्वना भ्रारौन जिला ग्वालियर निवासी जैसवाल वक्षी साहु पुण्यपाल के पुत्र साहु मुल्लण कौ 
भरणा एव श्रनुरोध से हुई है । श्रतएव उक्त ग्रथ उन्ही के नामाकित किया गया है । ग्रथ की आच प्रशस्ति 
मे साहु मुत्लणा के परिवार का विस्तृत परिचय कराया गया है । 

इस ग्रथ को रचना कव हई ? यह्‌ प्रथप्रशस्ति पर से कुद ज्ञात नहो होता, क्योकि उसमे रचना 
काल दिया हरा नही है । किन्तु प्रवस्ति मे इस ग्रथ कै परवर्ती रवे हु रथो के नामो मे 'रोमिजिणिद चरि" 
(हरिश पराण) का भी उन्लेख दै, जिससे स्पष्ट है कि यह ग्रथ उसके वाद बनाया गया है । 


प्रस्तावनां ६६ 


४२ वी प्ररास्ति “जसह॒र चरिड' की दै जिसके कर्ता भी उक्त कवि रदश है। प्रस्तुत म्रन्थमे 
४ सन्धिरया मरौर १०४ कडवक है । जिनकी दलोक संख्या ९०० के लगभग है । ग्रथ मे योधेय दशके राजा यशोधर 
ग्रौर चन्द्रमती का जीवन परिचय दिया हु्रा है । ग्रथ का कथानक सुन्दर ग्रौर हूदय-ग्राही है श्रौर वह्‌ जीव 
दया की पोषकं वार्त्र से प्रोत-प्रोत है । यद्यपि राजा योधर के सम्बध मे सस्कृतभाषा मे ्रनेक चरित 
ग्रन्थ लिखे गए है जिनमें ्राचायं सोमदेव का यशस्तिलक चम्पू" सबसे उच्चकोटि का काव्य-ग्रत्थ है । परतु 
ग्रपभ्ंशा भापा की यह दूसरी रचना है । प्रथम प्रन्थ महाकवि पुष्पदन्त का है । यद्यपि भ० भ्रमरकीतिने 
भी “जसहुर चरि" नाम का ग्रथ लिखा था, परतु वह्‌ ्रभी तक अनुपलब्ध है । 

इस ग्रन्थ की रचना भटारक कमलकीति के श्रनुरोव से तथा योगिनीपुर (दिल्ली) निवासी ्रग्र- 
वाल वशी साहु कमलसिह्‌ के पुत्र साहु हैमराज की प्रेरणा से हुई है । ्रतएव ग्रथ उन्ही के नाम किया गया 
है । उक्त साहु परिवारनेभिरनारजीकौ तीर्थयात्राका सघ चलाया या। ग्रथकी भ्रान्त प्रशस्ति मे 
साहु कमलसिह के परिवार का विस्तरत परिचय कराया गया है कविने यह्‌ ग्रथ लाहृडपुर कै जोधा 
साहु के विहारमे बैठकर बनायारहै, ग्रौर उसे स्वय "दयारसभर गुणएपवित्त'-पवित्र दयारूपी रस से 
भरा हुश्रा बतलाया दहै। 

४४ वी प्ररस्ति "ग्रणथमी कहा' कीहै । इस कथामें रात्रिभोजनके दोषो भ्रौर उससे होने 
वाली व्याधियो का उल्लेख करते हुए लिखाहै किदो घडी दिनके रहने परं श्रावक लोग भोजन करे; 
क्योकि सूयं के तेज का मद उदय रहनेपर हृदय-कमल सकुचित हौ जाता है, श्रत. रात्रि भोजनके त्याग का 
विधान धार्मिक तथा ल्लारीरिक स्वास्थ्यकी दृष्टिसे किया गयादहै जसा कि उसके निम्नदो पद्यसे 
प्रकट है-- 

““जि रोय-दलदिय दीण॒ श्रणाह, जि कटु-गलिय कर करण सवाह । 
दुहरगु जि परियणु वर्णु प्ररोह, सु-रयरिहि भोयणु फलु जि मृण । 
घडी दुद्‌ वासर थक्कड्‌ जाम, सुभोयण सावय भुजि ताम। 
दिवायर्‌ तेज जि मदउ होड, सकुच्चइ चित्तहु कमलु जिव सोद ।'" 


कथा रचने का उदर्य भोजन सम्बन्धी श्रसयम से. रक्ना करना है, जिससे श्रात्मा धार्मिक सर्या- 
द्रो का पालन करते हुए सरीर को स्वस्थ बनाये रखे । 

४५ वी प्रशस्ति श्रप्प-सबोह-कव्व' की है । यह्‌ एक छोटा सा काव्य-ग्रथ है जिसे कवि ने श्रात्म- 
सम्बोघनाथं बनाया है 1 भ्रात्य-हित को दृष्टि मे लक्ष्य रखते हुए हिसादि पच पापो श्रौर सप्त व्यसनादि से 
भ्रात्म-रक्षा करते का उपाय वतलाया गया है--हिसादि पापोका त्याग कर ग्रात्म-कर्त॑व्यकी श्रोर ष्टि 
रखने का प्रयत्न किया गया हं, जिससे मानव इस लोक तथा परलोक मे सुख-शान्ति प्राप्त कर सके । प्रथ 
बहत सुन्दर हे, परं प्रभौ तक भ्रप्रकारित हे । द 


४९ वी प्रशस्ति “सिद्धाताथेसार' की ह" इस प्रंथका विषय भी संद्धातिक ह रौर श्रप्रंश 
के गाथाछदमे रचा गया ह्‌ । इसमे सम्यग्दर्शन, जीव स्वरूप, गणस्थान, त्रत, समिति, इद्रिय-निसोघ 
मरादि नावश्यक क्रियाग्नो का स्वरूप, अ्रद्ईस मूलगुण, ग्रष्टकमं, हादशागश्नूत, लन्धिस्वरूप, हादसानुप्रेक्षा 
दशलक्षणधमं, श्रौर ध्यानो कै स्वरूप का कथन दिया गया हं । इस प्रथ की रचना वरिकवर श्रेष्ठी 
तेमसी साहु या साहु खेमचद्न के निमित्त की गईहं । परतु खेद हे कि उपलब्ध ग्रथ का भ्रतिम भाग खडित 
है । नेखक ने कुच जगह छोडकर लिपि पुष्पिका की प्रतिलिपि कर दी है । ग्रथके शुरूमे कनि ने लिखा हं 


१०० जं नग्रेय प्र्षस्ति संग्रह 


कि यदि ओ उक्त सभी विषयो के कथन मे स्खलित हो जाॐ-तो छल ग्रहण नही करना चाहिए । यह्‌ ग्धं 
भी तोमर वशी राजा कीतिर्सिह के राज्यमे रचा गया हं । 

४७ वी प्रशस्ति वृत्तसार' नामक ग्रथकी है 1 जिसके कर्तां कवि रद्ध हैँ] प्रस्तुत प्रथमे 
चह सगं या ग्रक (ग्रध्याय) है । ग्रथ का श्रन्तिम पत्र त्रुटित ह जिसमे ग्रथकार की प्रशस्ति उल्लिखित होगी । 
यह्‌ ग्रथ श्रपभ्रश के गाथा छंद मे रचा गया है, जिनकी सस्या ७५० है । वीच बीच मे सस्कृत के गद्य-पदच्मय 
वाक्य भी ग्रन्थातरो से प्रमाण स्वरूपमे उद्धृत किये गये है । प्रथम श्रधिकार मे सम्यग्दङंन का सुन्दर विवेचन 
है, श्नौर दूसरे ्रधिकार मे मिथ्यात्वादि छह गणस्थानो का स्वरूप निष्ट किया है । तीसरे श्रधिकार 
मे शेप गण-स्थानो का श्रौर कर्मस्वरूप का वणन है । चौथे श्रधिकारमे बारह भावनाग्रो का कथन दिया 
हुभ्रा है । पांचवे श्रक मे दशलक्षण धर्म का निदंश है श्रौर छठवे प्रध्याय मे ध्यान की विधि श्रौर स्वरूपादि 
का सुन्दर विवेचन दिया हमरा है । इस तरह इस ग्रन्थ मे जंनधमं के तात्विकं स्वरूप का सुन्दर विवेचन 
किया गया है । ग्रन्थ सम्पादित होकर हिन्दी भ्रनुवाद के साथ प्रकाश मे म्राने वालादहै। 

४८ वी प्रशरित 'पण्णासव कहा कोड" की है! जिसमे १३ सधिया दी हुई है जिनमे पुण्य 
का श्राव करने वाली सुन्दर कथाभश्रो का सकलन किया गया है । प्रथम सन्धिमे सम्यक्त्व के दोषोका 
वर्णान है, जिन्हे सम्यक्त्वी को टालने की प्रेरणा कौ गहै । दूसरी सधि मे सम्यक्त्व के निर्शकितादि श्रष्ट 
गणो का स्वरूप निष्ट करते हुए उनमे प्रसिद्ध होने वाने श्रजन चोर का चित्ताक्षक कथानक दिया हुश्रा 
है तीसरी सधि मेनिकाक्षित श्रौर निविचिकित्सा इन दो श्रगो मे प्रसिद्ध होने वाले ग्रनन्तमती श्रौर उदितो- 
दय राजाकौ कथा दी गई है। वौथी सधिमे श्रमूढदृष्टि श्रौर स्यितिकरणश्रगमे रेवती रानी श्रौर श्रेणिक 
राजा के पृत्र वारिषेण का कथानक दिया हुभ्रा है । पाचवी सन्धि मे उपगरहुन श्रग का कथन करते हुए उसमे 
प्रसिद्ध जिनभक्तसेठ की कथा दी हुई है । सातवी सन्धि मे प्रभावना श्रग का कथन दिया हुश्रा है । भ्राठ्वी सधि 
मे पजा का फल, नवमी सधि मे पचनमस्कार मत्र का फल, दरवी सधिमे ्रागमभक्ति का फलम्रौर 
ग्यारहवी सधि मे सती सीताके शील का कथनदियाहुश्रादहै । बारहुवी सन्धि मे उपवास का फल श्रौर 
१२ वो सधिमे पात्रदान के फलका वणेन किया है । इस तरह ग्रन्थ कौ ये सब कृथाये बडी ही रोचक ग्रौर 
िक्षाप्रद है। 


इस ग्रन्थ का निर्माण श्रग्रवाल कुलावतस साहु नेमिदास की प्रेरणा एव अरनुरोधसे हु्राहैश्रौर 
यह्‌ ग्रथ उन्ही के नामाकित किया गया है । ग्रन्थ को श्रायन्त प्रशस्तियो मे नेमिदास श्रौर उनके कुटुम्ब का 
विस्तृत परिचय दिया हुभ्रा है 1 श्रौर बतलाया है कि साहु नेमिदास जोईइणिपुर (दिल्ली) के निवासी ये 
श्रौर साहु तोसउ के चार पुत्रो मेसे प्रथम ये। नेमिदास श्रावक व्रतो के प्रतिपालक, गास्त्रस्वाध्याय, पात्र- 
दान, दया ग्रौर परोपकारं प्रादि सतुकार्यो मे प्रवृत्ति करते थे । उनका चित्त समुदार था श्रौर लोक मे उनकी 
धामिकता भौर सुंजनता का सहज ही प्राभास हो जाता है, ओ्रौर उनके द्वारा अ्रगरित मूततियो के निर्माणं 
कराये जाने, मन्दिर बनवाने ग्रौरं प्रतिष्ठादि महोत्सव सम्पन्न करने का भी उल्लेख किया गया है । साह 
नेमिदास चन्द्रवाड के राजा प्रतापरुद्र से सम्मानित थे?! वे सम्भवत उस समय दिल्ली से चन्द्रवाड चले 
गए थे, ग्रौर व्हा ही निवास करने लगे थे, मौर उनके श्नन्य कुटुम्बी जन उस समय दिल्ली मे ही रह रहै थे, 
राजा प्रतापरुद्र चौहान वशी राजा रामचद्र के प्रे थे, जिनका राज्य विक्रम स० १४६८ मे वहा विद्यमान 
१ जिय प्रयावुट्‌ सम्माणिख --पण्यास्तव प्रह्स्ति । 


प्रस्तावनां १०९१ 


था? । ग्रन्थ में उसका रचनाकाल दिया हुग्रा नही है, परन्तु उसकी रचना पन्द्रहवी शताब्दी के भ्रतिमचरण 
मे हुई जान पड़ती है । क्योकि उसके वाद मुस्लिम शासको के हमलो से चन्द्रवाड की श्री सम्पन्नता कोभारी 
क्षति पहुंची थी । 


कृविनेग्रथकौ प्रत्येक सधिकेप्रारम्भमे ग्रथ रचनामे प्रेरक साहु नेमिदास का जयघोष करते 
हुये मगल कामना की है । जसा कि उसके निम्नपद्यो से प्रकट है-- 


मरतापरद्रनूपराजविश्रुतस्तरिकालदेवाचंनवचिता शुभा । 
जनोक्तगास्त्रामृतपानञुद्धधी चिर क्षितौ नन्दतु नेमिदासः ॥ ३ 
सत्कवि गणानुरागी श्रेयान्निव पात्रदानविधिदक्ष. | 
तोसउ कुलनभचन्द्रो नन्दतु नित्येव नेमिदासाख्य ।।*५॥ 

ग्रन्थ श्रभी तक ग्रप्रकारित है, उसे प्रका मे लाना प्रावद्यक है । 


४६ वी प्रशस्ति जीवधर चरिउ' की है। जिसमे तेरह सधिया दी हुई है । प्रस्तुत ग्रथ मे दरंन- 
विशुद्धयादि षोडङकारण भावनाभ्रो का फल वणन किया गया है 1 रौर उनका फल प्राप्त करने वाले 
जीवधर तीर्थकर की रोचक कथा दी गई है । प्रस्तुत जीवधर स्वामी पूर्वं विदेह क्षेत्र के श्रमरावती देश 
मे स्थित गधवेराड (राज) नगर के राजा सीमधर प्रौर उनको पट्‌ महिषी महादेवी के पुत्र थे। इन्होने 
दरंनविशुद्धयादि षोडश कारण भावनाग्रो का भक्तिभाव से चितन किया था, जिसके फलस्वरूप वे धर्म-तीरथं 
के प्रवर्तकं तीर्थकर हुए । ग्रथका कथा भाग बडाही सुदर है 1 परतु ग्रथ प्रति श्रत्यत भ्रश्ुद्धरूप मे प्रतिलिपि 
की गई है, जान पडता है प्रतिलिपिकार पुरानी लिपि का ्नभ्यासी नही था, प्रतिलिपि करवा कर पून. 
जाच भी नही कौ गई । 

इस ग्रथ का निर्माण कराने वाले साहू कुन्थ दास है, जो सम्भवत. ग्वालियर के निवासी थे । कवि 
ने इस ग्रन्थको उक्त साहू को श्रवण भूषणः प्रकट किया है । साथी उन्हे श्राचाये चरण सेवी, सप्त व्यसन 
रहित, त्यागी धवलकीति वाला, शास्त्रों के श्रे को निरतरग्रवधारण॒ करनेवाला ग्रौर शुभ मती बतलति 
हए उन्हे साहु हेमराज श्रौर मोल्हा देवी का पत्र बत्तलाया गया है श्रौर कवि ने उनके चिरजीव होने की 

कामनाभीकीहै। जैसा कि द्वितीय सधि के प्रथम पद्यसे ज्ञात होताहं। 


२ चन्द्रवाड के सम्बन्ध मे लेखक का स्वतन्त्र लेख देखिए । स० १४६०८ मे राजा रामचन्ध के राज्य मे चन 
वाडमे प्रमरकीति के षट्‌कर्मोपदेश की प्रतिलिपि की गई थी, जो भ्रव नागौर के भटरारकीय शास्र भडार 
मे सुरक्षित है । यथा-- 
श्रथ सवत्सरे १४६८ वषे ज्येऽठ कृष्ण पचदश्या शुक्रवासरे श्रीमच्चन्द्रपाट नगरे महाराजाधिराज श्रीराम 
चन्द देवराज्ये । तत्रश्री क्‌दक्‌दाचार्यान्वये श्री मूलसधं गूजरगोष्ठि तिहूयनभिरिया साहु श्री जग- 
सीहा भार्या सोपा तयो पुत्रा (चत्वारा) प्रथम उरदसीह (द्वितीय) भ्रजैसहि तृतीय पहरा चतुर्थ 
खाहयदैव । ज्येष्ठ पूत्र उदंसीह भार्या रतो, तस्य त्रयो पुता , ज्येष्ठ पूत्र देल्हा द्वितीय राम तृतीय भीखम 
ज्येष्ठ पुत्र देल्हा भार्या हिरो (तयो.) पुत्रा. दयो. ज्येष्ठ पृत्र हासू द्वितीय पुत्र ्रजुन ज्ञानावरणी कमं 
क्षयार्थं इद षट्कर्मोपदेश _लिखापित्त । 

भग्नपृष्ठि करिग्रीवा सच्च दृष्टि रधो मूखं । 
कष्टेन लिखित शास्त्र यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥ नागर भंडार 


१०२ जन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह 


"जो भत्तो सूरिपाए विसणसगसया जि विरत्ता स एयो । 
जो चाई पत्त दाणो ससिपह धवली कित्ति वल्लिकूं तेजो । 
जो नित्यो सल्थ-म्रत्थे विसय सुहमई हेमरायस्स ताग्रो । 
सो मोल्ही श्रग जाग्रो भवदु इह धुव कूथुयासो चिराग्रो । 
ह्स्वी प्रशस्ति “सिरिपालचरिउ' या सिद्धचक्र विधि" की हं । जिसके कर्ता कवि रइधू है । इस 
ग्रन्थमे दश सपियादी हुई है, श्रौर भिनकी आनुमानिक इलोक सख्यादो हजार दोसौ बतलाई 
है । जिसमे चम्पापुर के राजा श्रीपाल ग्रौर उनके सभी साथियो का सिद्धचक्रत्रत (ग्रष्टाह्हिका व्रत) के 
प्रभाव से कुष्ठ रोग दूरहो जानेश्रादि की कथाका चित्रण किया गयाहंग्रौर सिद्धचछरत्रत का माहात्म्य 
ख्यापित करते हुए उसके अ्रनुष्ठान की प्रेरणा कौ गई हं । म्रन्थका कथाभाग बडा ही सुन्दर श्रौर चित्ता- 
कषंक हं । भाषा सरल तथा सुबोध ह । यद्यपि श्रीपालं के जीवन परिचय ग्रौर सिद्धचक्रन्रत कं महत्व को 
चित्रित करने व।ले सस्कृत, हिदी गुजराती भाषा मे प्रनेक श्रय लिखे गए है । परतु श्रपश्चश भाषा का यह्‌ 
दूसरा ्रथहं । प्रथम श्रथ पडत नरसेनकाहं। 
प्रस्तुत ग्र थ ग्वालियर निवासी ्रग्रवाल वरी साहु बाह के चतुथं पुत्र हरिसी साहु के ग्रनुरोधसे 
वनाया ह्‌ भौर उन्ही के नामाकित किया हुं । प्रशस्ति मे उनके कुटुम्ब का सक्षिप्त परिचय भी प्रकित है, 
कवि ने ग्रत्थ कौ प्रत्येक सधियोके प्रारम्भ मे सस्छृत पदयो मे ग्रथ निर्माण मे प्रेरक उक्तं साहु का यशोगान 
करते हुए उनको मगल कामनाकीहं । जेसाकि७वीसधिके निम्न पद्यसे प्रकट ह। 
य सत्य वदति व्रतानि कुरुते शास्त्र पठत्यादरात्‌ 
मोह मुञ्चति गच्छति स्व समय धत्ते निरीह पद । 
पाप लुम्पति पाति जीवनिवह्‌ ध्यान समालम्बते । 
सोऽय नदतु साधुरेव हरषी पृष्णाति धर्म सदा । 
--सिद्धचक्र विधि (श्रीपालचरित सधि ७) 
१०६दी प्ररास्ति “सम्यक्त्व कौमूदी' की ह) इसमे सम्यक्त्व कौ उत्पादक कथाभप्रो का बडा 
ही रोचक व्ण॑न दिया हुप्राहै, इसे कवि ने ग्वालियर के राजा इगरसिह के पुत्र राजा कीतिरसिह के 
राज्यकालमे रचा, इसकी अ्रादि भ्रन्त प्रशस्तिसे मालूमहोता दहै कि यह्‌ ग्रथ गोपाचल वासी गोला 
लारीय जाति के भूष सेउसाहु कौ प्रेरणासे बनाया है। इसकी ७१ पत्रात्मक एक प्रति नागौरके 
भटारकीय ज्ञानभण्डार मे मौजूद है उक्त श्रपुणं प्रशस्ति उसी प्रतिपरसेदी गईरहै। उस ग्रन्थकी पुरी 
प्रशस्ति वहा के पचो तथा भटरारक जी ने सन्‌ ४४मे नोट नही करने दी थी, इसीलिए वह्‌ श्रपणं प्रशस्ति 
ही यहादी गर्ह 
कवि की श्रन्य कृतियाँ 
इन ग्रथो के श्रतिरिक्त कवि की दश लक्षण जयमाला ग्रौर 'षोडदाकारण जयमाला' ये दोनो पूजा 
ग्रथभी मृद्रितहो चुके है। इनके सिवाय. महापुराण, सुदसणचरिउ, करकृण्डुनरिउ ये तीनो प्रथ भ्रभी 
म्रनुपलन्ध है । इनका ग्रन्वेषणकायं चालू है । सोऽह थुदि' नाम की एक छोटी-सी रचना भी श्रनेकात मे 
प्रकाशित हो चुकी है 
कवि रइधरू ने श्रपने से पूवेवर्ती कृवियो का श्रपनी रचनाग्रो मे ससम्मान उल्लेख किया है । जिन 


१. विशेप परिचय के लिए देखिए, भ्रनेकान्त वषं & किरण ६ मे प्रकाशित महाकवि रघू नाम कालेख। 


प्रस्तावना १०३ 


के नाम इसप्रकार है--१ देवनदी (पूज्यपाद) २ रविषेण ३ चयमुह्‌ ४. द्रोण ५ स्वयभूदेव ६ कविवर 
७. वज्रसेन = जिनसेन ६. देवसेन १०. महाकवि पुष्पदन्त । 


कवि वरा-परिचय 


कविवर रद्ध संघाधिप देवराय के पौत्र श्रौर हरिसिघके पृत्रथे, जो विद्टानो को ग्रानन्ददायक 
थे । श्रौर माताका नाम "विजयसिरि' (विजयश्री) था, जो रूपलावण्यादि गुणो से श्रलकृत होते हुए भी 
रील सयमादि सदुगणों से विभूषित थी । कविवर की जाति पद्मावती पुरवाल धी श्रौर कविवर उक्त पद्मा- 
वती कुलरूपी कमलं को विकसित करने वाले दिवाकर (सूयं) थे जंसाकि 'सम्मदइजिन चरिउ' ग्रथ की 
प्रस्ति,के निस्न वाक्यो से प्रकट है- 8 

पोमावड कुल कमल-दिवायरु, हरि सिघ बुहयण कूल, भ्रणदणु । 
जस्स धरिज रदधु बह जाय, देव-सत्थ-गुरु-पय-प्रणएुरायड ॥ 

कविवर ने श्रपने कुल का परिचय 'पोमावइकूल' श्रौर पोमावड "पुरवाडवस' जसे वावयो हारा 
कराया है । जिससे वे पद्मावती पुरवाल नामके कुल मे समूत्पन्न हुए थे । जेनसमाज मे चौरासी उप- 
जात्तियो के श्रस्तित्व का उल्लेख मिलता है उनमे कितनी ही जातियो का श्रस्तित्व भ्राज नही मिलता, कितु 
इन चौरासी जातियो में ेसी कितनी ही उपजात्तिया श्रथवा वश है जो पहले कभी बहुत कुच समृद्ध श्रौर 
सम्पन्न रहे है, कितु भ्राज वे उतने समृद्ध एवं वैभवशाली नही दीखते, ग्रौर कितने ही वश एव जातिया 
प्राचीन समय मे गौरवसाली रहे है कितु श्राज उक्त सख्या मे उनका उत्लेख भी शामिल नही है । जंसे 
घकंट १ श्रादि। 

इन चौरासी जातियो मे पद्मावती पुरवाल भी एक उपजाति दहै, जो श्रागरा, मैनपुरी, एटा, 
ग्वालियर श्रादि स्थानोमे भ्रावाद है, इनको जन-सख्या भी करई हजार पाई जाती है । वतमान मे यह्‌ 
जाति वहुत कुच पिच्डी हूर है तो भी इसमे कई प्रतिष्ठित विद्वान है । वे ग्राजभी समाजसेवा के कायै मे लगे 
हए है । यद्यपि इस जाति के विद्वानु श्रपना उदय ब्राह्यणो से बतलाते है म्रौ र श्रपने को देवनन्दी (पूज्यपाद) 
का सन्तानीय भी प्रकट करते ह, परन्तु इतिहास से उनकी यहु कल्पना केवल कल्पित ही जान पडती है । 
इसके दो कारण हँ । एक तो यह्‌ कि उपजात्तियो का इतिवृत्त म्रभी अ्रधकारमेंरहैजोकुधप्रकाशमेग्रा 
पाया है उसके श्राधार से उसका श्रस्तित्व विक्रम की दगमी श्तान्दी से पूवे का ज्ञात नही होता, हो सकता 
है कि वे उससे भी पूरवैवर्ती रही हो, परन्तु विना किसी प्रामाणिक श्रनुसधान के इस सम्बन्ध मे कु नही 
कहा जा सकता । 

पदावली वाला दूसरा कारण भी प्रामाणिक प्रतीत नही होता, क्योकि पटरावली मेँ भ्राचायं पुज्य 
पाद (देवनन्दी) को पद्मावती -पुरवाल लिखा है, परन्तु प्राचीन एतिहासिक प्रमाणो से उनका पस्मावती- 
प्रवाल होना प्रमारित नही होता, कारण कि देवनन्दी ब्राह्मण कुल मे समूत्पन्च हुए थे । 


१ यह्‌ जाति जेन समाज मे गौरव-रालिनी रही है। इसमे श्रनेक प्रतिष्ठित श्रीसम्पन्त श्रावक श्रौर दिद्रान्‌ 
हुए ह जिनकी कृतिया भ्राज भी ग्रपने श्रस्ित्व से भूतल को समलङृेत कर रही हँ । भविण्यदत्त कथा के 
कर्ता बुघ धनपाल श्रौर घर्मपरीक्षाके कर्ता वुधह्रिपेणने भी श्रपने जन्मसे "्धर्कट वदा को पावन 
किया है ॥ हरिपेण ने ग्रपनी धमपरी क्षा वि०सं० १०४८ मे यनाकर समप्तकी है । धर्कट वन॒ के 
य्नुयायी दिगम्बर सवेताम्बर दोनो ही स्म्प्रदायोमे रहैरहै। 


१०४ जन ग्रंय प्रशस्ति संग्रहं 


जाति श्रौर गोत्रो का श्रधिकाद विकास अथवा निर्माण गाव, नगर श्रौर देश भ्रादिके नामो पर 
से हमरा है। उदाहरण के लिए साभरके श्रास-पासके बधेरा स्थान से वधघेरवाल, पाली से पल्लीवाल्त 
खण्डेला से खण्डलवाल, ्रग्रोहा से श्रग्रवाल, जायस ्रथवा जेसासे जैसवाल श्रौर भ्रोसासे श्रोसवाल जाति 
का निकास हुप्रा है । तथा चदेरी के निवासी होने से चन्दैरिया, चन्दवाड से चादुवाड या चादवाड श्रौर 
पद्मावती नगरी से पद्मावत्तिया श्रादि गोत्रो एव मुरका उदय हृग्रा है । इसी तरह श्नन्य कितनी ही जातियो 
के सम्बध मे प्राचीन लेखो, ता रपो, सिक॑को, ग्रन्थ -प्रशास्तियो श्रौर ग्रथो श्नादि पर से उनके इतिवृत्त का 
पता लगाया जा सकता है । 
उक्त कविवर के ग्रथो ये उल्लिखित 'पोमावई' शब्द स्वय पद्मावती नाम की नगरी का वाचक 
है । यह नगरी पूवं समय मे दूब समृद्ध थी, उसकी इस समृद्धि का उल्लेख खजुराहो के वि० स° १०५२ के 
शिलालेख मे पाया जाता है, जिसमे यह बतलाया गया है कि यह्‌ नगरी उऊँचे-ञचे गगनदधुम्बी भवनो एव 
मकानातो से सुरेभित थी, जिसके राजमार्गो मे बडे-बडे तेज तुरद्ध दौडते थे ्रौर जिसकी चमकती हई 
स्वच्छ एव शुभ्र दीवार प्राकाश से बाते करती थी । जसाकि उक्त लेख के निम्न पद्यो से प्रकट है-- 
सोधुत्त॒गपतद्धल द्खनपथ प्रोत्तगमालाकुला 
सुभ्राभ्रकषपाण्डुरोच्चशिखरप्राकारचित्रा (म्ब) रा 
प्रालेयाचल श्यृद्धसन्ति (नि) भद्युभप्रासादसद्मावती 
भव्यापुवमभूदपूवेरवना या नाम पद्मावती ॥ 
त्वगत्तगतुरगमोदगमक्षु (खु) रक्षोदाद्रज प्रो [दध] त, 
यस्या जीनं (णं) कठोर बभ (ख) मकरो कर्मोदिराभ नम । 
मत्तानेककरालकुम्मि करटयप्रो्ृषटवृष्ट्या [द गु] व । 
त कदम मद्रिया क्षितितलतानब्र (त्र) तकि संस्तुम ॥ 
-- 01812 1168 [10168 # [ ?. 149 
इस समृल्लेख पर से पाठक सहज ही मे पद्मावती नगरी की विशालता का प्रनुमान कर सकते हं! 
इस नगरी को नागराजाभ्रौ की राजधानी बननेकाभी सौभाग्य प्राप्त हुभ्राथा ग्रौर पद्मावती कातिपुरी 
तथा मथुरा मे नौ नागराजाग्रो के राज्य करने का उल्लेख भी मिलता है१। पद्मावती नगरी के नागराजाश्रो 
के सिक्के भी मालवे मे कई जगह मिले है । ग्यारहुवी शताब्दी मे रचित “सरस्वती कठाभरण' मे भी 
पद्मावती का वरन है श्रौर मालती-माधव मे भी पद्मावती का कथन पाया जात्ता है जिसे लेखवृद्धि के भय 
से छोडा जाता ह, परतु खेद है कि भ्राज यह्‌ नगरी वहा श्रपने उस रूप मे नही है किन्तु ग्वालियर राज्यम 
उसके स्थान पर 'पवाया' नामक एक छोटा सा गाव बसा हु्रा है, जो कि देहली से बम्बई जाने वाली रेलवे 
लाइन पर देवरा' नाम के स्टेशन से कु ही दुर पर स्थित है । यह्‌ पद्मावती नगरी हौ पवमावतौ जाति के 
निकास का कारण हे) इस दृष्टि से वतमान 'पवाया' ग्राम पश्चावती पुरवालो के लिए विशेष महत्व की 
वस्तु हं । भले ही वहा परं प्राज पद्मावती पुरवालो का निवास न हो, किन्तु उसके रास पास तो भ्राज भी 
वहा पद्मावतीपुर वालो का निवास पाया जाता है । उपर के इन सब उल्लेखो पर से ग्राम नगरादिक नामो 
पर उपजातियो कौ कल्पना को पुष्ट मिलती है । 


१ नवनागा पद्मावत्या कातीपूर्या मधुराया, विष्णु पुण० श्र ४ श्र २४। 
२ देखो, राजपूतान का इतिहास प्रथम जिल्द पृ० २३० । 


प्रस्तावना १०५ 


श्रद्धेय प० नाश्रुरामजी प्रेमी ने (परवारजाति के इतिहास पर प्रकाड' नामके श्रपने लेखमे 
परवारो के साथ पद्मावती पुरवालो का सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत किया था? ग्रौर प० बखतराम के बुद्धि- 
विलास" के श्रनुसार सातवां भेद भी प्रकट किया है । हो सकता है कि इस जाति का कोई सम्बन्ध.परवारो 
के साथ भी रहा हो, किन्तु पय्मावती पुरवालो का निकास परवारो के सत्तम मूर पद्मावतियासे हुभ्रा हौ, यह 
कल्पना ठीक नही जान पडती ्रौर न किन्ही प्राचीन प्रमाणो से उसका समथंनदहीहोताहैम्नौरन सभी 
"पुरवाडवशच' परवार ही कह जा सकते है । क्योकि पद्मावती पुरवालो का निकास पद्मावती नगरी के नाम 
पर हुश्रा है परवारो के सत्तममूर से नही । भ्राजभी जो लोग कलकत्ता श्रौर देहली श्रादिसे दूसरे शहरो मे 
चले जाते है उन्हे कलकतिया या कलकन्ते वाला देह॒लवी या दिल्ली वाला कहा जाता है, ठीक उसी तरह्‌ 
परवारो कै सत्तममूर ¶पद्मावतिया' की स्थिति है। 


गाव के नाम पर से गोत्र कल्पना कंसे की जाती थी इसका एक उदाहरण प० बनारसीदासजी 
के म्रधंकथानक से ज्ञात होता है ग्रौर वह्‌ इस प्रकार है-मध्यप्रदेश के रोहतकपुर के निकट "विहोली' नाम 
का एक गाव था उसमे राजवश्ी राजपूत रहतेये, वे गुर प्रसादसे जेनीहो गये श्रौर उन्होने ग्रपना 
पापमय क्रिया-काण्ड छोड दिया । उन्होने णमोकार मन्त्र की माला पहनी उनका कुल श्रीमाल कहलाया 
ग्रौर गोत्र विहोलिया रक्खा गया ! जैसा कि उसके निम्न पद्यो से प्रकट है-- 


याही भरत सुखेत मे, मध्यदेश शुभ ठांउ । 

वसे नगर रोहतगपुर, निकट बिहोली-गाउ ।। ८ 
गांड विहोली मे वसं, राजवश रजपूत । 

ते गुरमुख जनी भए, त्यागि करम ्रघ-भूत ॥ & 
पहिरी माला मत्र कौ पायो कुल श्रीमाल । 
थाप्यो गोत्र बहोलिया, बीहोली रखप।ल । १० ॥ 


इसी तरह से उपजातियो श्रौर उनके गोत्रादि का निर्माण हुश्रा है । 

कविवर रद्र भट्रारकीयप० थे, ग्रीर तात्कालिक भटारको को वे अ्रपना गुरु मानतेथे प्रौर भदटरा- 
रको के साथ उनका इधर-उधर प्रवास भी हृश्रा है ग्रौर उन्होने कं स्थानों में कुं समय ठहरकर कर ग्रंथों 
कीरचनाभीकौदहै, एेसा उनकी ग्र॑ंथ-प्रशस्तियो पर से जाना जाता है । वेप्रतिष्ठाचाये भी थे ग्रौर उन्होने 
ग्रनेक मूतियो की प्रतिष्ठा भी कराई थी । उनके द्वारा प्रतिष्ठित एक मूति का मू्तिलेख म्राज भी परापर है श्रौर 
जिससे यह मालूम होता है कि उन्होने उसकी प्रतिष्ठा सं० १४६७ में ग्वालियर के शासक राजा इ गरर्सिह 
के राज्यमे कराई थी, वह्‌ सूति म्रादिनाथकी है ।2 

कविवर विवाहित थे या ्रविवाहित, इसका कोई स्पष्ट उत्लेख मेरे देखने मे नही श्राया श्रौर न 
कवि ने कही श्रपने को वालब्रह्मचारी ही प्रकट किया है इससे तो वे विवाहित मालुम होते है ग्रौर जान 


१. देखो, श्रनेकान्त वपं ३ किरण ७ 
२. सात खाप परवार कहा्वै, तिनके तुमको नाम सुनावे । 

श्रठसक्खा पुनि है चौसकवा, ते सक्खा पुनि है दोसा 1 

सोरखिया श्रु गागज जानो, पद्मावतिया सत्तम मानो।। --तुद्धिविलास 
३ देखो, ग्वालियर गजिटियर जि० १, तथा ग्रनेकान्त वपं १०५ 


१०६ जन प्रय प्रशस्ति संग्रह्‌ 


पड़ता है कि वे गृहस्थ-पडित थे श्रौर उस समय वे प्रतिष्ठित विद्वान्‌ गिने जति थे । प्रन्थ-प्रणयनमे जो 4 


भेटस्वरूप धन या वस्त्राभूषण प्राप्त होते ये, वही उनकी श्राजीविका का प्रधान भ्राधार्‌ था । 

बलमद्रचरित्र (पद्मपुराण) की अन्तिम प्ररास्ति के १७बे कडवक के निम्न वावयो से मालूम होता ' 
है कि उक्त कविवरकेदो भा्ईग्नौरभीये, जिनका नाम बाहोल श्रौर माहणर्सिह्‌ था। जंसा कि उक्त 
ग्रन्थ की प्रशास्ति के निम्न वाक्यो से प्रकट है- । 

सिरिपोमावदइपुरवालवसु, णदउ हरिसिघु सघवौ जासुससु 

घत्ता--बाहोल माहणरसिह चिर एदउ, इह रइघुकवि तीयउ वि धरा । 

मोलिक्य समाणड कलगुण जाणड णदउ महियलि सो वि परा 1! 

यहा पर मँ इतना श्रौर भी प्रकट कर देना चाहता हँ कि मेधेश्वर चरित (स्रादिपुराण) की 
सवत्‌ १८५९१ कौ लिखी हुई एक प्रति नजीबावाद जिला बिजनौर के गास्त्र-भण्डारमेहै जो बहृतही 
परशुद्ध रूप से लिखी गई है जिसके कर्ता ने श्रपने को भ्राचा्य सिहुसेन लिखा है ग्रौर उन्होने श्रपते को सघ 
वीय हरिसिंह का पुत्र भी बतलाया है । सिहसेन के भ्रादिपुराण के उस उल्लेख परसे ही प० नाथूरामजी 
प्रेमी ने दल्लक्षण जयमाला की प्रस्तावनामे कवि रइधू का परिचय करति हुए फुटनोट मे श्री पडत 
जुगलकिशो रजी मुख्तार की रइध्‌ को सिहसेन का बडा भाई मानने की कल्पना को ग्रसगत वहुराते हुए 
रइध्‌ श्रौर सिहसेन को एक ही व्यक्ति होने की कल्पना की है । परन्तु प्रेमीजी की भी यह्‌ कल्पना सगत 
नही है ग्नौरन रइघरु सिहसेन का बडाभार्ईही है किन्तु रधर ओ्रौर सिहसेन दोनो भिन्न-भिन्न व्यक्ति 
सिहसेन ने ग्रपने को श्रादरिय' प्रकट किया है जबकि रदधू ने श्रपने को पण्डित श्रौर कवि ही सूचित किया 
है । उस भ्रादिपुराण कौ प्रति को देखने श्रौर दूसरी प्रतियो के साथ मिलान करने से यहं सुनिदिचत जान 
पडता है कि उसके कर्ता कवि रद्ध्रुही ह, सारे ग्रन्थ के केवल श्रादि अरन्त प्रशस्तिमे ही कच्छ परिवतंन है ! 

रेष भ्रन्थ का कथा भाग ज्यो का त्यो है उसमे कोई श्रन्तर नही, एेी स्थिति मे उक्त श्रादिपुराण 
के कर्ता रइघ्र कवि ही प्रतीत होते है, सिहसेन नदी । हाँ, यह हौ सकता है कि सिहसेनाचाये का कोई दूरा 
ही ग्रन्थ रहा हो, पर उक्त ग्रन्थ “सिहसेनायरिय' का नही किन्तु रद्ध कविङृत ही है । सम्मदजिनचरिउ 
की प्रशस्ति मे रद्र ने सिहसेन नाम के एक मुनि का श्रौर भी उल्लेख किया है ग्रौर उन्हे गुरु भी बतलाया 
श्रौर उन्ही के वचन से सम्मइजिनचरिउ की रचना को गई है । घत्ता-- 

“त सिसुि वि गुरुणा गच्छहु गुरुणाई सिहसेण मुखे । 
पुरुसल्ठि पडिठ सील भ्रखडिउ भणिउ तेण त तम्मि खशि ॥५।॥ 

गुर परम्परा 


कविवर ने ग्रपने ग्रथोमे श्रपनेगुरुका कोई परिचय नही दियाहैभ्रीरन उनकास्मरणदही 
कियाह। हा, उनके ग्रन्थो मे तात्कालिक कु भटारको के नाम श्रवद्य पाये जाते है जिनका उन्होने 
आदर के साथ उत्लेख किया है । पद्मपुराण कौ श्रा प्रशस्ति के चतुथं कडवक की निम्न पक्तियो मे, उक्त 
ग्रन्थ क निर्माण मे प्रेरक साह हरसी दवारा जो वाक्य कवि रइधू के प्रति कहे गए है उनमे रदधू को श्रीपाल 
ब्रह्य भ्राचायं के शिष्य रूप से सम्बोधित किया गया है । साथ ही साहू सोढल के निमित्त्नेमिषुराण' के रचे 
जानि श्रौर श्रपने लिए रामचरित के कहने की प्रेरणा भी की गई है जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि रद 
कं गुर ब्रह्म श्रीपाल ये वे वाक्य इस प्रकार ह -- 


प्रस्तातना १०७ 


भो रइध्रु पडिउ गुख रिहाण, पोमावड वर वंसहं पहार 

सिरिपाल ब्रह्य ्रायरिय सीस, महु वयु सुणहि भो बृह्‌ गिरीस ॥ 

सोढल रिमित्त रोमिह पुराण, विरयउ जहं कइजण विहिय-माणु । 

त रामचरित्तु वि महु भरोहि, लक्वण समेउ इय मणि मृणेहिं । 

प्रस्तुत ब्रह्य श्रीपाल कवि रदृ के गुरु जान पडते है, जो भट्रारक. यश कीति के शिष्य थे । (सम्पद्‌- 

जिनचरिड' की श्रन्तिम प्रश्रित मे" मूनि यज्ञ कीति के तीन शिष्यो का उल्लेख किया गया ह, खेमचन्द, 
हरिषेण ग्रौर ब्रह्म पाल्ह (ब्रह्य श्रीपाल) । उनमे उल्लिखित मुनि ब्रह्यपाल ही ब्रह्य श्रीपाल जान पडते है । 
ग्रव तक सभी विष्ठानो कौ यह्‌ मान्यताथी कि कविवर रदृघ्रूभटरारक यश्च कीतिके दिष्यथे किन्तु इस 
समूत्लेख पर से वे यश कोति के रिष्य न होकर प्रशिष्य जान पडते दै । 


कविवर ने श्रपने ग्रन्थों मे भटरारक यश कीति का खुला यशोगान किया हैग्रौर मेषेदवेर चरित 
की प्रशस्ति मे तो उन्होने भटरारक यदःकीति के प्रसाद से विचक्षण॒ होने का भी उल्लेख किया है । सम्मत्त 
गृख-णिहाण ग्रन्थ मे मुनि यद कीति को, तपस्वी, भव्यरूपी कमलो को सवोधन करने वाला सूयं, प्रौर 
प्रवचन का व्याद्याता भी वतलाया है श्रौर उन्ही केप्रसादसे म्रपने को काव्य करने वाला प्रौर पापमलका 
नाशक बतलाया है । जसा कि उसके निम्न पयो से स्पष्ट है - 
तह पुशएु सुतव तावतवियंगो, भव्व-कमल-सबोहु-पयंगो । 
ण्च्चिोन्भासिय पवयण सगो, वदिवि सिरि जसकित्ति ग्रसगो । 
तासु पसाए कव्वु पयासमि, प्रासि विहि केलि-मलु णिण्णासमि 1 
इसके सिवाय यशोधर चरित्र मे भटरारक कमलर्कीति का भी गुरु नामसे स्मरण कियाहै। 


निवास स्थान श्रोर समकालीन राजा 


कविवर रदु कहा के निवासी थे श्रौर वह स्थान कहा है । श्रौर उन्होने प्रथ-रचना का यह्‌ 
महत्वपूरण कायं किंन राजाभ्रो के राज्यकालमे किया है यह्‌ बात श्रवरय विचारणीय है) यद्यपिकविने 
ग्रपनी जन्मभूमि भ्रादि का कोई परिचय नही दिथा, जिससे उस सम्बन्ध मे विचार किया जाता, फिर भी 
उनके निवास स्थान श्रादि के सम्बन्धमेजो कुदं जानकारी प्राप्त हो सको है उसे पाठको की जानकारी 
के लिए नीचे दिया जाता है - 

उक्त कविके ग्रन्थो से पता चलताहैकिवे ग्वालियर मे नेमिनाथ श्रौर वद्धमान जिनालयमें 
रहते थे प्रर कवित्तरूपी रसायन निधि से रसाल ये । ग्वालियर वी शताब्दी में खूब समृद्ध था, उस 
समय वहा पर देहली के तोमर वश का शासन चल रहा था । तोमर वेश वड़ा ही प्रतिष्ठित क्षत्रिय वेश रहा 
है श्रौर उसके गासनकाल मे जैनधममं को पनपने का वहुत कुच श्राश्रय मिला है । जैन साहित्य मे ग्वालियर 
का महत्वपरं स्थान रहा है । उस समय तो वहु एक विद्याकाकेन्द्रही वना हृश्रा था, वहांकी मूतिकला 
ग्रौर पुरातत्व की कलात्मक सामभ्री श्राज भी दशको के चित्त को श्रपनी ग्रोर श्राकेर्षित्त कर रहौ है ) उसके 


समवलोकन से ग्वालियर की महत्ता का सहज ही भान हौ जाता है । कविवर नै स्वयं सम्यक्त्व-गुण-निधान 
1/1. प्‌ 


१ मुणि जसकित्ति हु सिस्स गुणायर, खेमचदुं हरिसेणु तवायर्‌ 1 | 
मुणि त पात्हु बभरुए णदहु, त्तिण्णि वि पावेहु भार णिकदहू । - सम्मद जिनचरिडप्र्ध्ति 


१०८ जैन म्य प्रशास्ति संग्रह 


नामक ग्रन्थ की अराय प्रशस्ति मे ग्वालियर का वणन करते हुए वहा के तत्कालीन श्रावको की चर्याका 
जो उल्लेख दिया है उसे बतौर उदाहरण के नीचे दिया जाता है -- 

तहु रज्जि महाय बहुधरणद्‌ठ, गुरु-देव-सत्थ विणय वियद्‌ठ । 

जहि वियक्खण मरुव सव्व, धम्माणएुरत्त-वर गलिय-गव्व ॥ 

जहि सत्त-वसण-चुय सावयाईइ, शिवसि पालिय दो-दह्‌-वयाइ । 

सम्मदहसर-मरि-भूसियग, िच्चोग्भासिय पवयण सुयग ॥ 

दारपेखण-विहि रिच्चलीण, जिण महिम महृच्छव शिर पवी । 

चेयणगुण श्रप्पारुह पवित्त, जिर सुत्त रसायण सवण तित्त ॥ 

पचम दुस्समु भ्रइ-विसमू-कालु, िद्‌लि वि तुरिउ पविहिउ रसालु । 

धम्मज्फारो जे कालु लिति, रवयारमतु ्रह-रियु गुणति ॥ 

ससार-महण्णाव-वडण-भीय, शिस्सक पमुह गण वण्णणीय । 

जहि णारीयण दिढ सीलजुत्त, दाणे पोसिय शिर तिविह्‌ पत्त ॥ 

तिय मिसेण लच्छि भ्रवयरिय एल्थु, गयरूव ण दीसइ का वि तेत्थ । 

वर श्रवर कणयाहूरण एहि, मडिय तणुसोहहि मरि जडहि ॥ 

जिण-णह्वण-पुय-उच्खाह्‌ चित्त, भव-तरणु-भोयहि रिच्च जि विरत्त । 

गुरु-देव पाप-पकयाहि लीण, सम्मदह्‌सणपालस पवी ॥ 

पर पुरिस स-बधव सरिस जाहि, श्रहु-रिसु पडिवण्णिय णिय मणाहि 1 

कि वण्णमि तहि हउ पुरिस णारि, जहि भ वि सग वसणावहारि ॥ 

पव्वहि पव्वहि पोसह कुणति, घरि घरि चञ्चरि जिर गुणा थुणति । 

साहम्मि य वत्थु शिर वहति, पर श्रवगुण पहि गुण कटति ॥ 

एरिसु सावयदहि विहियमाणु, ोमीसुरजिण-हरि वड्ढमाणएु । 

िवसइ जा रद्ध कवि गणालु, सुक्ति-रसायण-खिहि रसालु ॥५। 

इन पदयो पर ष्टि डालने से उस समय के ग्वालियर की स्थिति का सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता 

है । उस समय लोग कितने धामिक सच्चरित्र श्रौर श्रपने कत्तंन्य का यथेष्ट पालन करते थे यह जानने तथा 
ग्रनुकरण करने कौ वस्तुहै। 

. ग्वालियर मे उस्‌ समय तोमर वशी राजा डगरसिह का राज्य था । ङगरसिह्‌ एक प्रतापी भ्रौर 
जनधमं मे प्रास्था रखने वाला शासक था । उसने श्रपने जीवन काल मे अनेक जैन मु्तियो का निर्माण 
कराया, वह इस पुनीत कार्यं को अपनी जीवित श्रवस्थामे पूणं नही करा सका था, जिसे उसके प्रिय पुत्र 
कौतिसिह्‌ या करणसिह ने पूरा क्रिया था । राजा ङगरसिह्‌ के पिता का नाम गणश्च या गणएपतिरसिह था । 
जो वीरमदेव का पुन्न था । इगरसिह राजनीति मे दक्ष, शत्रुश्रो के मान मर्दन करने मे समर्थं, गनौर क्षत्रियो. 
चित क्षात्र तेज से अलकृत था । गुण समूह से विभूषित, श्रन्याय रूपी नागो के विना करने मे प्रवीर, 
पर्चाग मवरशास्त्र मे कुशल, तथा श्रसि रूप श्रग्नि से मिथ्यात्व-रूपी वश का दाहक था, जिसका यश सब 
दिशाभ्नो मे व्याप्त था, राज्य-पटू से श्रलकृत विपुल, भाल श्रौर बल से सम्पन्न था । इगरसिह की पटुरानी 
कानाम्‌ चंदादे था जौ भ्रतिशय रूपवती श्रौर पतिव्रता थी । इनके पुत्रका नाम कीतिपाल या कीर्षिपाल था, 
जो अपतते पिता के समान ही गुराज्ञ, बलवान श्रौर राजनीति मे चतुर था । ङृगरसिह ने नरवर के किले पर 


प्रस्तावना १०५६ 


धेरा डाल कर ग्रपना अ्रधिकार कर लियाथा। चान्न लोग इसके प्रताप एव पराक्रम से भयभीत रहते थे । 
जनवमं पर केवल उसका ग्रनुरागदहौी न था किन्तु उस पर वह्‌ ग्रपनी पूरी ्रास्था मी रखता था, फलस्वरूप 
उसने जेन मूतियो की खुदवाई मे सहसरं रुपये व्यय किए थे । इससे ही उसकी म्रास्था का अनुमान किया जा 
सक्ताटै। 

इगरसिह सन्‌ १४२४ (वि° स० १४८१) मे ग्वालियर की गही पर वेठा था । राज्य समय केदो 
मूति लेख सम्वत्‌ ९४९७ ग्रौर १५१० के प्राप्त हँ । सम्वत्‌ १४८८६ कौ दो लेखक प्रशस्तिया-प० विबुध श्रीधर 
के संस्कृत भविप्यदत्त चरित्र ग्रौर श्रपशरंडा-भापा के सुकमालचरित्र की प्राप्त हई है । इनके सिवाय भविष्य 
दत्त पचमी कथा" कौ एक अपणं लेखक प्रगस्ति कारजा के ज्ञान मण्डार की प्रतिस प्राप्त हुई है । गर्ह 
ने वि० स० १४८१ से स० १५१० या इसके कुद वाद तक शासन किया है । उसके वाद राज्य सत्ता उसके 
पुत्र कीतिसिह के हाथमे प्राईथी। 


कविवर रद्ध्रुने राजा डूगरसिह्‌के राज्य कालमेतो श्रनेक ग्रन्थ रचेहीरहैँ किन्तु उनके पुत्र 
कीतिर्सिह के राज्य काल मे भी सम्यक्त्व कौमुदी की रचनाकीरहै। ग्रथकर्ताने उक्त ग्रन्थ की प्रशस्तिमे 
कीतिरसिह का परिचय कराते हए लिखा है कि वह्‌ तौमर कुल रूपी कमलो को विकसित करने वाला सूयं 
था ्रौर दुर्वार गल्नुग्रो के सम्राम से श्रतरप्त था मरौर ्रपने पिता डूगरसिहके समान ही राज्यभारको धारण 
करने मे समर्थं श्रौर वदी-जनो ने जिसे भारी प्रथं सर्मापित कियाथा ग्रौर जिसकी निर्मल य रूपी लता 
लोक मे व्याप्त हो रही थी, उस समय यह कलिचक्रवर्ती था जेसा कि उक्त ग्रथ प्रगस्ति के निम्न वाक्योसे 
प्रकट है- 
तोमरकुलकमलवियास मित्त, दुव्वारवेरिसगर भ्रतित्तु 
इगरणिवरज्जधरा समत्थु, वदीयण॒ समप्पिय भूरि-म्रत्थु ॥ 
चउराय विज्जपालण प्रतदु, शिम्मल जस्वत्ली युवणकदु । 
कलिचक्कवटु पायडसिहाणु, सिरिकित्तिसिधु महिवदपहासु ॥ 
-- सम्यक्त्व कौमुदी पत्र २ नागौर भण्डार 
कौतिसिह्‌ वीर ओ्रौर पराक्रमी था उसने श्रपना राज्य ्रपने पिता से भी भ्रधिक विस्तृत किया 
था । वह्‌ दयालु एव सहृदय था जेनघमे के ऊपर उसकी विजेष भ्रास्था थी। वहु श्रपने पिताका 
गराज्ञाकारी था उसने श्रपने पिता के जेनमूतियो के खुदाई के प्रवरिष्ट कार्यको पूरा कियाथा। इसका 
पृथ्वीपाल नाम काएक भारईगश्रौरभीथाजो लङर्दमे मारा गयाथा। कीतिरसिह्‌ ने भ्रपने राज्यको 
यहा तक पल्लवित कर लिया था कि उस समय उसका राज्य मालवे के सम-कक्षकाहो गया था) 
श्रौर दिल्ली का वादगाह भी कीतिसिह कौ कृपाका भ्रभिलापी वना रहना चाहता था। सन्‌ १४६५ 


१. सन्‌ १४५२ (वि° सं ° १५०६९) मे जौनपुर के सुलतान महमूदश्वाह रकी शरीर देहली के वादशाह्‌ 
वहलोल लोदी के वीच होने वाले सग्राम मे कोतिसिह का दूसरा भाई पृथ्त्री तज महमूदयाह के सेनापति 
फतह हार्वी के दावसि मारा गयाया। परन्तु कविवर रदु कैप्रथो मे कौतिसिह्‌ के दूसरे भाई 
पृथ्वौराज का कोर उत्ते नही पाया जाता । 

--देलो टाड राजस्थान पृ° २५० स्वर्गीय महामना गोरीजञकर हीराचन्द जी भरो्ा डन गवाल्लियर 
के तवर वाली टिप्पणी । 


११० जैन ग्र॑य प्रशस्ति संग्रह 


वि० स० १५२२) मे जौनपुर के महमूदशाह्‌ के पुत्र हुसैनशाह ने ग्वालियर को विजित करनेके लिए बहुत 
५ सेना भेजी र तव से कीरिर्सिह ने देहली के बादशाह बहलोल लोदी का” पक्ष छोड दिया था ग्रौर 
जौनपुर वालो का सहायक वन गया धा । 


सनु १८७८ मे हसैनशाह्‌ दिल्ली के बादशाह बहलोल लोदी से पराजित हौकर श्रपनी पत्नी भ्रौर 
सम्पत्ति वगैरह को छोडकर तथा मागकर ग्वालियर मे राजा कोतिरसिह्‌ की शरणमे गया था तव कोतिसिह्‌ 
ते धनादि से उसकी सहायता की थी श्नौर कालपी तक उसे सकुशल पर्हुचाया भौ था । इसके सहायक दो 
लेख सन्‌ १४६८ (वि० स० १५२५) रौर सनु १४७३ (वि० स० १५३०) के मिले है । कोतिसिहं की मृत्यु, 
सन्‌ १४७६ (वि० स० १५२६) मे हुई थी । म्रत इसका राज्य काल सवत्‌ १५१० के वाद से स० १५३६ तक 
पाया जाता है* इन दोनो के राज्यकाल मे ग्वालियर मे जंनधमं खुब पल्लवित हुश्रा । 


रचनाकाल 


कवि रधर के जिन ग्रन्थो का परिचय दिया गया है, यहा उनके रचनाकाल के सम्बन्ध मे विचार 
किया जाता है । रइ के सम्मत्तगुणनिधान श्रौर सुकोसलचरिउ इन दो ग्रन्थोमे ही रचना समय उप- 
लव्ध हृभ्रा है । सम्मत्तगुशनिधान नाम का ग्रथ वि० स० १४६२ कौ भाद्रप्रद शुक्ला पुशणिमा भगलवारके 
दिन बनाया गया हैर ्रौर जो तीन महीनेमे पूणं हुप्राथा ग्रौर सुकोशलचरिउ उससे चार वषं बाद 
विक्रम स० १४६९६ मे माघ कृष्णा दशमी को श्ननुराधा नक्षत्र मे पूणं हुमा है * । सम्मत्तगुणनिधान मे.किसी 
ग्रन्थके रचे जाने का कोई उल्लेख नही है हा सुकोशलचरिड मे पाश्वेनाथ पुराण, हरिवश पुराणा श्रौर 
वलभद्रचरिड इन तीन ग्रन्थो का उत्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट है किये तीनो ग्रस्थभी सवत १४६६ से 
पुवं रचे गये है ्रौर हरिव पूराणमे त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित (महापुराण) मेषेरवरचरित, यशोधर- 
चरित, वृत्तसार, जीवधरचरित श्रौर पाश्वंचरित इन छंह्‌ ग्रन्थो के रचे जाने का उल्लेख है, जिससे जान 
पडता दहै कियेग्रथमभी हरिवज्ञ की रचनासे पूवेरचेजा चुके थे। सम्म जिनचरिउमे, पाद्वेपुराणः 
मेघेल्वरचरित, त्रिषष्िशलाका पुरुषचरित रत्नाकर (महापुराण) बलभद्रचरित (पउमचरिड) सिद्धचक्र 
विधि, सुदशंनचरित ग्रौर धन्यकुमारचरित इन सात ग्रन्थो कै नामो का उल्लेख किया गया है, जिससे यह 
ग्रन्थ भी उक्त सवत्‌ से पुवं रचे जाच्ुकेये। 





१ बहलोल लोदी देहली का बादशाह था उसका राज्य काल सन्‌ १४५१ (वि० स० १५०८} से लेकर 
सन्‌ १४८६ (वि० स० ०५४६९) तक ३८ वषं पाया जाता है 1 
२ देखो, ग्रोका जी द्वारा सम्बादित टाड राजस्थान हिन्दी पृष्ठ २५४ 
२३ ˆ चउदहूसय वाणव उत्तरालि, वरिसइगय विक्फमरायकालि । 
वक्खेयत्तु जि जिणवय-तमकिख, भदहुव मासभम्मि स-सेय पक्खि । 
पुष्णमिदिणि कुजवारे समोड, मुहयारं सुहणामे जणे । 
तिह मास रयहि पुण्णहूउ, सम्मत्तगुणाहिणिहाणूउ ॥।" 
४ “सिरि विक्कम समयंतरालि, वट्टतड इदु सम विसम कालि । 
चउदहसय सवच्छरइ भ्रण्ण छण्णउ ्रहिपुणु जाय पुण्ण । 
माह्‌ दुजि किण्ह्दहमी दिणम्ि, श्रणुराहुरिक्व पयडिय' सकभ्मि ।” 


प्रस्तावना ११९१ 


इसके श्रतिरिक्त करकण्डुवरिख, सम्यक्त्व कौमुदी, श्रात्मसम्बोधकाव्य, श्रणथमीकथा, पुण्णासव 
कथा, सिदधातार्थसार, दजलक्षण जयमाला श्रौर षोडक्लकारण जयमाला 1 इन ्रार ग्रन्थो मे से पुण्यास्तव- 
कथा कोष को चछोडकर शेष ग्रन्थ कहाँ श्रीर कव रचे गए, इसका कोई उल्लेख नही मिलता । रइदू ने प्राय. 
ग्रधिकांश प्रन्थो की रचना ग्वालियर मे रहकर तोमर वग के शासक इ गरसिह भ्रौर कीतिराजके 
समय मे की ह । जिनका राज्यकाल संवत्‌ १४८१ से स० १५३९ तक रहा है । भ्रतएव कवि का रचनाकाल 
सं° १४८१ से १५३६ के मध्यवर्ती समय माना जा सक्ता है । 
मे पहले यह्‌ वतला श्राया हूं कि कविवर रडइघ्र प्रतिष्ठाचा्यं थे । उन्होने कई प्रतिष्टा कराई थी। 
उनके द्वारा प्रतिष्ठित सवत्‌ १४६७ की श्रादिनाथ की सूतिका लेख भी दिया था+ । यह प्रतिष्ठा उन्ोने 
गोपाचल दुर्गं मे कराई थी, इसके सिवाय, स० १५१० श्रौर १५२५ की प्रतिष्ठित मूतियौ के लेख भी उप- 
लब्ध है, जिनकी प्रतिष्ठा वहां इनके दवारा सम्पन्न हुई है" सवत्‌ १५२५ मे सम्पन्न होने वाली प्रतिष्ठाएं रदघर 
ते ग्वालियर के शासक कीतिसिह या करणसिह के राज्य मे कराई है । जिनका राज्य सवत्‌ १५२३९ तक रहा है । 
कुरावली (मैनपुरी) के मूततिलेखो मे भी, जिनका सकलन वात्र कामताप्रसादजी ने क्रिया थाः । 
उसमे भी स० १५०६ जेठ सुदि शुक्रवार के दिन चद्रवाड मे चौहान वरी राजा रामचद्र के पुत्र प्रतापसिह के 
राज्यकाल मे श्रग्रवाल वंशी साहू गजाधर ग्रौर भोलाने भगवान शातिनाथ को सूति को प्रतिष्ठा कराई थी। 
ग्रन्वेषणा करने पर श्रन्य मूति लेख भी प्राप्त हो सक्ते है । इन मूतिलेखो से कवि रदध्र के जीवनकाल पर 
ग्रच्छा प्रकाश पडता है । वे स० १५२५ तक तो जीवित रहे ही है, कितु वादमे भ्रौर कितने वपं तके जीवित 
रहे, यह्‌ निश्चय करना श्रभी कठिन है, भ्रन्य साधन-सामग्री मिलने पर उस पर श्रौर भी विचार किया 
जायगा ! इस तरह कवि विक्रम की भवी शताब्दी के उत्तराधं ्रौर श्वी इतान्दीके पूवधिं के विद्धान्‌ थे। 
५०वी प्रशस्ति से लेकर क्रम से चौसठवी प्रशास्ति तक १५ प्रशस्ता व्रत-सम्बन्धी कथा-ग्रथो की 
है । जिनके कर्ता भटा रक गुणभद्र है । उन कथा-प्रथो के नाम इस प्रकार है-- 
१ सवण वारसिकटहा, २ पक्ववइकदा, ३ भ्रायास पचमीकहा, ४ चदायणवयकहा, ५ चदण ची 
कहा, ६ दुग्धारसकहा, ७ रिद्दृहसत्तमीकहा, ८ मउडसत्तमीकहा, £ पुप्फजलिकहा, १० रयणत्तयकहा, ११ 
दहलवखणवयकहा, १२ ्रणएतवयकहा, १३ लद्धिविहाणकहा, १४ सोलहकारणवयकडहा, श्रौर १५ सुगध- 
दहूमीकहा । 
देखो, श्रनेकान्त वषं १०, किरण १०, तथा ग्वालियर गजिटियर जि° १ 
देखो, मेरी नोट कापी स १५२५ मे प्रतिष्ठित मूरतिलेख, ग्वालियर 
स० १५०६ जेठ सुदि शुक्रे श्रीचन्द्रपाट दुगं पुरे चौहान वे राजाधिराज श्र रामचन्द्रदेव युवराज श्वी 
प्रतापचन्द्रदेव राज्य वतमाने श्री काष्ठा सवे मयुराच्वये पुष्कर गणे भ्राचायं श्री हैमकीतिदेव तत्पदे 
भ० श्रौ कमलकीतिदेव। प० श्राचायं रघू नामघेय तद म्नाये श्राग्रोतकान्वये वत्निल गोत्रे साह 
त्योधर भार्या द्रौ पुत्रौ द्धौ सा० महराज नामानौ त्योध० मार्या श्रीपा तथो. पूव्राश्चत्वार मधा- 
विपति गजावर मोल्हण जलक्‌ रातू नामान सघाधिपतिग्जे भार्या दरे राय श्रीगागो नाम्ने संघाचि- 
पत्ति मोर्हण भा० सोमश्री पुत्र तोहक, सघाधिपति जलकू भार्या महाश्री तयोः पूत्रौ वुलचन्द्र मेघ- 
चन्द्रौ सघपत्ि रन्त भा० प्रमया श्रीसावु त्योघर्‌ पुत्र महाराज भार्या सदनर्री पुत्रौद्धौ माणिक 
भार्या शिवदे- --सघपति जयपाल भार्या मूगापते सवाविपति गजाधर सवा० भोना प्रमुख दान्तिनाय 
विम्ब प्रतिष्ठापित प्रणमित च 1 देखो, प्राचीन जन लेख सग्रह सम्पादक वा० कामताप्रसद । 
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इन व्रतकथा मे, ब्रतका स्वरूप, उनके ्राचरण की विधि, श्रौर फलका प्रतिपादन करते हुए 
ब्रतकी महत्ता पर ग्रच्ा प्रका ला गया है । प्रात्म-शोघन के लिए त्रतो कौ नितात भ्रावर्यकता है, 
वयोकि श्रात्म-शुद्धि के विना हित-साधन सम्भव नही है । इन कथाग्रो मे से पक्खवडइ कथा भ्रौर श्रनन्तत्रत 
कथा ये दो कथाये तो ग्वालियर निवासी सघपति साह उद्धरण के जिनमन्दिर मे निवास करते हुए साह 
सारगदेव के पुत्र देवदास की प्रेरणा से रची गई हैँ श्रौर श्रखतवयकहा, पुप्फजलिवयकहा प्रौर दहलक्वण- 
वयकहा ये तीनो कथाएं" म्वालियर निवासी जंसवालवी चौधरी लक्ष्मणसिह के पूत्र पण्डित भीमसेन के 
ग्रनुरोध से बनाई गईं है । सातवी रिद्दुहसप्तमीकथा गोपाचलवासी साहू वीधा कै पूत्र सहजपाल के अ्नुरोघ 
से लिखी गई है| हेष € कथाए किनकी प्रेरणा से रची गई है, यह कु ज्ञात नही होता । सम्भवरहैवे 
धार्मिक भावना से प्रेरित होकर लिखी गङई हो । 

भदटरारक गणभद्र काष्ठासघ माथुरान्वय के भटारकं मलयकौति के रिष्य ग्रौर भदटरारक यश कीति 
के प्ररिष्य थे श्रौर मलयकीति के बाद उनके पद पर प्रतिष्ठित हृए थे। उनकी ये १५ कथाएं पचायती 
मदिर खजुर मस्जिद दिल्ली के शास्त्र भण्डार के एकं गुच्छक मे सगृहीत है । इनकी भ्रन्य क्या रचनाएं है 
यह कुछ ज्ञात नही हो सका । यह भी प्रतिष्ठाचायं थे श्रौ र भ्रनेक्‌ मूतियो की प्रतिष्ठा इनके द्वारा सम्पन्न हुई है । 

गुणभद्र नाम के भ्रनेक विद्वान्‌ हौ गए हँ । उनसे प्रस्तुत भटारक गुणमभद्र भिन्च हैँ । इन्होने श्रपने 
विहार द्वारा जिनधमं का उपदेश देकर जनताको धमं मे स्थिर किया है श्रौर जेनध्मं के प्रचार या प्रसारमे 
सहयोग दिया है । इनके उपदेश से अ्रनेक ग्रन्थ भी लिखे गये हँ । यद्यपि इन्ोने श्रपनी रचनाभ्रो मे किसी 
राजा का उत्लेख नही किया । किन्तु न्य सूत्रो से यह्‌ स्पष्ट जाना जाता है कि इनकी यहु रचनाएँ ग्वालियर 
के तोमर वी राजा इ गररसिह क पुत्र कोतिसिहं या करणसिह्‌ के राज्यकाल मे बनाई गई हैँ । इनका 
समय विक्रम को १५वी शताब्दी का भ्रन्तिमि चरण ग्रौर १६बी शतान्दी के मध्य काल तक जान पडता है । 

कारजा के सेनगढ भडार को समयसार की लिपि प्रशस्ति वि० सवत्‌ १५१० वैशाख शुक्ला तीज 
की लिखी हूर है, जो गोपाचल मे इ गरसिह के राज्यकाल मे भटारक गुणभद्र को श्राम्नाय कै भ्रग्रवाल वी 
गग गोत्रीय साहु जिनदास ने लिखवाई थी * । इससे भी गुणभद्र का समय श६बी शताब्दी जान पडता है । 

५१बी, रवी, ५र३वी, भ्वी, भ्वी, ५द्वी, भ७वी, भत्वी, ५९्वी, ९०्वी, ९शवी, द्रवी, ६३वी, 
ग्रौर ६४वी प्रसस्तियो का परिचय ५०वी प्ररास्ति के साथ दिथा गया है| 

६५बी प्रशस्ति श्रनतन्रतकथा' कौ है, जिसमे कर्ता का नाम श्रभी श्रज्ञात है । प्रस्तुत रचनो पचा- 
यती मन्दिर दित्ली के शास्त्र भण्डार के एक गुच्छक पर से दी गई ह । रचनाकाल भी श्रज्ञात है फिर 
भी यह्‌ रचन! १५बी शताब्दी की जान पडती है । 

९ध्वी प्रशस्ति ््ाराहणासार' की है जिसके कर्ता कवि वीर हैँ । प्रस्तुत रचना मे सम्यग्दर्शन 
सम्यज्ञान प्रौर सम्यक्चारितर श्रौर सम्यक्तपरूप चार श्राराघनाग्रो का स्वरूप सक्षेपमे दिया गया है । 
वीर कवि कव हुए ग्रौर उनका समय तथा गूर परम्परा क्याहै ? यहु रचना परस कु ज्ञात नही होता । 
यह रचना भ्रामेर शास्त्र भण्डार के एक गुच्छ परसे सगृहीत की गर्ह । वीरनाम के एक कवि वि० 
स° १०७६ मे हुए है जिन्होने उक्त सवत्‌ मे जब्र स्वामिचरितरि की रवनाकीयी। येदोनोएकहीर्हैया 
भिन्न है । यह्‌ ्रभी विचारणीय दै। 


9: "नयो (~ 


प्रस्तावना १९३ 


६७बीं प्रशस्ति "हरिसेरचरिउ' की है, जिसके कर्ता प्रज्ञात है । प्रस्तुत ग्रन्थमे हरिषेण चक्रवर्ती का 
जीवन परिचय दिया हृश्रा है । चरित सुन्दर ग्रौर शिक्षाप्रद है । यह्‌ चक्रवर्ती वीसवें तीर्थंकर मुनिसुत्रतनाथ 
के समयमे हुए है । यह्‌ बडे वीर धर्मात्मा भ्रौर अपनी माताके आज्ञाकारी पुत्र थे। चक्रवर्ती की माता 
जंनधमं की श्रद्धालु श्रौर धर्मात्मा थी, उसकी भावना जने रथोत्सव निकलवाने कौ थी, परन्तु कारणव 
वह्‌ शरपनी भावना को पूरा करनेमे समथं नही हो रही थी । हरिषे चक्रवर्ती ने ्रनेक जिनमन्दिर बनवाए, 
प्रतिष्ठाएं सम्पन्न की श्रौर महोत्सवपूवेक रथोत्सव निकलवाकर श्रपनी माता की चिरसाधना को सम्पन्न 
किया । इनके एक पुत्र ने कंलाज पर्वत पर तप धारण किया ग्रौर कर्म-सन्तति का उच्छेदकर अ्रविनाशीपद 
प्राप्न किया था । उससे चक्रवर्ती को भारी सन्ताप हरा, किन्तु ज्ञान श्रौर विवेक से उसका शमन किया श्रौरं 
गर्त मे स्वय चक्रवर्ती ने राज्य-वैभव को श्रसार जान दीक्षा लेकर भ्रात्म-साधना की श्रौर श्रविनाक्षी स्वात्म- 
लब्धि को प्राप्न किया । ग्रन्थ कौ रचना कव श्रौर करटा हुई ? यह कूख ज्ञात नही होता, सम्भव है रचना 
१५वी शतान्दी या उसमे पूवेवर्ती हो । 


६८ वी प्रशास्ति मयण॒ पराजय" की ह जिसके कर्तां कवि हरदेव है । प्रस्तुत प्रन् के दो परिच्छेदो 
मेसेप्रथममें ३७ ग्रौर दूसरे मे ८१ कुल ११८ कडवक हँ! जिनमे मदन को जीतने का सुन्दर सरस वणन 
क्ियागया है) यहु एक छोटा-सा रूपक खण्ड कन्य है । इसमे पद्धडिया, गाथा ग्रौर दुवई छन्द के सिवाय 

वस्तु (रड्ढा) छल्दका भी प्रयोग किया गया है । किन्तु इन छन्दो मे कविको वस्तुयारङ्ढाछन्दही - 
प्रिय रहा है १ छन्द के साथ ग्रन्थमे यथा स्थान म्रलकारोकाभी सक्िप्त वर्णन पाया जाना इस काव्य 
ग्रथ की ग्रपनी विशेषताहै। ग्रयमेग्रनेकं सूक्तियां दी हुई हैँ जिनसे ग्रथ सरस हो गया है 1 उदाहरणार्थं 
यहाँ तीन सूक्तियो को उद्धृत किया जाता है-- 


१ ्रसिधारा पहैण को गच्छइ-तलवार की धार पर कौन चलना चाहता हं 
२. को भूयदडउहि सायर लघहि-भुजदड से सागर कौन तरना चाहेगा 
३. को पचाणणु सुत्तउ सखवलइ--सोते हुए सिह को कौन जगाएगा । 


ग्रन्थ का कथानक परस्परागत ही है, कविने उसे सुन्दर बनाने का प्रयत्न कियारहै, रचनाका 
ध्यान से समीक्षण करने पर शुभचन्दाचायं के ज्ञानाणैव का उस पर प्रभाव परिलक्षित हृश्रा जान पडता 
है \ जो तुलना करते से स्पष्ट हो सक्ता है । 


दस रूपक-~कान्य मे कामदेव राजा, मोहमत्री, ग्रहुकार श्रौर श्रज्ञान श्नादि सेनापतियो के साथ 
भावनगर मे राज्य करता है । चारित्रपुर्‌ के राजा जिनराज उसके रतु हैः. क्योकि वे मुक्तिरूपी लक्ष्मी 
से भ्रपना विवाह करना चाहते है । कामदेव ने रागद्वेष नामके दूत वारा जिनराज के पास यह्‌ सदेश 
भरेजाकिम्मापयातौ मृक्ति-कन्यासे विवाह करने का भ्रपना विचार छोड दे, श्रौर श्रपने ज्ञान, दर्घन- 
चरित्ररूप सुभटो को मुके सोप दे, म्रन्यथा युद्ध के लिए तेयार हो जाएं । जिनराज ने कामदेव से युद्ध करना 
स्वीकार किया ग्रौर ग्रत मे कामदेव को पराजित कर ग्रपना विचार पूणं किया । 


१. प्राकृत-पिगल मे रड्ढा छन्द का लक्षण इस तरह दिया है । जिसमे प्रथम चरणमे १५ मात्रा, तीय 
चरणमे १२ तृतीय चरणमे १५, चतुथं चरण मे १९१, श्रौरर्पाच्वे चरणमे १५माबा हो, इस तरह 
१५०८ १२>८ १४०८११०८ १५५ कुल दप मात्रा्रो के पञ्चात्‌ ब्रन्त मे एक दोहा होना चाहिए, तव भरसिद्ध 
रड्ढा छन्द होता है । जिसे वस्तु छन्द भी कहा जाता है ! (देखो, प्रा०° प° १--१३३ ) 
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कवि-परिचय ॥ 

यद्यपि कचि ने ्रपनो कोई ` विशेष परिचय ग्रन्थ मे नही दिया, फिर भी प्रथम सधि के दूसरे- 
तीसरे कडवक से जात होता है कि कवि कानाम हरिया हरिदेव था इनके पिताका नाम चद्धेदेव श्रौर 
माता का नाम चित्रा (देवी) था। इनके दो च्येष्ठ रौर दो कनिष्ठ भाई.भी"ये । उनमे जेठे भादयो का नाम 
किकर भ्रौर कृष्ण था 1 इनमे किंकर गुणवान ग्रौर कष्ण स्वभावतः निपुण ` था, कनिष्ठ भादयो के नाम 
क्रमडा द्विजवर श्रौर राघवथे,ये दोनो ही धर्मात्मा ये। । + 

सस्कृत "मदन पराजय" इसी ह्पक-ग्रन्थ का सवद्धित अनुवादित रूप है । श्रौर जिसके कर्ता 
कवि नागदेव उन्ही के वगज तथा श्वी पीठीमे हुए थे। उन्होने ग्रथ प्रशस्तिमे जो परिचय दिया है उससे 
कविके वड का परिचय निम्न प्रकार मिलता है-पृथ्वी पर शुद्ध सोमकूलरूपी कमल को विकसित करने 
के लिए सूये तथा याचको के लिए कल्पवृक्ष रूप चद्धृदेव हए 1 उनके पुव हरि या हरदेव, जौ श्रसत्कवि 
रूपी हस्तियो के लिए सिह थे । उनके पुत्र वेद्यराज नागदेव, नागदेव के हेम" मरौर 'राम'नामकेदोर्पुत्र 
चे। जोदोनोदही वैद्य-विद्यामे निपुणथे। रामक पुत्र शप्रियकर' हए, जो दानीये। प्रियकर के पुत्र 
"मल्लुगि' ये, जो चिकित्सा महोदधि के परिगामी विद्वान्‌ भ्रौर जिनेन््रके चरण कमलो के मत्त भ्रमर 
थे । उनका पुत्र मेँ ग्रत्पज्ञानी नागदेव हँ । जो कान्य, अ्रलकार, ग्रौर शब्द कोषके ज्ञान से विहीन । 
हरिदेव ने जिस कथा को प्राकृत वन्धमे रचा था उसे मँ धमंवृद्धि के लिए सस्कृत मे रचता ह" । कविने 
ग्रन्थ मे कोई रचना काल नृहौ दिया 1 ग्रन्थ की यह प्रति स० {५७६ की लिखी हई श्रामेर भडार मे युर- 
क्षित है 1 उससे यह्‌ मरन्थ-पुवं बना है । 

इस ग्रन्थ की दूसरी प्रति सण १५५१ मगशिर सुदि श्रष्टमी गुरुवार की, लिंखी इई जयपुर के 
तेरापथी वडे मदिर के गास््रभडारमे मौजूद है, जिससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उक्त ग्रन्थ सण १५५१ से 
पवेवर्ती है । ग्रन्थ के भाषा साहित्यादि पर से वह श्वी शतान्दी के उपान्त समय कौ ग्रौर १५बी शतान्दी 
के पूर्वाधिं की कृति जान पडती हे । -- 

९६्वी ग्रौर १०५वी प्ररस्तियां क्रम 'सिद्धचव्ककहु' ग्रौर 'जिणरत्तिविहाण कहा' को है, जिन 
के कर्तां कवि नरसेन है । 


सिद्धचक्र कथा मे चपा नगरी के राजा श्रीपाल श्रौर उनकी धम्रपत्नी मनासुन्दरी का चरित्र-चित्रण 
किया गया है । श्रजुभोदय वस राजा श्रीपाल ग्रौर उनके सात सौ साथियो को भयकर कुष्ठ रोग हो जाता 
है । रोग की वृद्धि हो जाने पर उनका नगर मे रहना ग्रस्य हो गया, उनके शरीर की दरगन्ध से जनता का 
वहां रहना भी दभर हो गया, तव जनता के म्रनुरोध से उन्होने श्रपना राज्य श्रपने चाचा श्ररिदमनको 


२ य ुढसोमुकुलपदाविकासनार्कोा, जातोथिना सुरतरु्भूवि चद्धदेव । 
तन्नन्दनो हरिस्सरकविनागसिह , तस्मात्‌ भिषरजनपति्मुवि नागदेवं ॥२॥ 
तन्नाबुभौ सुभिषजाविह हेम-रामौ, रामल्पिद्धुरइत्ति प्रियदोऽथनाय । ~ 
तजञ्जरिचिकित्सितमहाम्बुवि पारमाप्त भ्रीमल्लुगि जिनपदाम्बून मत्तभृद्ख ॥३1} 
तज्जोऽह नागदेवाख्थ स्तोकज्ञानेन सयत 1 
छन्दोऽल द्ारकाव्याति नामिधानानि वेदम्यहम ।४ ॥ 
कथा प्राकृतवन्षेन हरदेवेन या कता । । 
वक्ष्ये स्स्कृत वधेन भव्याना धमेवृद्धये ।\५॥ -- पदन पराजयः 


प्रस्तावना ११४ 


देदिया श्रौर कहा किजवमेरा रोग ठीक हौ जाएगा; -यै श्रपना राज्य वापिस ले लूगा । श्रीपाल न्रपने 
साथियो के साथ नगर छोडकर चले गए, श्रौर ्रनेक कष्ट भोगते हुए उज्ज॑न नगर के बाहर जंगल मे 
ठट्र गए । वहा का राजा म्रपने को ही सुव कुं मानता था, कर्मो के फल पर उसका विश्वास नही था । 
उसकी पत्री मैना सुन्दरी ने जेन साधुग्रो-के पास विद्याध्ययन किया धा, श्रौर कमं-सिद्धान्त का उसेग्रच्छ 
परिज्नान हो गया था, उसकी जेनवर्म पर वड़ो श्रद्धा श्रौर भक्ति थी, साथ दही साध्वी ग्रौर गीलवती थी । 
राजा ने उससे श्रपना पति चुनने के लिए कहा, परन्तु उसने कहा कि यह्‌ काये शीलवती पुत्रियो के योग्य 
नही है । इस सम्बन्धमे प्रापही स्वय निणंय करं 1 -राजा ने उसके उत्तर से श्रसतुष्ट हौ उसका विवाह्‌ 
कुष्ठ रोगी श्रीपाल के साथ कर दिया। मत्रियो ने बहुत समाया, परन्तु उस पर राजाने कोई ध्यानन 
दिया । निदान कु ही समयमे मेनासुन्दरी ने सिद्धचक्रका पाठ भक्तिभाव से सम्पच्च किया, ग्रौर 
जिनेन्द्र के श्रभिपेक जल से उन सवका कुष्ठ रोग दर हो गया । श्रौर वे सुखपूवेक रहने लगे । पश्चात्‌ श्रीपाल 
वारह वपं क लिए विदेश चला गया, वहां भी उसने ्रनेक कमं के शुभाज्ुभ परिणाम देखे, ग्रौर बाह्य 
विभूति के साथ बारह वषं वाद मना सुन्दरी से मिला, उसे पटयनी बनाया, -श्रौर चपापुर जाकर चाचा 
से राज्य लेकर शासन किया। श्रौर ग्रन्तमेतपद्रारा-म्रात्म लाभ किया.) .इस-कथानके से सिद्धचक्रन्रत 
को महत्ता का प्राभास मिलता है! रचना सुन्दर ग्रौर सक्षिप्त है] 


दूसरी कृति !जिनरात्रि कथाः है, जिसे वर्धमान कथा भी कहा जाता है । जिस-रात्रि मे भगवान 
महावीर ने श्रविनाशी पद प्राप्त किया, उसी ब्रत की कृथा हिवरात्रि के ढग पर रची गरईहै\..उस रात्रि 
मे जनता को इच्छाग्रौ पर नियत्रण रखते हुये ्रात्म-रोधन का प्रयत्न करना चाहिए । रचना सरस रहै 
कवि ते रचना मे ्रपना कोई परिचय, गुरु परम्परा तथा समयादि का कोई उल्लेख नही किया 1 इससे 
कवि कं सम्बन्ध मे कोई जानकारी प्राप नही हो सकी । ^सिद्धचक्क्‌ कथा' की. प्रति सण १५१२ की लिखी 
हई मिली है । जिससे स्पष्ट है कि उक्त ग्रथ उससे पूवं बन चुका था। कितने पूर्वं यह्‌ प्रभी विचारणीय 
है । फिर भी यह्‌ रचना श्ण्वी शताब्दी या उसके ्रास-पास को जान पड़ी, है । 


७०५ वी प्रशस्ति "ग्रणत्थमिय कहा' कौ है, जिसके कर्ता कवि ह्रिचन्द है । प्रस्तुत कथा मे १६ 
कडवक दिये हुए है जिनमे राच्रिभोजन से होने वाली हानियों को दिखलाते हए उसका त्याग करने की 
प्रेरणा की गई है ग्रौर बतलाया गया है किं जिस तरह श्रन्धा मनुष्य प्रासं की जुद्धि श्रशुद्धि सुन्दरता श्रादि 
का प्रवलोकन नही कर सकता । उसी प्रकार सूयं के श्रस्तहौ जाने पर रात्रि मे भोजन करने बाले लोगो 
से कौड़ी, पतगा, भीगुर, चिउटी, डस, मच्छर आ्रादि सूक्ष्म भ्रौर स्थूल जीवोंकी रक्षा नही हो सकती । 
विजली का प्रकार भी उन्हे रोकनेमे समथं नही हो सक्ता। रात्रिमे भोजन करने से भोजन मे उन 
विषैले जीवो के पेट मे चले जाने से भ्रनेक तरह के रोग हो जाते है, उनसे शारीरिक स्वास्थ्य को बडी हानि 
उठानी पडती है । अरत. घामिकषटि श्रौ स्विस्थ्यकी हृष्टि से रात्रि में भोजन का परित्याग करना ही 
श्रेयस्करदहै जंसाकि कवि के निम्न पचसे स्पष्ट है-- ` 


जिदहि दिष्टि ण य सरह प्रघुजेम, नहि गास-युद्धि भणु होय केम । 
किमि-कोड-पयंगडइ किगुराई, पिप्पीलदं उसदइ मच्छिसाद्‌ ! - 
खज्जुरदइ कण्ण सलाइया इ, अवरइ जीव जे वहुसयाई । 
प्रन्नाणी िसि भूजतएण, पसुसरि सुवरिड भ्रपपाणएु तेण । , - 


११६ जन भ्य प्रशस्ति संग्रह 


धत्ता--ज वालि विदीणउ करि उज्जोवउ ्रहिउ जी सभवई परा 1 
भमराद पयगद्‌ वहुविह भगईइ मडिय दीसइ जित्थु धरा 11 ५॥ 
कविका वश भ्रग्रवाल है, उनके पिता का नाम जडूश्रौर माता का नाम वील्हादेवीथा। कवि 
ग्रन्थ मे रचनाकाल नही दिया, परन्तु रचना पर से वह्‌ १५ वी दतान्दी की जान पडती है, क्योकि 
रचना जिस गुच्छ पर से सगृहीत कौ गई है, वह्‌ ३०० वषं से पूवं का लिखा हुभ्रा है । 
७१ वी प्रशस्ति से लेकर ७३ वी प्रशस्ति तक तीनो प्ररास्तिया क्रमश ॒चूनडी रास, निज्छंरपचमी 
कहारास ग्रौर कल्याणक रास की ह जिनके कर्तां कवि विनयचन्द्र है । 


प्रस्तुत च्रूनडी रास मे ३२ पद्य ह । जिनमे चरूनडी नामक उत्तरीय वस्त्र को रूपक बनाकर एक 
गीति काव्यकेरूपमे रचना की गई है । कोई मुग्धा युवती हसती हई अपने पति से कहती है कि हे सुभग! 
जिनमन्दिर जाद्ये म्नौर मेरे ऊपर दया करते हए एक अनुपम च्रूनडी शीघ्र छपवा दीजियि, जिससे मे जिन- 
शासन मे विचक्ष हौ जाडं । वह॒ यह्‌ भी कहती है कि यदि प्राप वसी च्रूनडी छपवा कर नही देंगे, तो वह . 
छीपा से तानाकी करेगा । पति-पत्नी की बात सुनकर कहता है किं है मुग्धे ! वह छीपा मुभे जेन- 
सिद्धान्त के रहस्य से परिपूर्णं एक सुन्दर ब्रूनडी छापकर देने को कहता हैँ । 


न्रूनडी उत्तरीय वस्त्र है, जिसे राजस्थान की महिलाएं विशेष रूप से ग्रोढती थी । कविने भी 
इसे रूपक ब्तलाते हए च्रूनडी रास का निर्माण किथा हैश्नो वस्तु तत्व के विविघ वाग-भषणो से भूषित दै 
प्रीर जिसके भ्रध्ययन से जंनसिद्धात के मामिक रहस्यो का उद्घाटन होता है। वसेही वह्‌ शंरोरको 
अ्रलकृत करती हुई शरीर की श्रद्वितीय शोभा को बनाती है । उससे शरीर को श्रलकृत करती हई बाला 
लोक मे प्रतिष्ठा को प्राप्त होगी श्रौर श्रौर्‌ श्रपने कण्ठ को भूषित करने के साथ-साथ भेद-विज्ञाने क प्राप्त 
करने मे समर्थं हो सकेगी । रचना सरस श्रौर चित्ताकषेक है इस पर कवि की एक स्वोपज्ञ टीका भी उप- 
लन्ध है जिसमे न्रुनडी रास मे दिये हुए शब्दो के रहस्य को उदुघाटित किया गया है । देसी सुन्दर रचना 
को स्वोपज्ञ सस्कृत टीका के सांय प्रकारित करना चाहिए 
कविने इस रचनाको (त्रिमुवनगढ' मे श्रजयनरेन्ध' के विहारमे बैठकर बनाया है। उस 
समय त्रिभुवनगढ + या तहनगढ़ जन-धन से समृद्ध था, इसीसे कवि ने उसे सग्ग खड ण॒ घरियल श्राय 
वाक्य दारा उसे स्वगंखण्ड के तुल्य बतलाया है । प्रस्तुत "श्रजयनरेनद्र' तहनगढ के राजा कुमारपाल का 
भतीजा था श्रौर उसके बाद राज्य फा उत्तराधिकारी हुम्रा था । सवत्‌ १२५३ मे वहा कुमारपाल का राज्य 
था, उस समय मुहम्मद गौरी “ते सन ११४६ मे उस पर श्रधिकार कर लिया था । तब समस्त व्यापारी जन 
नगर छोडकर इधर-उधर भाग गये ये, नगर जन-धन से न्य हो गया था । वहा श्रनेक मन्दिर श्रौर शिवा- 
लय थे । मूति-पूजा का वहा वहत प्रचार था, किन्तु मुसलमानो का प्रधिकार होते ही भ्रनेक मन्दिर-मूतिया 
धराशायी करा दी गई थी, जिससे नगर श्रीहीन श्रौर वीरान-साहौ गयाथा। मुहम्मद गौरीनेवहाका 
_ शासक वहरुदीन तुगारिकं को नियुक्त किया था, उसने दूर-दूर से बसने के लिये व्यापारियो कौ बुलाया था, 


९ त्रिभुवनगढ या तहनगढ राजस्थान के एतिहासिक स्थान है । जो वहनपाल' के द्वारा वसया गया था 
वयाना 'तहनगढ़' भ्रौर करौली ये तीनो स्थान इस वश के द्वारा शासित `रहे हैँ । प्रस्तुत श्रजयनरेनर 
करौली के राजवक्ष-सूची से कूमारपाल का भतीजा ज्ञात होता है 1 तहनगढ़ के सम्बन्व मे भ्न्यत्र पाद 
टिप्पण मे विचार क्रिया गंय है, पाठक वहां देखे । 


प्रस्तावना ११७ 


खुराशानसे भी लोग वसने को श्राए ये सम्भवरै कु दिनोंके वाद उसकी समृद्धि पनः हो गड हो। 
मनि विनयचन्द ने श्रपनी च्रूनडी श्रजयराजा के विहार मे बैठकर वनाई थी । 

` ७रवी प्ररस्ति "निफंरपचमीकदारास कीर! जिसमे निर पंचमी के त्रत का फल बत्तलाया 
गयादहै। जो व्यक्ति पचमी व्रतत का निर्दोष रूपसे पालन करता है, वहु श्रविकृल सिद्ध पदको पातादहै। 
इस त्रत की विधि वतलाते हए लिखा है कि श्राषाह शुक्ला पचमी के दिनि जागरण करे रौर उपवास करे 
तथा कार्तिक के महीने मे उसका उद्यापन करे ग्रथवा श्रावण मे ्रारम्भ करके भ्रगहून के महीने मे उद्यापन 
कृरे ्रौर उद्यापन मे छत्र-चमरादि पांच्पाच वस्तुएं मन्दिर जी मे प्रदान करे१। यदि उद्यापन की शक्ति 
नहो, तो त्रत दूने समय तक करे ।' इस रासकोकविने त्रिभ्रूवनगिरि की तलहटी मे बनाया था। रचना 
सुन्दर ओरौर सरस है । 

७३ वी प्रशस्ति कल्याणक रासः की है, जिसमे जन तीर्थकरो के पंचकत्याणको की तिथयो का 
निर्देज किया गया है | | 
फवि परिचय । 

' प्रस्तुत कवि विनयचन्द माथुरसघ के भदरारक उदयचन्द करे प्ररिष्य श्रौर बालचन्द मुनि के शिष्य 
थे इन्हने श्रपनी ' दोनो स्चवनाएं त्रिभुवनगिरि मे बनाई थी। किन्तु तीसरी रचना में उसके स्थानका 
कोई निरंश नही किया, जिससे यह कहना किनि है किं वह कहा पर वनी है । रचना समय तीनो मे ही तदी 
. दिया है { सवत्‌ १४५५ के गुच्छक'मे* लिखी हई कल्याणकरास को एक प्रति श्री प० दीपचद पाञ्या 
केकडी के पास है, उससे इतना तो सुनिदिचत हो जाता हैकि उक्त प्रथ उससे पूवं ही रचा गया है । दूनडी- 
रास त्रिभुवनगिरि के राजा कुमारपाल के भतीजे श्रजयराज के विहारमे बैठकर बनाने का उपरर उल्लेख 
कियाजाचचरुका ह । जिसका नाम करोली के शासको को सूची मे दजं है । सवत्‌ १२५३ मे त्रिभुवनगिरि का 
विनाश हु्रा था, उसके बाद ही किसी समय चरूनडीरास' रचा गया है । अरजयराज के राज्य कालमे नही 
इससे जान पडता दहै कि क्वि का रचनाकाल वि० की १दवी रतान्दी का मध्यकाल या श्वी शतान्दी का 
प्रथम चरणदहै। ४ । 

यहा यह्‌ लिखना श्रप्रासगिक न होगा कि डा° प्रेमसागरजीने हालही मे 'जेन-भक्ति काव्यः 
नामका निबन्ध, जो भिक्ष श्रभिनन्दन ग्रथ के खण्ड दो, पृष्ठ १२३ पर छपा है । उसमे भटरारक विनयचन्र 
का समय वि० स ५७६ बतलाया है । उनके वे वाक्य इस प्रकार ह-- 

““विनयचनद्र मनि इसी शती के सामथ्यंवान्‌ कवि थे । वे माशरुर सधीय भटवार नालचन्दरके शिष्य 
थे । विनयचन््र सूरि से स्पष्टतया पृथक्‌ दै । विनयचन्दर सूरि चौदहवी रती के रतनसिह्‌ सूरि के रिष्य ये । 
, मुनि विनयचन्द्र मिरपुर के राजा ग्रजय नरेश के राज्यकाल में हुये हैँ । उनका समय वि० स० १५७६ माना 

जाता है 1" | 
१ धवल पविख श्रासाढदहि परचमि जागरण, 
सुह उपवास किज्जद्‌ कातिग ,उज्जवणु । 


परह सावण श्रारंभिय पुज्जई आगहुणे, 
इह मड णिज्छर पचमि श्रविखय अय-हुरणे ॥ | 
२ संवत्‌ १४५५ साके १३२० तारणनाम संवत्सर “समये पौषवदि २ मौमवासरे" टंडास्याने शाखासपुर - 
स्थाने भद्रक भ्रीललितकीतिदेवा ग्रन्थलिखापितं, काशौपुरे वाइ विमलक्धिरि प्रित द्रव्य ( न्येन ) कर्मक्षय 
निमित्त लैखावतमिति । सुवुद्धि सुपृत्र पदासीह्‌ लिखितं 1 शुभमस्तु 1 --गृच्छक पृ० १०४ 


११८ जन ग्रथ प्रशस्ति संग्रह 


, डा० साहव का समय-सम्बन्धी निष्कषं टीक्‌ ' नही है । उवेताम्बरीय विनयचन्द्र सूरि से तोवे 
क्‌ हही । वि० स० १५७६ विनयचन्दर का धमय नही है किन्तु उस गृच्छक के लिपि होनेका समयह 
जो सुनपत (वतमान सोनीपत) मे उक्त सवत्‌ मे लिखा ग्रा था । चवेताम्बरीय .विनयचनद्र सूरि से भद्रारक 
विनयचन्द्र पृवैवर्ती हँ! कवि ने कूमारपाल के भतीजे ्रजयनरेड के विहार मे बेठकर तहनगढ मे च्ूनदी 
रास बनाया है । स० १४५५ की तो कल्याणक रास को लिखित प्रति उपलब्ध है । विनयचन्दर मनि का 
समय विक्रम की १३ वी राताब्दी का मध्य भाग या चौदहूवी का प्रारम्भिक भाग दहो सकता है । उससे बाद 
का नही। ६ । ॥ 
७४वी प्रशस्ति "सोखवदविहाणकहा' की. है कि जिसके कर्ता कवि विमलकीति हैँ । ॥ 
प्रस्तुत कथा मेतव्रत की विधि श्रौर उसके फल का विधान किया गया है । कंविने श्रपनी कोई 
गुर परम्परा प्रौर रचना काल नही दिया । पर-सूत्रो से यह्‌ ज्ञात होता है कि प्रस्तुत कवि माथुर गच्छं 
बागडसघ के मुनि रामकीति के शिष्य थे 1 जिनका समय विक्रम की दवी शताब्दी का है । - 
राजस्थान शास्त्र भन्डार को ग्रन्थ सूची न० ४ के पृष्ठ ६३२ पर 'सुगन्धदशमी कथा' का उल्लेख दैः 
जिसकी अन्तिम प्रगस्तिमे विमलकोति को रामकीति का शिष्य बतलाया गया है* । इससे यह्‌ रचना उन्ही कौ 
जान पडती है.। उनकी भ्नन्य क्या रचनाये हैँ । यह म्रभीः ज्ञात नही हो सका । प्रस्तुत बागडसघ के रामकीति 
कव हए, यहा यह्‌ विचारणीय है । रामकीति नामके दो विद्ानोका नाम मेरे एतिहासिक रजिस्टरभे 
उल्लिखित है । उनमे से प्रथम रामकीति ही विमलकीति के गुरु हौ सकते है । येः रामकीति वही जान पडते ह, 
जो जयकीत्ति के दिष्य थे, ग्रौर जिनकी लिखी हुई प्रशस्ति चित्तौड मे,स० १२०७ मे उत्करं की , गई उपलन्ध 
है ४ । इससे रामकीति का समय विक्रम की १३वी शताब्दी है । क्योकि जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला के कर्ता यश्च 
कीतिनेजो विमलकौतिके िष्यये। श्रपने ग्रन्थ के, प्रारम्भमे उवेताम्बरीय विद्वान्‌ धनेश्वरसूरिका 
उल्लेख किया. है जो श्रभयदेवसूरि के सिष्य थे" रौर जिनका समय स० ११७१ है । इससे भी प्रस्तुत राम- 


॥ 


१ ्रासि पुरा वित्थिण्णे वायडसधे ससधघ-सकासो 
मुणिराम इत्तिधीरो गिरिष्व णृडसुव्व गभीरो ॥१८॥ _ 4 
सजाउ तस्स सीसो' विवृहो सिरि "विमल इत्ति' विक्वाग्रो। ' | 
विमलयद्कित्ति खडिया घवलिय धेरणियल गयणयलो ॥१६॥ 
--जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला प्रशस्ति 
२ रामकित्ति गुर विण करेविणु विमलकित्ति महियलि पडेविणु। 
पच्छइ पुणु तवयरण करेविणु सइ प्रंणुक्मेण सो मोक्ख लहे ।॥ --सुगन्ध दरामी कथा प्रशस्ति 
३ प्रथम र।मकीति जयकीति के शिष्य थे, देखो एपि प्राफिका इंडिका जि० २, पु० ४२१ दूसरे रामकीति जो 
मूलसघ बलात्कारगण सरस्वतीगच्छ के विदान ये । इनके शिष्य प्रभाचन्द्र ते स० १४१३ में वंशाख सुदि 
१३ बुधवार के दिन ग्रमरावती के चौहान राजा श्रजयराज के राज्य मे लवकंचुकान्वयी श्रावक ने एक 


जिन, मूति की प्रतिष्ठा कराई थी, जौ भूगभं से 'प्रप्ति.होकर भोगाव के मदिर्‌ मे खडितावस्था मे मौजुद 
, देखो, जैन सि० भा० भा९ २२ ्रक २। 


१ 


४ एपिग्राफिका,इडिकाजि० २पृ० ४२१ 
५ सुवणाण मज्छण्णो ताण पसाएण इद्ुसपत्त ! ' ` ` ह 
णमिऊण तस्स चलणे भवेण. घणेसर गृरुस्स ।1४॥ --जगत्सुदरी ` प्रयोगमाला प्रशस्ति 


१ 


, प्रस्तावना ॥ ११६ 


कीति रवी कै ग्रन्तिम चरण श्रौर श्वी के प्रारम्भिक, विद्रान ज्ञात होते है श्रौर विमलकीति का समय 
भी १२ेवी शताब्दी. सुनिरिचत हो जाता है ;। यहा यहं विचार म्रप्रासगिकन होगा करि विद्याधर जोह्‌रापूरकर 
ने "भद्रारक सम्प्रदाय'.के पृष्ठ २६३ मे जगत्सुन्दरी प्रयोगमराला के कर्ता थ कीति का समय भ्रनुमानतः 
१५ वी सदी है" ठेसा लिखा है जो किसी भूल का परिणाम है । उपर जो विचार किया, गया हे उससे स्पष्ट 
हैकिये यक्लःकीति विक्रम की .१३ वी शताब्दी के विद्वान थे । उनको हृष्टि धनेश्वर गुरु के उत्लेख पर नही 
गई जान पडती, इसीसे एेसा लिखाहै ।, - 2 ˆ । = 

७५वी प्रशस्ति "चन्दण॒ च्छ्ी कहा" की है जिसके कर्ता कवि लक्ष्मण या लाख है। इस कथा 
मे "चन्दन छठ' के ब्रत का परिणाम बतलाया. गया है, ्रौर्‌ त्रत विधिके साथ उसके श्रनुष्ठानकी 
प्रेरणा की गर्ईहै। त 

कथाकार ने श्रपना कोई पस्त्रिय नही दियाग्रौरन ग्रपनी धुर परम्परा ही दी, जिससे यह्‌ कहना 
प्रत्यन्त कठिन है कि प० लक्ष्मण कीया लाखू की गुरु परम्पराक्याहैश्नौरवे किस वशकेये? प्रपश्रश 
भाषाके दो कवि लक्ष्मण नाम के है । उनमे प्रथम लक्ष्मण कवि वे है, जो जेसवाल व्च मे उत्पन्न हुए थे, इन 
के पिता का नाम 'साहुल' था, यह्‌ 'त्रि्वनगिरि' या तहनगढ़ के, निवासी थे, उसके विनष्ट होने पर विल- 
राम पुर भ्राये ये, वहा पुरवाड वशीय सेट श्रीधर कौ प्रेरणा से लक्ष्मण ने जिनदत्तचरित्र कौ रचना सं 
१२७५ मे पौष कृष्णा षष्ठी रविवार के दिन की थी. । इनका परिचय भ्रन्यत्र दिया हु्रा है | 

दूसरे कवि लक्ष्मण वे है, जो रतनदेव वखिक के पुत्र थे श्रौरजो मालव देश के 'गोणदनगर 
के निवासी थे । इन्होने ८२ कडवको प्रौर चार सधियो मे रोमिणाह्‌ चरिउ' कौ रचना कौ थी । इन ठोनो 
लक्ष्मणो मे से यह कथा किस की बनाई हुई है या लक्ष्मण नाम के कोई तीसरे ही कवि इस कथके कर्ता है । 
यह्‌ सन श्रनुसन्धान करने की जरूरत है । ॥ | । 

७६वी ग्रौर ७७वी प्रशस्तिया क्रमश 'निदुख सप्तमी कथा' श्रौर द्ुद्ारस कथा' को है, जिनके 
कर्ता सुनि बालचन्द्र हे । 

प्रस्तुत कथभ्रों मे ब्रतों के फल का विधान किया गया हैः गौरं व्रतो के भ्ननुष्ठान की विधि बतलाते 
हए उनके भ्राचरण की प्रेरणा की गई है । | । 

"मुनि बालचन्द्र माथुरसचघ के विद्वान उदयचन्द मुनि के शिष्य श्रौर विनयचन्द मुनि के गुरु थे । 
विनयचन्द्र का समय विक्रम कौ १३ वी शताब्दी का भ्रन्तिमि चरण भ्रौर १८ वी रातान्दी का प्रथम चरण 
है । ्रतएव इनके गरू मुनि बालचन्द का समय विक्रम की १३ वी शताब्दी का मध्य चरण हो सकता है 
पर निश्चित समय के लिए श्रभी श्रौर भी प्मन्वेषण को जरूरत है । 

छवी प्रहस्ति भी 'रविवय कहा' को है, जिसके कर्ता उक्त माथुर सघी मुनि नेमचन्दर है । 

प्रस्तुत कथा मे रविवारके व्रत की विधि श्रौर उसके फल प्राप्ति करने वालेकी कथा दी गरईहै। 
ग्रन्थ प्रशस्ति मे रचना काल दिया हुश्रा नही है । ग्रतएव यह भी कहना कठिन है कि उनका निरिचत समय 
क्या है ? कथा के भाषा साहित्यादि पर से धह रचना १५ वी शताब्दी कौ जान पडती है । हो सकता है कि 
वह इससे भी पूर्वं रची गई हो । श्रन्य साघन सामभ्री काअन्वेषण कर कवि का यथार्थं समय निरिचित 
करता श्रावदयक है | ४ 


॥ 


१. वारहसय सत्तरय पचोत्तरय विक्कमकाल. वियत्तउ । । 
पढमपक्वि रविवार छुटि सहारद पूसमास . सम्मत्तउ ।॥ -- जिनदत्त चरित प्रशस्त 


१२० जेन प्रय प्रष्षस्ति संग्रह 


७९वी प्रशस्ति 'सुगन्धदशमी कथा' कौ है जिसके कर्ता कवि नयनानेन्द है । , 1 


प्रस्तुत कृति मे दो सन्धिया श्रौर २१ कंडवक हँ । जिसमे मूनि निन्दारूपपापके फलसे होने 
वाली शारीरिक दुगेन्धता ग्रौर कूयोनियो मे 'भ्रमण भ्रादि कै दुखो{तथा सुगन्धदशमी व्रत के ग्रनुष्ठानकै 
परिणाम स्वरूप होने वाली शारीरिक सुन्दरता नौर उच्च कूल भ्रादि की प्राप्ति का फल दिखलाया गया दै। 
यहु कथा कृब रची गई इसका कवि ने कही कोई उल्लेख नही किया है । प्रस्तुत ग्रथ कौ प्रशस्ति पचायेती 
मदिर खजूर मरिजद दिल्ली की ब्ररुद्धि प्रति परसेदी गई टै । हालमे इसकी दूसरी प्रति जयंपुर के बडे 
तेरापी मन्दिर के शास्त्र भडार से देखने को मिली, जो प्राय शुद्ध है म्रौर विक्रम सवत्‌ १५२४ कौ लिखी 
हुई है । इससे स्पष्ट दै कि प्रस्तुत ग्रथ सण १५२४ के बाद का लिखा हुश्रा नही है किन्तु पूववर्तीदहे। ग्रौर 
सम्भवत विक्रम की १५ वी शताब्दी या इससे भी कुद पूवं रची गई हो । कवि खुशालचन्द ने इसका हिदी 
पद्यानुवाद भी कर दिया है जो भद्रपद शुक्ला ददामी के दिन शास्त्र सभामेपढा जाता है। कथा रोचक 
ग्रौरसरसदहै। 

८०वी प्रशस्ति “मुक्तावलि कथा' की है, जिसके कर्ता कोई श्रज्ञात कवि है । ग्रथ मे मुक्तावलि त्रत 
के विधान श्रौर उसके फल की कथा दी गई है । कथा मे रचनाकाल भौ नही दिया है । जिससे उसके सबध 
मे निश्वयत कुच भी नही कहा जा सकता । सभव है श्रन्वेषण करने पर किसी प्रतिमे कर्ताकानामभी 
उपलन्ध हो जाय । 

जयपुर के पाटौदीमदिर के गास््रभडर मे “मुक्तावलि विधान कथा' की एक ग्रपुणं प्रति उप 
लब्ध है" । जो सवत्‌ १५४१ फाल्गुरा सुदी ५ की लिखी हूरई है । यदि यह कथा वही हो, जिसकी सभा- 
वना की गई है, तो इसका रचनाकाल भी विक्रम की १५ वी शताब्दी होना चाहिए 1 अ्रधिकाडत श्रपभश्च 
की कृथाए बी श्द्वी शताब्दी मे ही ्रधिक लिखी गई है 1 

८श्वी प्रशस्ति “ग्रनुपेहारास" की है जिसके कर्ता कवि जल्हिग ह । प्रस्तुत ग्रन्थ मे कवि ने, भ्रनित्य 
ग्रशरण, सार, एकत्व ्नन्यत्व, ्रशुचि, श्रास््रव, सवर, निजंरा, बोधिदुलंभ श्रौर धरम, इन बारह भावना्नो 
के स्वरूप को दिखलाते हुए उनके बार-बार चिन्तन करने की प्रेरणाकी है। वास्तवमे ये भावनाए देहु 
भोगो के प्रति म्ररुचि उत्पन्न कराती हुई श्रात्म-स्वरूप की श्रोर अ्रलष्ट करती ह । इसीलिए इन्हे माता के 
समान हितकारी बतलाया है । कवि जल्हिग कब हुए, यह्‌ रचना पर से ज्ञात नही होता । सभवत. इनका 
समय विक्रम कौ श्वी या १५ वी शताब्दी हो । 


८रेवी प्रशस्ति "वारस श्रगणुवेक्खारास' की है । जिसके कर्ता प० योगदेव है । 


इस श्रन्थ मे भी भ्रनित्यादि बारह भावनाश्रनो का स्वरूप निदिष्ट किया गया है । कवि ने इस ग्रथ 
को कुम्भनगर के मुनिसुत्रतनाथ के चैत्यालय मे बैठकर बनाया है । इनका संमय श्रौर गुरुपरम्परा श्रभी 
गरज्ञात है । प्रस्तुत कुम्भनगर कनारा जिले मे बसा हा है । इनको एक कृति तत्त्वाथं सूत्र की टीका ^सुखबोधः 
वृत्ति है । जिसका परिचय जैनग्रन्य प्रशस्ति सग्रह के प्रथम भाग मे दिया गया है । उससे ज्ञात होतादहैकि 
केवि राज्य मान्य ये । श्रौर राजा यूजवली भीमदेव को राज्य सभा मे उन्हे उचित सम्मान मिला हुश्रा था 
उक्त राजा युजबली भीमदेव कनारा जिले मे किस प्रदेश के शासक ये ग्रौर कब तक उन्होने वहाँ राज्य 


१ देखो, राजस्थान के जेन ग्रन्थभडारो की सूची चतुर्थमाग पृ० २३६ 
२ देखो, जंनग्रथ प्रशस्ति सग्रह मा० १ प्रस्तावना पृ० ४७ । 


प्रस्तावना ९१२१ 


किया है । इसके ज्ञात होने पर या कवि की गुरु परस्परा मिलने पर ग्रन्थं कर्ता के समय का यथार्थं निर्चय 
हो सकता है । क 

८३वीं प्ररास्ति श्ररएवेक्छा दोहा" की है जिसके कर्ता कवि लक्ष्मीचन्द है । प्रस्तुत प्रथमे म्रनित्यादि 
बारह भावनाभ्रो का ४७ दोहौ मे परिचय कराया गया दै । नौर्‌ प्नन्त मे उनका फल बतलते हुए लिखा है 
कि--'जो मानव त्रत-तप-शील का अनुष्ठान करते हुए निर्मल भ्रात्मा को जानतां है, वह॒ कर्मक्षय करता 
हुश्रा शीघ्रही निर्वाण का पात्र होताहै। । । | 

कवि की एक दूसरी कृति 'सावयधम्म दोहा' है जिसमें २२४ दोहा दिये हुए है, जिनमे श्रावका- 

चार का सरस वणन श्रन्य श्रावकाचायोंके श्रनुसार ही किया गया है । किन्तु इसमे श्रध्यात्म कौ पुट है 
इस कारण रचना मे वैशिष्ट्य श्रा गया है । रचना सुन्दर श्रौर सरस है । कोई कोई दोहं चुभता हुभ्रा-सा 
है । यह ग्रथ कब बना, इसके जानने का कोई साधन नही है, फिर भी यह्‌ स्वना पुरानी ह । ग्रन्थ कर्त 
लक्ष्मीचन्द किस परम्परा के थे, उनकी गुरु परस्परा वया ह ? यह्‌ कुछ ज्ञात नही होता । इस नाम के भ्रनेक 
क्वि हृएहै। . 

इस श्रावकाचार दोहा" कौ एक प्रति सं १५५५ मे कार्तिक सुदी १५ सोमवार के दिन सरस्वती 
गच्छं बलात्कारगण के भटारक मल्लिभूषण॒ के शिष्य लक्ष्मणा के पठनाथं लिखी गई हं * जिससे यह स्पष्ट 
कहा जा सकता ह कि उक्त ग्रन्थ उससे बाद का नही हौ सकचा, किन्तु पूवेवती ह । कितने पूववर्ती है, यह 
विचारणीय हे, सभवत यह्‌ श्वी शताब्दी की रचना हो, विक्रम की श्द्वी शताब्दी के विद्वान ब्रह्य श्नुत- 
सागर ने ्रपने टोकाग्रन्थोमे इस ग्रथके दोहा लक्ष्मीचदकेनाम सेही उदधतत क्यिहै। इससे यहभी 
सुनिरिचत ह कि कवि भ्रुतसागर से पूवैवर्ती है । कवि का समय १५ वी शताब्दी का उत्तरां श्रौर १६बी 
काप्रारम्भभी हौ सकता है, किन्तु श्रमी इस सम्बध श्रौर भी प्रमाणो के खोजने की जरूरत ह । 

८४वी प्रशस्ति 'प्रणुवेवेखा' की हू जिसके कर्ता कवि भ्रट हैँ । 

इस ग्रन्थ मे श्रात्माको ऊचा उठानेके लिए ससारभश्रौर उसके स्वरूपको बतलाकर ससार 
की भ्रसारता का दिग्दशंन करते हुए जीव कापर द्रव्यसे होने वाले रागको हिय बतलाया ह| साथ दही, 
यह्‌ भी प्रकट किया हं कि शरीर की प्रुचिता उससे राग करने योग्य नही हं । वह मल पूरित ्रौर दुर्गन्ध 
से युक्तहं। इस जीवका कोई सगा साथीभी नदी है, सभी स्वार्थके साथीहै, श्रतएव उनसे राग 
कृम करने का प्रयत्न करना चाहिए । यह जीवात्मा अ्रकेला ही जन्म लेता हं श्रौर अ्रकेला ही सुख-दु खरूप 
कर्मोके फलो का उपभोग करता हं । मन वचन काय कौ चचल प्रवृत्तिसे कमं श्राते है! उनके.बधन 
से श्रात्मा परतन्त्रता का शअ्रनुभव करता है प्रतएव श्रास्त्रव.ओरौर बंघके कारणो का परित्याग करनाही 
श्रेयकर हं । साथ ही ग्रपनी इच्छाग्रो का सवरणं करते हुए फल की अनिच्छा पूर्वेक तपर्चरणद्रारा कर्म की 
नजरा करना चाहिए, ग्रौर दुलभ रत्नत्रय रूप बोधि को प्राप्न करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस तरह 
भ्रनित्यादि बारह भावनाग्रो का चिन्तन करते हुए आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करना भ्रावर्यक है । 
कविने रचना मे श्रपना कोई परिचय नही दिया,.ग्रौरन गुरु परम्पराहीदी हे, जिससे समय निणंय 
किया जा सके । फिर भी यह रचना भाषा साहित्यादि पर से ५वी-शदवी शताब्दी कौ जान पडती ह । 


२ “स्वस्ति सवत्‌ १५५५ वषं कातिक सुदी १५ सोमे श्री मूलस्षे सरस्वती गच्छे वलात्कारगणे भदरारक 


श्री विद्यानन्द तत्पट्टे भटा रक मल्लिभूषण तच्छिष्य पडित लक्ष्मण पठनाथं दुहा श्रावकाचार शास्म समाप्त ! 
--राजस्थान्‌ ग्रथ-सूची भा० ४ पृ० ५२। १२ 


१२२ जन रंय प्रशस्ति संग्रह 


८श्वी-रदवी मरौर १०७वी प्ररस्तियां क्रमश ह्रिवशयुराण, परमेष्ठी प्रकाशसार प्रौर योगसारं 
की रहै, जिनके कर्ता कवि श्रुतकीति है| 

पहली कृति “हरिवंश पुराण है -जिसमे ४७ सन्धियो द्वारा जेनियो के २२वे तीर्थंकर भगवान 
नेमिनाथ के जीवन-परिचय को-ग्रकित किया गया है । प्रसगवन उसमे श्रीकृष्ण रादि यदुवरियो का सक्षिप्त 
जीवन चरित्र भी दिया हुग्रा है । इस ग्रन्थ की दो प्रति्याँ भ्रब तक उपलब्ध हुई है 1 एक प्रति जैन सिद्धान्त 
भवनश्रारामे है, श्रौर दूसरी प्रामेर के भटरारक महेन्रकोति के शास्त भडार मे उपलब्ध है, जो सवत्‌, १६०७ 
की लिखी हई हे । ग्रौर जिसका रचनकाल सवत्‌ १५५२ है । इसकी लिपि-प्ररास्ति भी परिदिष्टमेदेदी गई 
है । श्रारा की वह प्रति स० १५५३ की लिखी हुई ° श्रौर जिसमे ग्रन्थ के-पूरा होने का निदेश हं जो मड- 
पाचल (माड) दुर्गं ॐ सुलतान ग्यासुरीन के राज्य काल मे दमोवादेश के जेरहट नगर के महाखान प्रौर 
भोजखान के समय लिखी गई है । ये महाखान, भोजखान जेरहट नगर कै सूबेदार जान पडते है । वतमाने मे 
जेरहट नाम,का एक नगर दमोह के श्रन्तगंत है यह दमोह पहले जिला रह्‌ चुका है । बहुत सम्भच्र है कि यह्‌ 
दमोह उस समय मालवराज्य मे शामिल हो । श्नौर यह भी हो सकता है कि माडवगढ के समीप ही कोई 
जेरहट नाम का नगर रहा हो, पर उसकी सभावना कपर ही जान पडती है । क्योकि प्ररास्ति मे दमोवा देद 
का उल्लेख स्पष्ट है । 

८श्वी प्रशस्ति "परगेष्ठीप्रकाश सार" कौ है, इसकी एकमात्र प्रति श्रामेर ज्ञान भडार मे ही उप- 
लव्ध हुई है 1 जिसमे भ्रादिके दो पत्र श्रौर म्रन्तिम पत्र नही है। पत्र सख्या २८मह ग्रथ मे ७ परिच्छेद या 
प्रध्याय रहै, जो तीन हजार इलोक प्रमाण को लिये हुए है । ग्रन्थ का प्रमुख विषय धर्मोपदेश है । इसमे सृष्ट 
ग्रौर जीवादि तत्त्वो का सुन्दर विवेचन कडवक श्रौर घत्ता रोली मे किया गयाहै। कविने इस ग्रन्थको 
भी उक्त माडवगढ के जेरहट नगर के परसिद्ध नेमीश्वर जिनालय मे की है । उस समय वर्ह ग्यासुरीन का 
राज्य था श्रौर उसका पत्र नसीरशाह्‌ राज्य कायंमे भ्ननुराग रखता धा ! पृजराज नाम के एकं वणिक 
उसके मन्त्री थे । ईङवरदास नाम के सज्जन उस सभय प्रसिद्ध थे । जिनके पास विदेशो से वस्त्राभूषणा श्राति 
थे । जयसिह्‌, सधवी शकर, तथा सघपति नेमिदास उक्त ्रथं के ज्ञायकथे। अरन्य साधर्मी भादयोनेभी 
इसकी ग्रनुमोदना की थी श्रौर हरिवशपुराणादि ग्रन्थो को प्रतिलिपिया कराई थी प्रस्तुत ग्रन्थ विक्रम 
स० १५५३ का श्रावण महीने की पचमी गुरुवार के दिन समाप्त हुत्रा था । 

एकसौ सात (१०७) वी प्रशस्ति नोगसार' की है । प्रस्तुत ग्रन्थ दो परिच्छेदो यासधियोमे 
विभक्त है, जिनमे गृहस्थोपयोगी आचार-सम्बन्धी सं द्वान्तिक बातो पर प्रका डाला गयाहै। साथमे कु 
मुनिचर्या श्रादि के विषयमे भी लिखा गया है 1 

ग्रत्थ के ्रन्तिम भाग मे भगवान महावीरके बाद के कु म्राचार्यो की गुरु परम्परा के उल्लेख के 
साथ कृच् ग्रथकारो की रचनाग्रो का भी उल्लेख किया गया है, ग्रौर उससे यह्‌ स्पष्ट जान पडता है कि 





१ सवत्‌ १५५३वर्षे क्वारवादि द्वज सुदि (द्वितीया ) गुरौ दिने श्रदेह्‌ श्री मण्डपाचल गढदूे सुलतान गया सुरीन 
राज्ये प्रवर्तमाने श्री दमोवादेशे महाखान मोजखान वतंमाने जेरहट स्थाने सोनी श्री ईसुर प्रवतेमाने 
श्री मूलसधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दाचायन्विये भटरारक श्रीपद्यनन्दिदेव तस्य शिष्य 
सडलाचायं देविन्दकीतिदेव तच्छिष्य मडलातचायं श्री वरिभुवनकीति देवान्‌ तस्य दिष्य श्रूतकीतति हरिव 
पुराणो परिपूणं कृतम्‌"*‡ * "। ६ श्राराप्रति 


प्रस्तावना १२३ 


भटारक श्ुतकीत्ि इतिहास से प्राय श्रनिभिन्न ये ग्रौर उसे जानने का उन्हे कोई साधन भी उपलब्धन था, 
जितना किं भ्राज उपलब्ध है । दिगम्बर-द्वेताम्बर सघ भेद के साथ श्रापुलीय (यापनीय) सघ भिल्ल भ्रौर 
निःपिच्छक सघ का नामोल्लेख किया गया ह । ग्रौर उज्जेनी मे भद्रबाहु से सच्राट्‌ चन्द्रगुप्को दीक्षा लेने 
का.भी उल्लेख ह । ग्रथकार सकी मनोवृत्ति को लिये हुए था, वह्‌ जंनधमं को. उस उदार परिणति से 
भी ्रनभिज्ञ था। इसीसे उन्होने लिखा है कि जो प्राचायं शूद्र पुत्र रौर नौकर वगैरह को त्रतदेता हं वहं 
निगोद मे जाता हे श्रौर वह्‌ श्रनन्तकाल तंकं दु ख भोगता ह * ।' प्रस्तुत ग्रन्थ सं° १५५२ मे मागंरिर महीने 
के शुक्ल पक्ष मे रचा गया ह्‌ । 

कवि की! इन तीन कृतियो के ्रतिरिक्त "धम्मपरिक्ला' नाम की एक चौथीकृति भी हं जो श्रपणं 
रूप मे डा० हीरालाल जी एम० ए० डी° लिट्‌ को प्राप्त हई हं । जिसका परिचय उन्होने ्रनेकान्त वषं ११ 
किरण २मेंदियाहं1 जिससेस्पष्टह कि उक्त धमम॑परीक्षा मे १७६ कड्वकहैश्रौर जिसे कविने स9 
१५५२ मे बनाकर समाप्त किया थार । इन चारो रचनाभ्रो के अ्रतिरिक्त म्नापकौ भ्रन्यक्या रचनाणएंरहैवे 
ग्रन्वेषणीय है । 


कवि परिचय 


भटारक भ्रुतकीति नन्दीसघ बलात्कारगण रौर सरस्वतीगच्छ के विदान थे । यह्‌ भटरारक देवेन््र- 
कीति के ्ररिष्य श्रौर्‌ त्रिुवनकीति के शिष्य थे | ग्रथकर्ता ने भ० देवेन्दरकोति को मृदुभाषी ग्रौर श्रपने गुर 
तरिभुवनकीि को श्रमृतवाणी रूप सद्गुणो के धारक बतलाया हं । श्रुतकीति ने श्रपनी लघुता व्यक्त करते 
हुए श्रपने को श्रत्प बुद्धि बतलाया ह । कवि की उक्त सभी रचनाएं वि° स० १५५२ म्नौर १५५३ में रची 
गई है! श्रौरवे सेब रचनाएं माडवगढ (वतमान माड) के सुलतान ग्यासुहीन के राज्यमे दमोवा देश के 
जेरहृट नगर के नेमिनाथ मदिर मे रची गई है । 
इतिहास से प्रकट ह कि सन्‌ १४०६ मे मालवा के सूबेदारः दिलावर खाँ को उसके पुत्र ्रलफर्खा 
ने विष देकर मार डाला था, ग्रौर मालवा को स्वतन्त्र उद्रे्वोषित कर स्वय राजा बन बेठाथा। उसकी 
उपाधि हुशंगसाह थी । इसने माडवगढ को खूब मजबूत बनाकर उसे ही श्रपनी राजधानी बनाई थी । उसी 
के वंश में ग्यासुदीन हरा, जिसने माडवगढ से मालवा का राज्य स० १५२६ से १५५७ भ्र्थात्‌ सनु १४६६ से 
५०० ईस्वी तक किया ह*। इसके पुत्र का नाम नसीरशाह्‌ था, भ्रौर्‌ इसकं मत्री का नाम पृजराज था, जो 
जं नधनं का प्रति पालक था) 
` ८७वी प्रशस्ति सतिरणाहं चरिड' की हं, जिसके कर्ता कवि महिन्दु या महाचन्द्र है । प्रस्तुत ग्रन्थ 
मे १३ परिच्छेद है जिनकी श्रानुमानिकं इलोक सख्या पाच हजार के लगभग हे, जिनमे जनियो के श्वे 
तीर्थंकर शान्तिनाथ चक्रवर्ती का चरित दिया हुश्रा ह्‌ । जौ चक्रवर्ती, कामदेव श्रौर धममचक्री थे । जिन्होने 
चक्रवर्ती के श्रनेक उत्तमोत्तम भोग भोगे । श्रौर अनन्त मे इन्द्रिय-विषयो को दुखद जान देह-भोगो से विरक्त 
हो दिगम्बर दीक्षा घारगा कर तपस्वरण॒ किया, रौर समाधिरूप चक्र से कमे-रन्नुग्रो को विनष्ट कर धर्मचक्री 
ने । विविध देशो मे विहार कर जगत को कल्याण का मागं बतलाया । पश्चात्‌ श्रवरिष्ट ्रघाति कम का 
१ श्रह्‌ जो सूरि देद वउ णिच्चह, णीच-सूद-सुयःदासी-भिच्चह्‌,। - 
जाम णिोयग्रसुह श्रणु हुज्जइ, श्रमियकाल त्तह घोर-दुहः भृजइ ॥ . -योगसार पत्र ०२६ 
२. &९€ ("0071686 ,0ा{ल प्रा०ा४ ग [ता2. 2. ३०६. - 


~ 


१२४ जं नप्रय प्रशस्ति संग्रह 


विना कर श्रात्मानन्दमे निमग्न हो गए) जो सदाकाल निजानन्दरसमे छके रहेगे ) कवि ने ग्रन्थमे 
चौपाई, पद्धडिया श्रौर सोरठा श्रादि छन्दो का प्रयोग किया हं । ` । 

| प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना जोयरिपुर (दिल्ली) निवासी श्रग्रवाल कुलभूषण गग गोत्रीय साहु भोज- 
राज के ५ पुत्रौ मे (खीमचद (खेमचन्द) णाणचद (ज्ञानचन्द ) श्रीचद गजमल्ल ग्रौर रणमल )इनमे से दितीय 
पुत्र ज्ञानचन्द के पूत्र विद्रान साधारण श्रावक की प्रेरणा से इस ग्रन्थ की रचनाकी ग्रहं । इसीसे कविने 
ग्रथ साधारण के नामाकित किया ह ग्रौरं ग्रन्थ को अ्रन्तिम प्रशस्तिमे साधारण के वश का परिचय कराया 
गया ह । उसने हस्तिनागपुर की यात्राथं सघ चलाया था श्रौर जिनमन्दिर का निमणि भी कराकर उसकी 
प्रतिष्ठा भी करवाई थी तथा पुण्यडपा्जंन किया था । भोजराज के पुत्र ज्ञानचद्र की पत्नी का नाम सउरा- 
जही" था, जो अ्रनेक गुणो से विभ्रुषित थी, उससे तीन पृत्र हृए थे पहला पुत्र सारग साहु था, जिसने सम्मेद- 
रिखरकी याघ्राकी थी] उसकी पत्नीकानाम "तिलोकाही' था) दूसरा पुत्र साधारण था,जोबडा 
विद्वान्‌ भ्रौर गुणी था, उसका वभव बहुत बढा चढा था । उसने शनुजय' कौ यात्रा की थी । उसकी स्त्री 
का नाम 'सीवाही था, उससे चार पत्र हए थे । , श्रभयचद्र, मल्लिदास जितमल्ल रौर सोहित्ल । इनकी 
चारो पत्तियो के नाम क्रमश -चदरही, भदासदही समदो श्रौर भीखणही थे, ये चारो ही पतिव्रता ग्रौर 
धर्मनिष्ठा थी । इस तरह साधारण साहु ने समस्त परिवार के साथ शातिनाथ चरित बनवाया था ' 


कविने इस ग्रथ कौ रचना विक्रम स० १५८७ की$कातिक्‌ कृष्णा पचमी के दिन मुगल बादशाह 
बाबर के राज्य काल मे बनाकर ससाप्त किया था? । कवि ने अपने से पूववर्ती निम्न विद्वान कवियो का 
स्मरण किया है । श्रकलक, पूज्यपाद (देवनदी) नेमिचद्र संद्धातिक, चतुर्मुख, स्वयम्‌, पृष्पदत, यय कपि 
रइ, गणभद्रसूरि, ग्रौर सहणपाल । इनमे से सहनपाल का कोई ग्रथ श्रमी तक देखने मे नही श्राया । 

ग्रथकर्ता ने ्रपना श्रौर प्रपते पिता के नामोल्लेख के सिवाय भ्रन्य कोई परिचेय नही दिया ह 
कितु काष्ठासघ माथुरगच्छ की भटारकीय परम्परा का उल्लेखं करते हुए लिखा हं कि काष्ठा सघ 
माथुरगच्छं पुष्करगण मे भारक यड कीति मलयकीति ग्रौर उनके शिष्य गुणभद्रसूरि थे । इससे यह 


१ जोयणिपुर दिल्ली का ताम है 1 यहा ६४ योगिनियो का निवास था, प्रौर उनका मन्दिर भी बनाहृग्राथा 
इस कारण इसका नाम योगिनीपूर पडा है। जोयणिपुर श्रपश्रशकारूपटै । विशेष परिचय के लिए 
देखिए अ्रनेकान्त वर्षं १३ किरण १मे दिल्ली के पाच नाम शीक्षेकमेरालेख। । 

२ बाबर ने सन्‌ १५२६ ईस्तरी मे पानीपत कौ लडाई मे दिल्ली के वादशाह्‌ इत्राहीम लोदी कौ पराजित श्रौर 
दिवगत कर दिल्ली का राज्य लासन प्राप्त त्रिया था, उसके बाद उसने भ्रागरा पर भी भ्रधिकार कर 
लिया था, श्रौर सन्‌ १५३० (वि० स० १५०८७) मेभ्रागरामे ही उसक्र मृत्यु हो गई थी । इसने केवल 
५ वषं ही राज्य कियाहै। ४ 

३ विक्रमरायहुववगयकालदइ रिसिवसु-सर भूवि-म्रकालदइ 1 . 
कत्तिय--पठम-पविख पचम दिणि, हृड परिपुण्ण वि उग्गतइ इणि । कशोत्तिनाथ चरित प्र 

४ जोयणिपुर (दिल्ली) के उत्तर मे जसुना नदी के किनारे वसी हई काष्ठापुरी" मे, टाकवश के राजा मदन- 
पालके श्राश्रय मे पेदिमटर के पुत्र वि्वेक्ष्वर ने “मदन परिजात" नाम का निवध वी शताब्दी के भरन्त 
समय मे लिखा था । प्रसिद्ध एतिहासिक विद्धान्‌ म० मरश्रोफाजी के अ्नुनार काष्ठा नामक नगरमे 
नागवदियो की सक शाखा के राजाश्रो का द्योटा सा राज्य था । इससे काष्ठासघ की उत्पत्ति का स्थान 

दिल्ली कौ काष्ठापरी ही जान“पडनी है । दूसरे काष्डासघ का सम्बन्ध श्रग्रवाली के साथै । 


{ ~ 


भरस्तविना ` ९१२५ 


व जाता हं कि प्रस्तुत कवि इन्ही की श्राम्नायका था। पर इनमे से किसका दिष्य या यह्‌ कुं ज्ञात 
न 1 | । 

त्वी, १०८वी, श्रौर १०६्वी ये तीनो प्रशस्ति्या ्रमश॒“मि्यंकलेहाचरिड' सुयधदसमी, श्रौरः 
मउडसत्तमी कहा रास की है, जिनके कर्ता पडित भगवती दास है । 


, „ मृगाक लेखाचरित मे चार सन्धियां है, जिनमे कवि ने ` चन्धलेखा श्रौर सागरचन्द्र के चरित का 
वंन करते हुए चन्द्रलेखा के शीलत्रत का माहात्म्य ख्यापित किया है । चन्द्रलेखा विपदा के समय साहस 
ग्रौर धेयं का परिचय देती हई ्रपने रीलत्रत से जरा भी विचलित नही होती, प्रस्त उसमे स्थिर रहकर 
उसने सती सीता के समान श्रपने सतीत्व का जो श्रनुपम भ्रादशं उपस्थित किया है, वह्‌ श्रनुकरणीय है । 
ग्रथ-की भाषा यद्यपि अ्रपभ्रश है, फिर भी उसका वहु रूप हिन्दी भाषा के -प्रधिके नजदीक ही 
नही है किन्तु उसके विकासं का स्पष्ट बोधक है । जसा कि उसके निम्न दोहं से स्पष्ट है । 


“'ससिलेहा शियकत सम, धारइ सजमु सार । 
जम्मरगु मरण जलजली, दाण सुयुभव-तार ॥ 
करितुतउसिखपुरगयउ, सो वणि सायरचदु । 
ससिलेहा सुरवरुभई तजि तिय-तणु प्रिद । 
लहि णरभदु शिरा पर पावसि सुदरि सोई । 
कवि सुभगौतीदासु कहि पुणभव-भमरा ण होड ॥ 
सीलु बडा ससार महि सील साहि सब काज 
इहि भवि पर भविसुह्‌ लहद श्रासि भराई मूनिराज ॥" 
क्वि भगवतीदास ने इस ग्रन्थ को हिसारकोट नगर के भगवान वर्धमान (महावीर) के मन्दिर 
मे विक्रम सवत्‌ १७०० अरगह्न शुक्ला पचमी सोमवार के दिन पुं किया है । ` उस समय वहा मन्दिर में 
ब्रहमच।री जोगीदास प्रौर प० गगाराम उपस्थित थे? 
१०८ प्रशस्ति “मउडसत्तमीकहा की है" जिसमे मकुट सप्तमी के व्रत की अनुष्ठान विधि श्रौर 
उसके फल का वणन किया गया है | 
१०द्बी प्ररस्ति 'सुयधदसमी कदात्रतरास' की है, जिसमे "भाद्रपद "शुक्ला दरामी के ब्रत का 
विधान श्रौर .उसके फल का कथन किया गया है । 


कवि-परिचय . 
पडित भगवतीदास काष्ठासघ माथुरगच्छं पुष्करगण के विदान्‌ भटरारक गणचन्दर के पटषर भ 
सकलचन्दर कै प्ररिष्य श्रौर भटरारक महेनरसेन के शिष्य थे । महेन्रसेन दिल्ली कौ भटारकीय गही के पटधर 
ये । इनकी श्रमी तक कोई रचना मेरे देखने में नही आई ्नौर न कोई प्रतिष्ठित मूरति ही प्राप्त हई है । इससे 
इनके सम्बन्ध भे विकेष विचार करना सम्भव नही है । भ० महेन््रसेन प्रस्तुतं भगवतीदास के गुरू थे, इसी से 
१ रद्यो कोट हिसारे जिणहरि वर वीर वड्ढमाणस्स । ग 
तत्यस्प्न वयघारी लोर्ईदासो वि बंभयारीभ्रो । 
भागव महूरीया वत्तिगवर वित्ति साहणा विण्णि । 
मद विवुह्‌ सुगगारामो तत्थ टिग्रो जिशहरेषु मइवतो ॥ --मगाकलेखाचरित 


१२६ नेन भ्रंथभश्षस्ति संग्रह 


उन्होने पनी रचनाग्नौ मे उनका भ्रादरके साथ स्मरण किया है। यह्‌ ब्रुहिया? जिला भ्रम्बाला के निवासी 
थे । इनके पिता का नाम किसनदासर था ओरौर जाति प्रग्रवाल श्रौर गोत्र वसल था। इन्होने चतुथेवय मे 
मूनित्रत धारण कर लिया था२ । यह्‌ सस्कृत प्रप्रा ग्रौर हिन्दी भाषाः कै श्रच्छे विद्वान ये । इनकी पचास 
से प्रधिक हिन्दी की पद्मबद्ध रचनाएं उपलब्ध है । उन रचनाग्रो मे भ्रनेक रचनाएं ेसी ह जो भाषा श्रौर 
साहित्य की दृष्टि से महत्वपूं हँ । जैसे प्रनेकाथेनाममाला (कोष) सीतासतु, टडाणारास, भ्रादित्यत्रतरास, 
सिचडीरास, साधुसमाधिरास, मनकरहारास श्रौर. रोहिणीत्रतरास श्रादि°। इनकी इस समय उपलब्ब 
रचनाएं सवत्‌ १६५१ से १७०० तक की उपलब्ध हैँ । जो चकत्ता बादशाह श्रकबर, जहागीर शाहजहा के 
राज्य मे रची गई हँ । एक्‌ ज्योतिष ग्रौर वेद्यक को रचना भी इन्होने सस्केत मे,.रची थी, जो कारंजा के 
शास्त्र भडार मे सुरक्षित है,। इनके रचे हुए म्रनेके पद ग्रौर गीत ्रादि रह, इनको सव रचनाएं विभिन्न 
स्थानो पर रची गई है 1 उनमेसे कुछ रचनाग्रो मे रचनाके कु नाम.भी निष्ट किये है । उनके नाम बूढिया 
(जि० प्म्बाला) दिल्ली, प्रागरा, हिसार, कपिस्थल सिहरदि" ओर सकला आदि है। कविकी प्राय 
सभी रचनाएं म॑नपुरी, दिल्ली म्रौर म्रजमेर के शास्त्र भडारोमे सुरक्षित है। इससे स्पष्ट है कि कवि को 
देराटन करने का उत्साह था । भ्र्गंलपुर मे कवि को श्रधिक समय तक ठहुने का भ्रवसर मिलाहै श्रौर वहा 
के तत्कालीन सासक श्रकबर, जहागीर प्रौर शाहजहा तीनो को भ्रत्यन्त निकटता से देखने का श्रवसर मिला 
है । इसीसे उन्ोने उनकी प्रशसा की है । उस समय श्रागरा उच्चकोटि के शहरो मे गिनाजाताथाग्रौर 
व्यापार का केन्द्र बना हरा था, वहा भ्रनेक जेन राज्यकीय उच्चपद्रो पर स्थित थे, सेनिक भ्राफिसर, कोषा- 
ध्यक्ष श्रौर उमराहो के मत्री एव सलाहकार रहे है । -वे सब वहा की भ्रध्यात्म-गोष्ठी मे सरीक होते ये। 
क्वि की कुद रचनाभ्रो मे रचना समय मिलता है । सवत्‌ १६५१ मे श्रगंलपुर जिनवन्दना९, १६८० मे 


१ बूटा पहले एक छोटी सी रियासत थी,.जो मूगलकाल मे धन-घान्यादि से खूब समृद्ध नगरी थी । 
जगाधरी के वस जानेसे वृदिया की श्रधिकाश्च श्रावादी वहासे चली गर्द 1 भ्राजकल वहाँ परखडहुर 
ग्रधिक टह गए रहै जो उसके गत वैभव की स्मृत्तिके सूचक है| | 

२ गुरु मुनि माहिदसेन भगौती, तिस पृद-पक्रज रन भगौती । 
किसनदास वणिउ तनुज भगौती, तुरिये गहि त्रत मुनि जु भगौती ॥ ` 
नगर वद्य, वसं भगौती, जन्मभूमि है श्रासि भगौती । 
मरग्रवाल कुल वसल मोती, पण्डित पद जन निरस्त भगौती ॥८३॥ 

--वृहत्सीतासतु, सलावा प्रति 
३ देखो अनेकात वषं ११ किरण ४-५ मे कविवर मगवतीदास श्रौर उनकी. र्चनाए शीषक मेरा लेख 


४ कपिस्थल को कापिल्य श्रौरसंकार्य-भी कहा. जाता है । यह्‌ पाचाल देश की राजधानी थौ । पाणिनीय 
की काशिकावृत्ति मे (४--२,१२१-मे) कापिल्य की विशालता का वर्णन है । यह जेनियो के १२ 
तीर्थकर विमलनाथ की जन्मभूमिदहै! , । । 

५. यह्‌ नगर इलाहाबाद श्नौर जौनपुर के मध्यमे वसा हूना था, यहाँ श्रग्रवाल जनियो का निवास था। 
उनमे कवि दरगहमल श्रौर उनके पूत विनोदीलाल भी थे ४ िहरदि शन्दका अयं पहले शहादरा समम 
लिया गया था, पर वह्‌ गलत था । 


५ ४ | 1 


६ देखो, जन सन्देश शोधाक ५,प०।१८२;.२२ श्रक्टूबर सन्‌ १६५९ । । , 


, प्रस्तावना १२७ 


चरूनडीरास, १९८७ मे श्रनेकाथंनाममाला श्रौर . सीतासतु, १६९४ मे ज्योतिषसार › शाहजहा के राज्य मे 
बनाया श्रौर स० १७०० मे हिसार मे मृगाकलेखाचरित्र ओर स° १७१२ मे वंचविनोद > बनाकर समाप्त 
किया है । इससे कवि दीर्घायु वाले ये । उनका समय १७ वी -८ वीं शताब्दी है । इनका विङ्ेष्र परिक्रय 
म्रनेकान्त वषं ११ किरण ४-५मे पृ०-२०५ से २०८ तके देखिये ।- ,, ,, 

८श्वी प्रशस्ति श्रजित पुराणः कीरै)! जिसके कर्ता कवि विजयसिह है! परस्तुत प्रथमे १० 
सधिया ह ।. जिनमे जेनियोके दूसरे तीर्थकर श्री. भ्रजितनाथके चरित्रका चित्रण किया गयाहे। 
रचना साधारण है श्रौर भाषा प्रप्र होते हुए भी देशी शब्दो की बहुलता को लिये हुए है । 

क्वि ने इस ग्रथ की रचना महाभव्य कामराय के पत्र पडत देचपालकी प्रेरणासेकीहै। इसी 
कारण कवि ने ग्रन्थ की श्रायतप्ररस्तिमे कामरायके परिवारका सक्षिप्तं परिचय भीकरायादहै) 
वरिपुर या वशिकपुर नाम के नगर मे खण्डेलवाल> वरा मे कउडि (कौड़ी) नाम के पण्डित थे, उनके पुत्र 


न 


१. वषं षोडशशततचतुर्नवतिमिते श्री विक्रमादित्यके ) 
पञ्चम्या दिवसे विश्युदतरके मास्याहिवने निमंले ।॥ ` 
पक्षे स्वाति नक्षत्रयोगसहिते वारे वृधे सस्थिते । 
राजत्साहिमहावदीन भुवने साहिजहा कथ्यते ॥ | 

देखो, सी° पी° एण्ड बरार कंटेलोग डा० रा० बण हीरालाल । 


सत्रहसदं रचिडोत्तरइ सुकल चतुदेशि चतु । 

गृर दिन मन्यौ पूरन करिउ सुलितापुरि सहजयतु । 

लिखिउ श्रकबराबाद गिर साहिजहाके राज । 

साहनि मईइ सपद सरिसु देश-कोष-गज-बाज ।॥ -देखो वही, सी० पी° एण्ड बरार कैटेलोग । 


खडेलवाल' शब्द एक उपजाति का सूचक है, जो चौरासी उपजातियोमे से एकरहै। इस जाति का 
विकास राजस्थान के खण्डेला नामकस्यानसे हुप्राहै। इस जाति के ८४ गोत्रो का उर्लेख मिलता है 
जिनमे छावडा, काशलीबाल, वाकलीवाल, लुहाडया, पहाडया, पाडया, सोनी, गोधा, मौमा श्रौर काला 
प्रादि प्रमुख हैँ । इन सब गोत्रो श्रादि को कल्पना ग्राम नगरादिके नामो परसेहूर्दहै। इस जातिमे 
ग्रनेकं सम्पन्न घनी, विद्वान श्रौर दीवान जसे राजकीय उच्च पदो पर काम करने वाले ्ननेक धर्मनिष्ठ 
व्यक्ति हए ह । जिन्होने राज्य के सरक्षण मे पूरा योगदान दिया है, श्रौर प्रजा का पालन पन्नवत्‌ किया 
है । क्योकि यह जाति भीक्षत्रियही थी, किन्तु वाणिज्यादिके कारण भ्राज वह श्रषने उस क्षत्रियत्व 
कोखो चुकीदहै। इस जात्तिकी धार्मिकता प्रसिद्ध है। शाह दीपचन्द रौर टोडरमल्लजसे प्रतिभा 
सम्पन्न विद्वान भी इसीमें हृए हँ । जो जेन समाज के लिपे गौरव की वस्तु ह । रामचन्द्र छावडा जैसा 
वीर पाराक्रमी श्रौर हौसले व,ल। राज्व सरक्षकं दीवान, भ्रमरचन्द्र जंसा प्रतिष्ठित विद्वान, गणन्ञ, र।जनी । 
तिज्ञ, धमंनिष्ठ दयालु दीवान, जिसने श्रपने देश प्रौर धमं की रक्षां प्राणोका उत्सं करिया था । दस 
जाति के द्वारा निर्मापित श्रनेक गगनचुम्बी विशाल जिन मन्दिर ह । जिनमे १६वी-१२रबी शताब्दी तक 
की प्रतिष्ठित प्रशान्त मूर्तियां उग्लव्य होती भ्रनैक प्रथ, प्रथ-मडारो मे रचना कराकर श्रौर उन्हे 
प्रतिलिपि कराकर मूनियो, भद्रारको, अ्रजिकाभ्रो श्रौर श्रावक-श्राविकाभ्रो तथा मन्दिरिजीमे भट किये 
हए मिलते है । सवत्‌ १२८७ मे एक खडेल परिवार की प्रेरणासे णेमिणाहचरिड' नाम का ग्रथ मालवा 
के परमारतृशी राजा देवपाल के राज्यकालमे कवि दामोदर द्वारा स्वा गया था । श्ननेक विनो ने टीका 
ग्रथ लिखे । ये सब कायं उसकी धमेनिष्ठा के प्रतीक ह । । 


(1 


१ 


९१२८ जेन ग्रंय प्रहमस्ति संग्रह 


दछीतु ये, जो बडे धर्मनिष्ठ नौर श्रावक की ११ प्रतिमाग्रो का पालन करते धे"। "वही पर लोकमित पण्डित 
देता थे, उनके प्रसिद्ध पूत्र कामराय थे । कामराय की पत्नी का नाम कमलश्री था, उससे' तीन पृत्र उत्पन्न 
हुए ये । जिनका नम जिनदास सयग श्रौब दिउपाल (देवपाल) था । उसने वहा वघेमान का एक चैत्याः 
लय भी बनवाया था, जो उत्तग ध्वजा्रो से श्रलछरृत था ओर जिसमे वधमान तीर्थकर कौ प्रीत भूति 
विराजमान थी श्रौर उसी देवपाल ने उक्त चरित्र ग्रथ लिखवाया था । ५ 


कविः ते ग्रन्थ की प्रथम सन्धि कै वँ कडवक मे जिनसेन, भ्रकलक, गुभद्र, गृदुध्रपिच्छ, पोटिल्ल 
(प्रोष्ठिल्ल), लक्ष्मण, श्रीधर श्रौर चउमुह (चतुर्मुख) नाम के विद्रानो का उल्लेख किया है । ॥ 


कवि-परिचय । 


कवि ते श्रपना परिचय निम्नप्रकार व्यक्त किया है-मेस्पुर मे मेरुकीति, करमर्सिंह॒ सजा कै घर 
मे हए, जो पद्मवती पुरवाड वश मे उत्पन्न हृए थे । कवि के पिता का नाम सेठ दिल्हण था ग्रौर माता 
का नाम राजमती था । यद्यपि कवि ने श्रपनी गुरुपरम्परा का कोई उल्लेख नही किया । किन्तु ्रथकर्ता ने 
ग्रपना यह ग्रन्थ वि० स० १५०५ मै कातिकी पूणिमा के दिन बनाकर समाप्त किया था 1 उसी सवतु को 
लिखी हुई एक प्रति भोगाव के शास्त्रभण्डारसे बार कामताप्रसाद जी श्रलीगज को प्राप्त हई है", जो 
उनके पास सुरक्षित है । भ्रन्य प्रिया जयपुर के शास्त्र भण्डारो मे उपलब्ध है 1 एक म्रपूण प्रति मेरे पास 
भीहै। 

हण्वी प्रशस्ति से लेकर ९प्वी प्रश्रित तक € प्र्शास्तिया कमश निम्न भ्रन्थो कोह जिनके नाम 
“कोडलपचमी कहा' मउडसत्तमी कहा, रविवयकहा, तियालचउवीसीकहा, कुसुमजलि कटा, निदुदरूसि 
सत्तमी वयकटहा, रिज्मरप चमी कहा, ग्रौर श्रणुपेहा हँ । जिनके कर्ता ब्रह्म साधारण । इन कथाग्रो मे 
जेन सिद्धान्त के श्रनुसार व्रतो का विधान रौर उनके फल का विवेचन किया गयारै। साथदहीत्रतोके 
प्राचरण का क्रम श्रौर तिथि श्रादि के उल्लेखो के साथ उद्यापनकौ विधिकोभी सक्षिप्तमे दियाहुभ्रा 
है । म्रतिम ग्रथ भ्रनुप्क्षा मे श्रनित्यादि द्वादश भावनाभ्नो के स्वरूप का दिग्दशेन कराते हुए ससार रौर 
देह-भोगो कौ श्रसारता का उल्लेख करते हुए श्राप्मा को वैराग्य की श्रोर प्रकृष्ट करने का , प्रयत्न किया - 
गयादहै। । 

ब्रह्य साधारण ने श्रपनी गुरु परम्परा का तो उल्लेख किया है, किन्तु श्रपना कोई परिचय नही 
दिया, श्रौर न रचना-काल का समयही विया है। कुन्दकुन्दगणी कौ परम्परा मे रत्नकीति, प्रभाचन्द्र, 
पद्मनदि, हरिभूषण, नरेन्रकीति, विद्यानदि ्रौर जह्य साधारण । ब्रह्म साधारण भ० नरेन््रकीति कं शिष्य 


१ सवत्‌ १५०५ वपँ कारिक सुदी पूरणंमासी दिने श्री मूलसघे सरस्वती गच्छे बलात्कारगणे भटरारक श्री 
पद्मनदिदेव तत्पट्टे मटारक श्री शुमचन्द्रदेव तस्य पदटे भद्रारक श्रौ लिनचन्द्रदेव तस्याम्नाये श्री खढेल- 
वालान्वये सकल ग्रन्था प्रवीण पडत कउडि तस्य पुत्र सम्ल कलाकुशल पण्डित छीत (र) तत्पु 
निरवद्य श्रावकाचारधर पडत जिनदास, पडित खेता तत्पुत्र पचाणुत्रत पालक पण्डित कामराज तदधार्या 
कमलश्री तत्पत्राच्रय पण्डित लिनदास, पण्डित रतम, पण्डित्त देवपाल एत्तेपा मघ्ये पडत देवपाल्िन इद 
श्रजितनाथदेव चरित्र लिखापित निजज्ञानावरणीय कर्मक्षयार्थं, शुभमस्तु लेखक पाठ्वयो । 

। जैन सि° मा० भा० २२ क्ि०२। 


प्रस्तावना १२६९ 


ये । प्रस्तृत कथा मथ की यहु प्रति वि० स° श५न्ठकी लिखी हू्दहै। अतएव उनका रचना समयस° 
१५०८ से पूववर्ती है । प्र्थात्‌ वे विक्रम की श्वी शताब्दी के प्रतिम चरण के विद्रान जान पडते हे । 

ह्वी प्रशस्ति सिरिपाल चरिउ' को है, जिसके कर्ता कविः रदृध्रूहै। इसका परिचयः देभ्वी 
प्ररारित से लेकर द्वी प्रशस्तिकं साथदियां गयादहै। 

१००वी प्ररास्ति पासणहचरिउ' की है, जिसके कर्ता कवि तेजपाल है । जिसका परिचय रन्वी 
प्ररास्ति के साथदिया गयाह्‌। 

१०१बवी प्रशास्ति सिरिपाल चरिख' की है, जिसके कर्ता कवि दामोदर है । 

प्रस्तुत श्रन्थ मे सिद्धवक्र के महात्म्य का उल्लेख करते हए उसका फल प्राप्त करने वाले चम्पा- 
पुर के राजा श्रीपाल श्रौर मैनासृन्दरी का जीवन-परिचय श्रकित किया गया है। सैनासुन्दरी ने भ्रपने 
कृष्टी पति राजा श्रीपाल श्रौर उनके सात सौ साथियो'का कृष्ट रोग सिद्धचक्र त्रत के श्रनुष्ठान ग्रौर जिन- 
भक्तिकी दृढता से दूर कियाथा। 

कवि ने इस ग्रन्थ को इक्ष्वाकूदशी दिवराज साहं के पृत्र नक्षत्र साहु के लिए वनायाथा] ग्रन्थ 
पररास्ति मे कवि ने ग्रपनी गरुपरम्परा निम्न प्रकार व्यक्तको है। मूलसघ सरस्वती गच्छं श्रौर बलात्कार 
गण के भट्रारक प्रभाचन्द्र, पद्यनन्दि, युभचन्द्र, जिनचन्द्र, प्नौर कवि दामोदर । प्रस्तुत कवि दिल्ली पटक 
भटारकं जिनचद्र के शिष्य थे 1 जिनचद्र उस समय के प्रभावशाली भट्ारक थे, श्रौर सस्कृत प्राकृत के विद्वान्‌ 
तथा प्रतिष्डठाचायं थे प्रापके द्रारा प्रतिष्ठित म्रनेक तीर्थकर सूतिर्याँ भारतीय जेनमदिरोमे पाईजातीहै। 
एेसा कोई भी प्रात नही, जहा उनके हारा प्रतिष्टित मूतिर्यान हो । यह्‌ सण १५०७ मे भद्रारक पद पर 
प्रतिष्ठित हुए थे ग्रौर पदटर(वली कै म्रनुसार उस पर ६२ वषं तक्र ्रवरिथित रहे । इनके श्रनेक विदान्‌, दिष्य 
थे, उनमे पडत मेधावी ्रौर कवि दामोदर भ्रादिहै। इनकी इस समय दो कृतियाँ प्राप्त है सिद्धातसार 
प्राकृत ग्रौर चतुर्विशति जिनस्तुति । इसमे दश पद्य है जो यमकालकारको लिएहुएहै | श्नने° वषं ११कि०३ 

कवि दामोदर ने श्रपना कोई परिचय नही दिया, केवल भ्रपने गुर का नामौल्लेख किया है । 
इनको दूसरी कृति 'चदप््रहचरिउ' है जितकर प्रति नागोर के भहूरकोय शस्व भडारमे सुरक्षिते । 
उनका समय विक्रमको श्द्वी गतबव्दीहै। वहुत सभवदहै कि इनकी श्रन्य कृतिर्यां भी श्नन्वेषरा करने 
पर भडारो मे मिल जाय । 


०रवी प्रशस्ति 'पासणाह्‌ चरिड' की है, जिसके कर्ता कवि ्रसवाल है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे १३ 
सन्ध्या है, जिनमे भगवान पाद्वेनाथ कौ जीवन-गाथा दी हुई है । प्रथ की भाषा १५वी शताब्दी के श्रन्तिमि 
चरण्‌ की है, जव हिन्दी श्रपना विकास श्रौर प्रतिष्ठा प्राप्न कररही थी । ग्रथ मे पद्डिया छन्द की बहुलता 
है, भाषा सुहावरेदार है! रचना सामान्यहै । । 

यह्‌ ग्रन्थ कुशातं देज मे" स्थित 'करहल:' नगर निवासी साह सोणिग के श्रनुरोध सेः बनाया 
गया था, जो यदुवंश मे उत्पन्न हुए थे । उस स्मय करहल मे चौहानवंी राजाग्रोकाराज्यथा। इस 
१ कुशातेदेशा सूरसेन देश के उत्तरमे बसा हृश्रा था श्रौर उसकी राजधानी शौरीपुर थी, जिमे यादवोने 


वसाया था । जरासधके विरोधके कारण यादवो को स प्रदेश को छोडकर हारिका को श्रपनी राज- 
धानी बनानी पडी थी । व्तंमान मे वह्‌ ग्राम इसी नामसेप्रसिद्धहै। 


२ करहल इ्टावासे १३ मील की दूरी पर जमुनानदीकेतट परवसाहुग्रारहै, वहा पर चौहान वशी 
राजाग्रो का राज्यरहादह। यहा चार जन शिखर बन्द मदिर रहै मरौर श्रच्छा शास्व भण्डार है। 


१३० जेन ग्रन्य प्रशस्ति संग्रह 


ग्रथ की र्चना वि० स० १४७६ मे भाद्रपद कृष्णा एकादली को बनाकर समाप्त की गर्द थी > । ग्रथ निर्माण 
मे कवि को एक वषं का समय लग गया था । ग्रथ निर्माण के समय करहल मे चौहानवशी राजा भोज- 
राज के पुत्र ससास्चन्द (पृथ्वीसिह) का राज्य था । उनकी माता का नाम नाइक्कदेवी था, यदुवशी अ्रमर- 
सिह भोजराज के मन्त्री थे, जो जँनघर्मं के सपालक थे । ˆ इनके चार भाई श्रौर भी थे जिनके नाम करम- 
सिह, समरसिह, नक्षत्रसिह, लक्ष्मणसिह्‌ थे । श्रमरसिह्‌ कौ पत्नी का नाम कमलश्री था । उससे तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए थे । नन्दन, सोखिग श्नौर लोणा साहु । इनमे लोणा साहू जिन यात्रा" प्रतिष्ठा श्रादि प्रशस्त 
कार्यो मेद्रव्यका विनिमय करते थे ग्रौर श्रनेक विधान-'उद्यापेनादि कायं कराते थे | उन्होने "मल्लिनाथ 
चरित कै कर्ता कवि श्हल्ल' की प्रशसा की थी । इन्दी लोणा साहू के श्रनुरोध से कवि भ्रसवाल ने पाङ्वेनाथ 
चरित की रचना उनके च्येष्ट भ्राता सोरिगके लिये कीथी। प्रशस्तिमे सण १४७१ मे भोजराज के 
राज्य मे सम्पन्न होने वाले प्रतिष्ठोत्सव का भी उल्लेख किया है, जिसमे रत्नमयी जिनविम्ब को प्रतिष्ठा 
सानन्द सम्पन्न हई थी । । 


ग्रथ कर्ता कवि श्रसवाल का वश “गोलाराड' (लार) था । यह पण्डित लक्ष्मण के सुपूत्र ये । 
कवि ने मूलसघ बलात्कार गण के भ्राचायं प्रभाचन्द्र, पद्मनन्दि, शुभचन्द श्रौर धर्म॑चन्द्र का उत्लेख किया है । 
जिससे कवि उन्ही की भ्राम्नायका था । कवि कहा का निवासी था, ग्रीर उसने श्रय क्या रचनाए रची, 
यह्‌ कु ज्ञात नही होता । ग्रत ज्ञान मण्डारोमे कृवि कौ म्नन्य कृतियो का श्रन्वेषण होना भ्रावर्यक है । 


१०२वी प्रशस्ति सतिणाह चरिउ' की है जिसके कर्ता कवि शाहठाकुर हैँ । ग्रन्थ पाच सधियोमे 
विभक्त है जिसमे जेनियो के १६ तीर्थकर, शान्तिनाथ का, जो कामदेव श्रौर चक्रवर्ती भी थे, जीवन्‌-परि- 
चय भ्रकित किया गया है । चरित सक्षिप्त प्रौरसाधार्णरूपमे ही प्रस्तुत किया गया है । 


कवि ने यहु ग्रथ विक्रम सवत्‌ १६५२ मे भाद्र शुक्ला पचमी के दिन चकत्तावश के जलालुदीन 
ग्रकबर बादशाह के रासन काल मे, दृढाहृड देश के कच्छपवशी राजा मानसिह्‌ क राज्य मे समाप्त किया 
है । मानरसिह की राजधानी उस समय अ्रम्बावती या श्रामेर थी । 


ग्रथ कर्ता नेप्रशस्तिमे श्रपनीजो गुर परम्परा दी है उससे वे भटरारक पद्मनन्दिकी श्राम्नायमे 
होने वाले भ० विशालकीति के शिष्य थे । जो मूलसघ नद्याम्नाय सरस्वती गच्छ बलात्कार गण के विद्वान 
थे, उनके भटारक पद्मनन्दि, शुभचन्द्रदेव, जिनचन्दर, प्रभाचन्द्र, चन्द्रकीति, रत्नकीति, भुवनकी्सि, विशाल- 
कीति, लक््मीचन्द्र, सहस्रकीति, नेमिचन्द्र, रजिका अरनत्तश्री श्रौर दाभाडालीबाई का नामोल्लेख किया 
गया है । इनमे भटारक विशालकौति विद्वान कवि के समकालीन जान पडते ह| श्रौर उनमे दो परस्परा 
के विद्रान शाग्लि हैँ । एक ग्रजमेर पटर के प्रौर दुसरे श्रामेर या उसके समीपस्थ पटु के । भटरारकं विशाल- 
कीति ग्रजमेर-शाखा के विद्वान ये } , ग्रौर जो भदटरारक चन्द्रकीति के पदटुधर थे । जिनका पट्राभिषेक सम्मद 
शिखर प्र हुभ्रा था? \ विश्ालकी्लि नाम के श्रनेक विदान हुए है, परन्तु यह्‌ उनसे सिच्च है! 


३ इगवीर ही णिन्वृदगुच्छराइ, सत्तरि सहुंचउसय वत्थराइ । 
पच्छ मिरि णिव विक्कम गयाईइ, एउणसीदीसहूं चउदह सयाई 1 
भादवतम एयारसि मुणेद, वरिसिक्के पूरिउ गथु एहु ॥ 





प्रस्तावना ` १३१ 


कवि के पितामह का नाम साहू सीह्ला श्रौर पिता का नाम सेत्ता था, जाति खंडलवाल ग्रोर गोत्र 
लुहाङ्या था! यह लुवादइरिपुर के निवासी थे, वह्‌ नगर जन-घन से सम्पन्न ग्रौर भगवान चन्धप्रभके 
विशाल जिनमदिर से ग्रलक्ृत था । कवि कौ धर्मपत्नी गुरुभक्ता ्रौर गुण ग्राहिणी थी । प्रापके दो पृत्र थे, 
धर्मदास श्रौर गोविन्ददास । इनमे धममंदास बहत ही सुयोग्य गनौर गृह भार वहन करते वाला था, उसकी 
बुद्धि जैनधर्म मे विशेष रस लेती थी । कवि देव-शास्त्र-गुरु के भक्त श्रौर विद्याविनोदी थे, उनका विद्वान से 
विशेष प्रेम था, वे सगीत शास्त्र, छन्द, भ्रलकार श्रादिमें निपुण ये, रौर कविता करने मे उन्हे वि्ेष 
प्रानन्द भ्राता था। 


कवि की दूसरी ति "महापुराण कलिका" है" । जिसमे २७ सधियां है, जिनमें त्रेसठ शलाकां 
महापुरुषों को गौरव-गाथा का चित्रण किया गया है । ग्रथ के श्नन्त मे एकं महत्वपृणं प्रशस्ति दी है, जिससे 
कवि के वश प्रादि का परिचय मिल जाताहै। कविने इस प्रथ को हिन्दी भाषामे लिखा है रौर जिसका 
रचनाकाल वि० सवत्‌ १६५० है । इससे कवि श५वी शताब्दी के प्रतिभा सम्पन्न विद्वान जान पडते है 
१०४बी प्रस्त 'मल्लिणाहकव्व' की है जिसके कर्ता कवि जयमित्रहल है । इसका परिचय रेद्वी 
प्रशास्ति के साथ दिया गयाहै। 
१०१५बी प्ररारिति 'जिणरत्ति विहाणकहा' की है" जिसके कर्ता कवि नरसेन है । जिसका परिचय 
६्वी प्रशस्ति के साथ दिया गया है । 
०६वी प्रशस्ति सम्यक्त्व कौमुदी को है जिसके कर्ता कवि रदधू द इसकां परिचय देभ्वी | 
प्ररास्ति से लेकर श्वी प्रशस्ति के साथ दिया गयां है । । 
१०५७बवी प्रशास्ति (जोगसार' की है । जिसके कर्ता कृवि श्तकीति हैँ । इसका परिचय -८५-८६ 
प्ररास्तियो के साथ दिया गया है । 
१०८बी भौर १०९वी प्ररस्तिरयां क्रमशः सुगंध दसमी कथा श्रौर मउडसत्तमी कहारास की है, जिनके! 
कर्ता कवि भगवतीदास है । श्रौर जिनका परिचय ऽत्वी प्रदास्ति के साय दिया गया है, 


१. श्रीमत््रभाचन्द्र गणीन्द्र पट्टे भदटरारक श्रीमुनिचन्रकीति 
सस्नापितो योऽवनिन।थवृन्दं सम्मेदनाम्नीह भिरीन्रमूष्नि ।।--मूलसष पटरावली जैन सिण्भा० १ कि०३-४ 
२ कल्याण कीतिल्लोके जसु भवति जगे मडलाचायं पट्टे, ,, ४ 
नद्याम्नाये सुगच्छे सुभगश्रूतमते भारती कारमूतें ] 
1 मान्यो श्री मूलसघे प्रभवतु भुवने सार सौख्याधिकारी, - . ^, ~~ , 
सोऽय मे वैश्यवशे ठकुर गूयते कीतिनामा विशालो 1 , -महापुराण-कलिका सधि २३ - 
१ कवि ने श्रपने को स्वय त्रेसठ शलाका पुरषो की पुराण- कथा को कहने वाला.लिखा है श्रौर जिसका 
परिचय श्रनेकान्त वषं १३ किरण ७-८मेदियागयाहै। जसा करि उसके निम्न पयसे प्रकट है । 
या जन्माभवछेदनिणंयकरी, या ब्रह्यब्रह्येश्वरी।! _ 
या ससार विभावमावनपरा या धममकामापुरी ॥ 
श्रज्ञानादथ ध्वसिनी शुसकरी, ज्ञेया सदा पावनी, 
या तेसद्टिपुराण उत्तम कथा भव्या सदा पातु नः ॥-- ` महापुराण कलिका 
२. विरोष परिचय के लिये देखिये प्रनेकान्त वषं १३ किऽ ७.८ ` स ॥ 


५ 


१३२ जन ग्रन्य प्रशस्ति संगर 
परिशिष्ट नं० १ 


कुठ यद्वित अन्ध-प्रशस्तियों का परिचय 


ग्रपश्रेश भाषा मे अ्रनेकं छन्द भ्रन्थ लिषै गए होगे, क्योकि अ्रपभ्रश के ग्रथोंमेग्रनेक छन्दौ का 
प्रयोग इस बत का सूचक है किरपश्चल्ल भाषामे श्रनेक छन्द ग्रन्थ ये श्रौर उनमे उनका परिचय दिया. 
हुभ्रां था, म्नन्यथा ग्रथकार उनका भ्रपने प्रथो मे उल्लेख कंसे कर सकते थे । सेद है कि वे इस समय उपलब्ध 
नही है । महाक स्वयभूदेव को छन्द ्रन्थ है, जिसमे श्रादि के ३ म्रध्यायो मे प्राकरेत छन्दो का श्रौर श्रत 
के पाच ग्रध्यायो मे ्रपश्रर्च के छन्दो का परिचय सोदाहुरण दिया हुश्रादहै। छन्द कौ यह प्रति बडौदा के 
प्रोरिय्टल रिसचं इन्स्ट्ट्मूट की है । जिसे सवत्‌ १७२७ प्रारिवन सुदि ५, गुरुवार के दिन रामनगर मे 
कृष्णदेव ने लिखा था । यह्‌ प्रति भ्रपूणं है, उसके शुरू के २२ पत्र नही है, यह्‌ प्रो° एचण्डी० वेलकर को 
प्राप्त हई थी । जिसे उन्होने सम्पादित कर प्रकारित कंरा दिया था१। 

११०वी प्ररास्ति छन्द प्रथ कौ हँ । जिसके अपश्रश भाग की श्रादि-प्नन्त प्रशस्ति दी गई है । जिसमे 
उदाहरण सहित श्रपश्रश के छन्दो का विवेचन है । प्रथके श्रन्तिम भ्रध्यायमे गाहा श्रडित्ला, पद्धडिया 
श्रादि छन्दो को स्वोपन्न उदाहूर्णो के साथ दिया हश्रा है । इनका परिचय 'छन्दग्रथः शीषंक मे दिया गया 
है । इस छन्द भ्रथ का श्रपना वैरिष्ट्य है जो ग्रथ का पारायण किये विना श्रनुभव मे नही भ्रा सकता । 

कवि स्वयभर के इस छन्द ग्रथ का सवसे पुरातन उल्लेख जयकीति ने श्रपने “छन्दोनुशासन' के 
नन्दिनी छन्ठ मे किया है*। इससे स्पष्ट है कि स्वयमू के इस छन्द ग्रन्थ का १०वी शताब्दी मे प्रचार हो गया 
था! ग्रथ भडारो मे इसकी ्रन्य प्रतियो की तलाञ्च होनी चाहिये । जयकोति का समय-विक्रमकी १० वी. 
राताब्दी है । जयकीति कच्चड प्रान्त के निवासी दिगम्बर जेन धर्मानुयायी थे । उनका छन्द प्रथ एच डी 
वेलकर दारा सम्पादित होकर जयदामन प्रथमे परकारितदहुश्राहै। पाठक वहा से देखे । 

१११ वी प्रचस्ति (भविसयत्तकहा' की हैः जिसके कर्ता कवि धनपाल है । प्रस्तुत कथा 
ग्रथ मे ३४४ कडवक है, जिनमे श्रूतपचमी के त्रत का महात्म्य बतलाते हुए उसके श्रनुष्ठान करनेका 
निर्देश किया गथा है साथ ही भविष्यदत्त मौर कमलश्री के चरित्र-चितच्रण द्वारा उसे म्रौर भी स्पष्टकिया 
है । ्रथका कथाभाग तीन भागोमे वट हश्रा है । घटना बाहुल्य होते हए भी कथानक सुन्दर वन पड हैँ । 
उनमे साधु ग्रौर श्रसाधु जीवन वाले व्यक्तियो का परिचिथ स्वाभाविक वन पडा है। कथानक मे ग्रलौकिक 
घटनाग्रो का समीकरण हुभ्रा है। परन्तु वस्तु वणंत्न मे कविके हूदयने साथ दिया है) श्रतएव नगर 
देशादिक के वणन सरस हो सके हँ प्रथमे जर्हाश्युमार वीर श्रौर श्ञान्त रसका वर्णन है, वहं उपमा, 
उपेक्षा, स्वभावोवित श्रौर विरोधाभास त्रलकारो का प्रयोग भी दिखाई देताहै। भाषा मे लोकोवितियो 
श्रौर वार्धाराग्नौ का भी प्रयोग मिलता है । यथा- 


१ स्वयभू-छन्द के प्रथम तीन ग्रध्याय रायल एरियाटिक सोसाइटी वाम्बे के जर्नल सन्‌ १६३५ प° १८ 
यमे दिए है श्रौरश्रपभ्रश के शेष पाच प्रध्याय वाम्बे युनिवस्िटी जनल (जिल्द ५ न० ३ नवम्बर 
सन्‌ १६३६) मे प्रकादित है । पाठक वहां से देखें 

२ तौ जौ तथा पद्म पद्म निधिजेतौ जरौ । 

३ देखो मि० गोविन्द पका लेख रशा या [6 ्ाातवत वृप्डातला$ प्रबुद्ध कर्नाटक ४ 1, 28 
एप 3 8 1947 महाराजा कालेज मैसूर । तथा वम्बई युनिवरसिटी जनरल सितम्बर १६४७ 


८ 


धस्तावनां 


“कि धि होई विरोलिए पाणिए- क्या पानी विलोनेसे घौ सिल सकता है ? 'दद्वायतुःजद्‌ ति. 
विलहिव्वउ, तो पुरिसि ववसाड करिव्वउ ।' यद्यपि सब कर्मं दैवाधीन दहै, तो भी मनुष्य को. श्रपनाःकर्तव्यन 
करता ही चाहिय । ,, 


कवि परिचय 


क्वि के'पिताकानाम माएसषर (मातेरवर) श्रौरमाताका नाम धनश्री था कवि का वश्च धक्कंड 
था } यह्‌ एक प्रसिद्ध वश था जिसमे श्रनेक सहापुरुप हुए है । इस धकेट वश की प्रतिष्ठा दिगम्बर श्वेताम्बर 
दोनो ही सम्प्रदायोमेरहीहै। दोनोही सम्ध्रदायों मे इस वदा द्वारा लिखाये गये ग्रन्थों कीप्रश्स्तिया 
मिलती है जिनसे उनकी धामिक परिणति पर श्रच्छा प्रकार पड़ता है । कवि अ्रपने समय के प्रतिभा सपत्न 
विद्वान थे } उनका सम्प्रदाय दिगम्बर था, क्योकि प्रथो मे--'भजि वि जेणा दियबरि लायड' (सधि ५-२०)}. 
जैसा वाक्य दिया हूश्रा है" । साथ ही सोलहवे स्वगं के रूप मे प्रच्युत स्वगं का नामोस्लेख है प्रौर प्राचार्य ` 
कुन्दकुन्द की मान्यतानुसार सत्लेखना को चतुथं शिक्लात्रत स्वीकार कियाहै। | 


"चउथउ पुरा सल्लेदण भावईइ' (सधि १७-१२) यह मान्यता भी -शवेताम्बर सम्प्रदाय मे नही 
पाई जाती । इस कारण वे दिगम्बर विद्वान थे, यह सुनिरिचत हं । इनका समय विक्रम की १०वी शताब्दी होना 
चाहिये । सम्पादक ने भी ग्रन्थ कौ प्रस्तावना मे डा० हृमेन जेकोनी के निणंय को स्वीकृत तथा पुष्ट करते 
हुए कवि को दिगम्बर लिखा है । यह्‌ ग्रन्थ गायकवाड ग्रोरियस्टल सीरीज बड़ौदा से प्रकाद्वित हो चुका है |, 


११२ वी ११३ वी ग्रौर ११४ वी प्रशस्तियाँ क्रमश. 'महापुराण' (नागकुमारं चरिड' श्रौर “जसंहर 
चरिउ' की है, जिनके कर्ता महाकवि पुष्पदन्त है । 


प्रस्तुत महापुराण दो खडो में विभाजित है प्रादि पुराण ओर उत्तरपुराण। भ्रादिपुराणमे 
३७ सन्धियां है जिनमे श्रादि ब्रह्मा ऋषभदेव का चरित वित है, ग्रौर उत्तर पुराणको ९५ सन्धियोमे 
ग्रवरिष्ट २४ तीर्थकरो, १२ चक्रवतियो, नवनारायण, नव भ्रति नारायण भ्रादि तेसठ शलाका पुरूषो का ' 
कथानक दिया हृश्रा है । जिसमे रामायण ओ्रौर महाभारत को कथाये भी सक्षिप्त मे श्रा जाती है) दोनो 
भागो की कुल सन्ध्यां एक सौ दो है, जिनकी भ्रानुमानिक दलोक सख्या वीस हजार से कम नही है । महा- 
पुरुषो का कथानक ग्रत्यन्त विशाल रहै श्रौर श्रनेक पूवे जन्मोकौ भ्रवान्तर कथाग्रोके कारणश्रौरभीः 
विस्तृत हो गया है । इससे कथा सूत्र को समभने एव ग्रहा करने मे.कठिनिता का अनुभव होता है । कथा- 
नक विशाल श्रौर'विश्खल होने पर भी बीचःबीच मे दिये हुए कान्य मय सरस एव सुन्दर म्राख्यानो से वह्‌ 
हृदय ग्राह्य हो गया है । जनपदो नगरो श्रौर ग्रामो का वर्णन सुन्दर हुश्ना है । कवि ते मानव जीवन के साथ 
सम्बद्ध उपमाग्रो.का प्रयोग कर वण॑नो को ग्रत्यन्तःसजीव'वना दियादहै। रसश्रौर श्रलकार योजना के 
साथ पद व्यजना भी सुन्दर बन पडी है । साथ ही.अनेक सुभा षितोर प्रौर वाग्धाराग्रों से ग्रन्थ रोचक तथा 
सरस बन गया है । ग्रन्थ मे देशी भाषा के एेसे' ्रनेक रब्द'प्रयुक्त हए हँ जिनका प्रयोग वतमान हिन्दी मे 


१. देखो, ग्रनेकान्त वषं ७ किरण ७-८ मे धनपाल नाम के चार विद्वान! ` 

२ उद्ाविउ सृत्तउ सीहकेण--सोते हए सिह को किसने जगाया । 
माणु भगुवर मरणु ण जीविड--श्रपमानित होकर जीने से मृत्यु भली है । 
को त पुस णिडालइ लिहियउ-- मस्तक पर लिखे को कौन मेट सक्ता है । 


१३४ जैन ग्रन्य प्रहस्त संग्रह 


भी प्रचलित है । कवि ने यह्‌ ग्रन्थ क्रोधन सवत्सर कौ ग्राषाढ-शुष्ला दामी के दिन शक संवत्‌ ८८७ वि० 
स० १०२२ ) मे समाप्त किया है श्रौर राष्ट क्ट वश कै ग्रन्तिमि सम्राट्‌ कृष्ण तृतीय के महामात्य भरत के 
ग्रनुरोध से वना है । ग्रन्थ कौ सन्धि पृष्पकाश्रो मे स्वतन्त्र सस्रत पद्यो मे भरत कौ प्रशसा श्रौर मगलकामना 
गई है । इस ग्रन्थ का सम्पादन डा० पी० एलण्वद्यने कियाद, जो मणिकचन्द ग्रन्थमाला से प्रकारित. 
हौ चुका है । 
११३बी प्ररास्ति नागकूमार्चरित' की है । यह्‌ एक छोटा-सा खड-कान्य है । जिसमे पचमीत्रत 
के फल को व्यक्तकरने वाला एक सुन्दर कथानक दिया हुश्रा है, ग्रन्थ मे ७ सियो द्वारा तागकुमार के चरि 
का श्रच्छा चित्रण क्रिया गया है । रचना बडी सुन्दर, सरस श्रौर चित्ताकषेक है ग्रन्थ मे तात्कालिक सामा- 
जिक परिस्थिति का भी वणेन है । इस ग्रन्थ की रचना भरत मत्री.के पुत्र नन्नकीप्रेरणासे हुई है श्रौर 
ग्रौर इसीलिए यह्‌ ग्रन्थ उन्ही के नामाकित किया गया है । इस ग्रन्थ का सम्पादन डा० हीरालाल जी एम 
ए श्रमरावतीने कियाद श्रौर वहु कारजा सीरीज से प्रकारितहो चकादहै। 
~ ११४वी प्रशस्ति "जसहरचरिउ' की है । यह्‌ भी एक खड काव्य है, जिसकी चार सम्धियो मे राजा- 
योधर ग्रौर उनकी माता चन्दरमती का कथानक दिया हृभ्रा है । जो बडा ही सुन्दर ग्नौ हृदय-्रावक द 
प्रौर उसे कवि ने चित्रित कर कण्ठ का भूषणा बनां दिया'है । राजा यशोधर का यह्‌ चरित इतना लोकप्रिय 
रहा है कि उस पर भ्रनेक विद्वानो ने सस्कृतं श्रौर ्रपश्रश् मे श्रनेक ग्रथ लिखे है। सोमदेव, वादिराज,- 
वासवसेन, सकलकोति, शुतसागर, पद्मनाभ, माखिक्यदेव, पुणंदेव कविरइधरु, सोमकीति; विर्वभूषणःप्नौर 
क्षमा कल्याण श्रादि श्रनेक दिगम्बर, उवेताम्बर विद्धानो ने श्रनेक ग्रथ लिखे है! इस ग्रन्थमे स० १२६५ 
मे कुं कथन, राउल भ्रौर कौल का प्रसग, विवाह श्रौर भवातर . पानीपत के वीसलसाहु के श्रनुरोधसे 
कन्हड के पूत्र गन्धर्वं ने बनाकर शामिल किया था । वहं प्रतियौ मे श्रव भी पाया जाता है। 


कवि परिचय + # त | 


महाक{व पुष्पदन्त श्रपने समय के प्रसिद्ध विदान कृवि थे ! इनके पिता का नाम केशवभटू प्रौर 
माता का नाम मुग्धादेवी था । यह कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे । इनका. शरीर प्रत्यन्त छदा (दुबला-पतला). 
ग्नौर वं सावला था । यह्‌ पहले शैव मतानुयायी थे । परन्तु वाद मे किसी दिगम्बर विदान्‌ के सानिध्य 
से जनधमं का पालन करने लगेथे। वे जंन्नधमं के बडे श्रद्धालु श्रौर श्रपनी कान्य-कला से भव्यो के -चित्त 
को श्रनुरजित एव मुग्ध करने वाले-थे, तथा प्राकृत, सस्कृत, रौर श्रपथ्चश भाषा क महा पडत थे । इनका 
ग्रपश्चश भाषा पर ्रसाधारणं स्रधिकार-था, उनको-कृतिया उनके वरिरिष्ट विद्वानु होने कौ स्पष्ट सूचना 
करती हैँ] कविवर बडे ही स्वाभिमानी श्रौर उग्र--प्रकृति के धारकथे, इस कारण वे शग्रभिमानमेर' 
कहलाते थे । ग्रभिमानमेर, भ्रभिमानचिह्व, काव्य रत्नाकर, - कविकुल-तिलक श्रौर- सरस्वती निलय श्रादि- 
उनकी उपापिरयां थीं, जिनका उपयोग उन्होने श्रपने प्रन मे स्वय किया.है । इससे उनके व्यक्तित्व श्रौर 
प्रतिष्ठा का सहज ही भ्ननुमान किया जा सकता है । वे सरस्वती.के विलासी ग्रौर स्वाभाविक कान्य-कला 
क प्रेमी थे । इनकी काव्य-शक्ति श्रपूवं शौर प्रार्चयंजनक थी । प्रेम उनके जीवन का. खास प्रगथा। वे 
२. कप्पड = कपडा.भ्रवसें = भ्रवश्य, हट = हाट (बाजार) तोद = थोद (उदर) । लीह्‌ =रेखा (लीक), 
चग = श्रच्छा, उर = मय, डाल = शाखा, पाहुण = पाहुना, लुक्क = लुकना (चछिपना) श्रादि श्रनेकं 
रब्द है । जिन पर विचार करने से हिन्दी के विकास का पता चलतादहै), - 


प्रस्तावना १३५ 


घनादि वैभव से मरत्यन्त निस्पृह ग्रौर जँनधमं के श्रटल श्रद्धानी थे । उन्हे दशंन-शास्व्ो प्रौर जेनघमं के 
सिद्धातो का श्रच्छा परिज्ञान था, वे राष्टृक्रुट राजाश्रो"के ्रन्तिम सम्राट्‌ छृष्ण तृतीय के महामात्य भर्त के 
दवारा सम्मानित ये 1 इतना ही नही किन्तु भरत के समुदार प्रेममय पुनीत व्यवहारसे वे उनके महरलो मे 
निवास करते रहे, यह्‌ सव उस धर्मवत्सला का ही प्रभाव है। जो भरत मंवरी उक्त कविवर से महापुराण 
जैसे महान्‌ प्रथ का निर्माण कराने मे समथं हो सके । उत्तर-पुराण की प्रतिम प्रसस्तिमे कवि ने श्रपना 
जो कुछ भी सक्षिप्त परिचय भ्रकित किया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कविवर बडे ही निस्पृह्‌ ग्रौरः 
ग्रलिप्त ये ग्रौर देह-भोगो से सदा उदासीन रहते थे । उत्तरपुराण के उस सक्षिप्त परिचय पर से कवि के 
उच्चतम जीवन-कणो से उनकी निर्मल भद्र प्रकृति, निस्सगता ग्रौर ्रलिप्तता का वहु चित्रपट पाठक के 
हूदय-पटल पर भ्रकित हुए विना नही रहता । उनकी भ्रकिचन वृत्ति का इससे श्रौर भी अ्रधिक प्रभाव ज्ञात 
होता है, जब वे राष्टक्रट राजाग्रो के बहुत बडे साम्राज्य के सेना नायक्र श्रौर महामात्य हारा सम्मानित एव 
ससेवित होने पर भी ग्रभिमान से सर्वथा श्रदूते, निरीह एवं निस्पृह रहे दै । देह-भोगो से उनकी श्रलिप्ता 
होना ही उनके जीवन की महत्ता का सवसे बडा सदूत है । यद्यपि वे साधु नही थे, परन्तु उनको वहु निरीह 
भावना इस बात की सद्ोतक है कि उनका जीवन एक साधूसे कमभी नहीथा। वे स्पष्टवादीये ्रौर 
ग्रहुका" की उस भीषराता से सदा दूर रहते थे, परन्तु स्वाभिमान का परित्याग करना उन्हे किसी तरह 
भी इष्ट नही था, इतना ही नही किन्तु वे त्नपमान से मृत्यु को ्रधिक श्रेष्ठ समभतेथे) कविका समय 
विक्रम की दशवीं शताब्दी का प्रतिम भाग ग्रौर ११बी शताब्दी का पूर्वाधं है} । - 
११५वी प्रशस्ति करकडचरिड' की है जिसके कर्तां मुनि कनकामर है । यह्‌ ग्रन्थ दश सन्धियों 
मे विभक्त है । जिनमे राजा करकड का जीवन परिचय श्रकित किया गयाहै। चरित नायक कौ कथाके 
ग्रतिरिक्ततो श्नावान्तर कथाभश्रो का भी उपक्रम किया गया है, जिनमे मत्र शक्ति का प्रभावः ग्रजञान से श्रापत्ति, 
नीच सगति का बुरा परिणाम ग्रौर सत्सगति का ग्रच्छा परिणाम दिखाया गया है, पाचवी कथा एक विद्याधर 
ने मदनावलिके विरह से व्याकुल करकड के वियोग को सयोग मे बदल जाने के लिए सुनाई । चटी कथा 
पाववी कथा के श्रन्त्गत श्नन्य कथा है, सातवी कथा शुभ शकून-परिणाम सूचिका है, श्रास्वी कथा पयमा- 
वती ने विद्याधरी दवारा करकड के हरण किये जाने पर शोकाकुल रतिवेगा को सुनाई । नोमी कृथा भवातर 
मेनारीको नारीत्व का परित्याग करने की सूचिका! इससे एेसा जान पड़ताहैक्ति उस कालमेये 
कथाएं तात्कालिक समाज मे प्रचलित होगी । उन्ही को कवि ने श्रपनी कल्पना का विपय बनाया है । कविनें 
कथावस्तु को रोचक वनाने का अच्छी प्रयत्न कियाहै। ग्रन्थकीभाषामे देरी शब्दोँका प्रचुर व्यवहार 
है । जो हिन्दी के श्रधिक नजदीक है । रस, ्रलकार, द्लेष श्रौरं प्राकृतिक द्यो से ग्रथ सरस वन पड़ा दै, 
किन्तु उनमे चम्तारिकता नही है मरौरन पृष्पदन्तादि कवियो जसी स्फूति, ्रोज-तेज एव प्रभाव भी श्रद्धित 
हयो सकाहै। ह ग्रन्थमेतेराउरया तेरापुर की एतिहासिक गृफाग्नो का परिचय भी चित्रित किया गया 
है । यह स्थान श्राज भी घाराशिव जिले में तेरपुर के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन एतिहासिक दं नीय स्थान 
हे । यह्‌ म्न्य डा० हीरालाल जी एम ए द्वारा सम्पादित होकर कारजसीरीजमे मुद्रित हो चूका है। 
इसी से इसकी प्रशस्ति परिदिष्ट न० मेदी गर्ईहै। श 
कवि परिचय ह ४ 
मुनि कनकामर चन्द्र ऋषि गोत्र मे उत्पन्न हुए थे 1 उनका कुल ब्राह्मण था; किन्तु देहू-भोमो से 
वैराग्य होने कै कारण वे दिगम्बर मनि हो गयेथे। कवि के गुरु वध मगलदेव थे । कवि भ्रमण करते हए 


4 1 


१२६ जेन प्रन्य प्रशस्ति संग्रह 


श्रासाइ' ° (्रासापुरी) नगरी मे पहुचे थे । भ्रौर वहा उन्होने क रकडुचरित।'की रचना कौ थी । यह मरथ 
जिनके भ्ननुरागवस्ञ बनाया गया था, ग्रन्थकारने उनका नाम कही भी उल्लिखित नही किया । कवि ने उने 
धर्मनिष्ठ श्रौर व्यवहार कुशल बतलाया हैः, वे विजयपाल नरेद के स्तेहपात्र थे, उन्होने भपाल नरेश के मन 
को मोहित कर लिया था। वे राजा कणं के चित्त का मनोरजन किया करते थे । उनके तीन पुत्र-ये, श्राहुल 
रल्हो श्रौर राहुल । ये तीनो ही सुनि कनकामर के चरणो कै भ्रनुरागी थे ।, उक्त राजागण॒- कव श्रौर कर 
हुए, इसी पर यहा विचार किया जाता-है- ` 
एक लेख मे लिखा है कि विजयपाल' नरेश विश्वामित्र गोत्र के क्षत्रिय वंश मे उत्पन्न हुए ये। 
उनके पुत्र भरूवनपाल ये, उन्होने कलच्रूरी, गजर ग्रौर दक्षिण को विजित किया था, यह्‌ लेख दमोह जिले 
की हटा तहसील मे मिला था, जो श्राजकल नागपूर के प्रजायवब घर मे सुरक्षित है। 
दुसरा लेख बादा जिले के श्रतगंत चन्देलो की पुरानी राजधानी कालजिरमे मिलादहै। उसमे 
विजयपाल के पुत्र भूमिपाल का दक्षिण दिशा ग्रौर राजा कणं को जीतने का उल्लेख है । 
तीसरा लेख जबलपुर जिले के प्रतगंत 'तीवर' मे मिला है, उसमे भूमिपात्र कै प्रसन्न होने कास 
उल्लेख है, तथा किसी सम्बन्ध मे त्रिपुरी श्रौर सिहपुरी का उल्लेख है । इन लेखो मे भ्रतिम दो लेख टट 
होने के कारण उनका सम्बन्ध ज्ञात नही हो सका.। 
स० १०६७ के लगभग कालिजर मे विजयपाल नाम का राजा हुश्रा । यह प्रतापी कलतूरी नरेश 
कदेव के समकालीन था । इसके दो पत्र थे देववर्मा मौर कोतिवर्मा । कीतिवर्मा ने कणदेव को पराजित 
किया था, एसा प्रबोध चन्द्रोदय नाटक से जान पडता है । भ्रतएव मूनि कनकामर का रचना काल सत्‌ 
०६५ (वि० स ०११२२) या विक्रम सवत्‌ १२०० के लगभग जान पडता है । विेष केलिए डा० ही सला 
जी द्वारा लिखित करकड चरित की प्रस्तावना देखना चाहिए + 


परिक्लिष्ट नं० २ 


(लिपि प्रज्ञस्ति-परिचय) 
६ ११९ वी प्रशास्ति महाकविपृष्पदन्त के भ्रादिपुराण कौ लिपि प्ररस्तिहै, जो एतिहासिक दष 
से बडे महत्व की है । इस प्रशस्ति मे श्रादिपुराण को लिखने वाले ग्वालियर के सदगृहस्थ पद्मर्सिह के 
परिवार का विस्तृत परिचय कराते हुए उनके धामिक-कार्यो का समुल्लेख किया गया है । प्रस्तुत प्रशस्ति को 
ग्वालियर के राजा ङगरसिह के सपुत्र श्री कीति सिह के राज्य काल मे स० १५२१ मे काष्ठा सघ के भट्टार 


, १ इसनामके श्रतेक गव ओर नगर रहँ! एक श्रासापुरी "वह्‌ स्थान रहै, जो श्रौरगाबाद जिते के श्रन्तर्गत दै 
' प्रीर जहाँ सन्‌ १८०३ मे मराठो प्नौर प्रग्रेजो का युद्ध हुभ्रा'था, भ्रव एक' छोटा-सा गाव है । 
दूसरा म्रासीरगढ खान देश मे है, जो प्राक्षा देवी के नम पर वसाया गथा है । तीसराञ्आसी नाम का स्थान 
राजपूताने के वदी राज्यमे ह) चौथा श्रासापुरी नाम का स्थान, पजाव के कागडा जिले के श्रन्तगेत करीर 
ग्राम से १२ मील की दूरी पर परहाडकी चोटी पर भ्रासा देवी प्रतिष्ठितिहै रौर जिप्तके कारण उसका 
नाम भ्रासापुरी कहलाता है । । 
पाचवी भ्रासापुरी नाम का एक गाव भोपाल (भोजपुरी) से उत्तरकीौश्रोर ४ मीलपर व्सा श्रा दै। 


यह्‌ १२बी शती मे सभवत एक विशालनगर रहा होगा । गथकार द्वारा श्रमिमत भ्रासापुरी इनमेसे कौन 
हय विचारणीय है । श्रौर वह्‌ सभवत कालिजर श्रीर भोपाल इसके श्रास-पास कटी होना चाहिए 


(श 


प्रस्तावना ` १३७ 


गुणकीति, यशः कीति मलयकीति भ्रौर गणभद्र के समय मे जयसवाल कूलभूषण उल्ला साहु की द्वितीय 
पत्नी भावश्री के चार पुत्रो मेस ज्येष्ठ.पुत्र पद्यसिह नै लिखवाया था, उसकी पत्नी का नाम वीरा था, 
उसके चारं पृत्र थे, बालू, डल, दीवड श्रौर मयरणवाल । उनकी चार पलिनिर्यां थी, जिनके नाम मगाया 
मारिणि, लखणसिरि, मयणा भ्रौर मणसिरि थी । मगा से तीन पत्र उत्पन्न हए थे । रामचन्द, कमलनंद 
म्नौर वीरचन्द । इनमे प्रथम के दोनो पूत्रो कौ नदा श्रौरपूनादो धर्म-पलिनर्यं थी । इस परिवार सयुक्त 
पदमसिह ने जो धन-धान्य से समृद्ध था, अपनी लक्ष्मी का निम्न कामो मे सदुपयोग किया था । २४ जिनालग्रो 
का निमणि कराया था ग्रौर एक्‌ लाख ग्रन्थ लिखवा कर भेट कयि थे। इससे उसके धामिक कार्यो का 
परिचय सहज ही मिल जाता है 1 परतु श्राज एसे जिन वाणी भक्त सज्जन विरले ही मिलते है, जिनके 
द्रव्य का सदुपयोग जिनधमं श्रौर जिनवाणी के प्रचारमे होता हो। 


११७ वी प्रशास्ति 'भविसदत्त चरित" की है जिसके कर्ता कवि श्रीधर थे। प्रस्तुत प्रशस्तिमे 
उल्लखित माथुर कूलावतस साहु साधारण श्रौर नारायण नामके दो भारईथे, साधारण की रप्पणि ताम की 
पत्नी थी, उससे पांच पुत्र उत्पनच्च हए थे, सुप्पटु, वासुदेव, जसदेव, लोहृडू भ्रौ र लक्नु । इनमे सृप्पट की 
माता रप्पणि ने इस ग्रन्थ को संवत्‌ १५३० मे लिखवाया था । 

११८ वी लिपि प्रशस्ति भ० श्रुतकीति के हरिवश पुराण कीरै । जिसे चदवार दुगे के समीप 
स्थित सघाधिप को चौपाल मे सवत्‌ १६०७ मे राम पत्र पगारव ने लिखा था । इस ग्रन्थ के लिखाने वाजे के 
परिवार का प्रशस्ति मे विस्तृत परिचय कराया गया है, जो एक पद्मावती पुरवाल वज्ञ था । पाठक उसका 
परिचय सूल प्रशस्ति से देखे । । 


परिशिष्ट नं० ३ 
(हस्तलिखित ग्रन्थ प्रश्षस्ति-परिच्य) 


११६ वी प्रशस्ति रोहिणिविघधान कहा की है, जिसके कर्तां कवि देवनदी है इस कथा में 
रोहिणी त्रत के माहात्म्य का वणन करते हुए उसके फल प्राप्त करने वाले का कथानक दिया हु्रा है, श्रौर 
उसके भ्रनुष्ठान करने की देरणा की गई है । इसके रचयिता देवनन्दी ने भ्रपना कोई परिचय प्रस्तुत नही 
किया, ग्रौर न यही बतलाया कि उनका समय क्या है ? इस नाम के श्रनेक विदान. हुए है । पर ये उन देव- 
नन्दी (पूज्य पाद) से भिन्त श्रौर पश्चात्‌ वर्ती है । यह्‌ किसी भटरारक के शिष्य होना. चाहिये । इनका समय 
सभवत. श्य वती या १५ वी शताब्दी होना चाहिये । 

१२० वरी प्रशस्ति 'वड़ढमाणचरिउ" की है जिसके कर्ता कवि श्रीधर है । इस ग्रन्थ मे जैनियों के 
ग्रन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर की जीवन-गाथा दी हई है । जिसमें १० सन्ध्यां भौर २३१ कडवक 
दिये हुए है जिनकी इलोकं सख्यां कवि ने ढाई हजार जितनी बतलारईहै। म्रथमे जंनियो के श्रन्तिम 
तीथकर भगवान महावीर की जीवन-गाथा अकित की है । यद्यपि उसमे पूर्वं चरित प्रथो के अनुसारही 
वरन दिया है, किन्तु कवि ने उसे विविधव्ण॑नो के साथ सरस बनाने की चेष्टाकी है| 

प्रस्तुत ग्रन्थ साहु नेमिचन्द्र के श्रनुरोधसे बनाया गयाहै। नेमिचन्द्र वोदाउ नामक नगर के 
निवासी थे प्रौरजो जायस या जैसवाल करल कमल दिवाकरथे। इनके पताका नाम साहु नरवर 
प्रीर माता का नामसोमादेवी था, जो जैनधमं के पालन करने मे तस्परथे। साहु तेमचन्द की धर्म 
पत्नी का नाम भ्वीवा' . देनी था । इनके सभवत. तीन्‌ पुत्र य--रामचन्द्र, श्रीचन्द्र ्रौर विमलचन्द | 


१३८ जन ग्रन्य प्रशस्ति संग्रह 


एक दिन साहु नेमचन््र ने कवि श्रीधर से निवेदने किया कि जिस तरह चन्द्रपरभ चरित्र श्रौर शान्तिनाथ 
चरित्र बनाये ह, उसी तरह मेरे लिये श्रन्तिम तीथेकर का चरित्र बनाये ! तव कवि ने उक्त चरितरिका 
निर्माण करिया है । इसी से कचि ने प्रत्येक सन्धि पुष्पिका मे उसे नेमिचन्दानुमत लिखा है । इतना ही नही 
किन्तु कृवि ने प्रत्येक सन्धिके प्रारभ मे जो सस्रत पद्य दिये है उनमे नेमिचन्द को सम्यर्हष्टि, धीर, बुद्धि 
मान, लक्ष्मीपत्ति, न्यायवान्‌ रौर भव-भोगो से विरक्त बतलाति हुए उनके कल्याण की कामना की गई है । 
जसा कि उसके ८वी सन्धिके प्रारभ केनिम्न रइ्लोकसे प्रकटहै-- ` 
य॒ सदृष्टिरुदारुधीरधिपणो लक्ष्मी मता समतो । 
न्यायान्वेषतत्पर परमत प्रोक्तागमा सगत ॥ 
जेनेकाभव-भोग-भगुर वपु वैराग्य भावोन्वितो। ` 
नन्दत्वात्स हि नित्यमेव भुवने श्री नेमिचन्द्रदिवर ॥ 
कवि ने इस ग्रन्थ को विक्रम सवत्‌ ११६० मे ज्येष्ठ कृष्णा पचमी सनिवार के दिन वनाकर 
समाप्त किया है । इससे एक वषं पहले भ्र्थात्‌ स० ११८६ मे पादवेनाथ का चरित दिल्ली मे नटल साहू कौ 
पररणा से बनाया था। चन्दप्रभ चरित स० ११८७ से भी पहले बनाया था, क्योकि उसमे उसका उल्लेख 
है । पर वह ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही है । प्नौर न शातिनाथ चरित्र ही प्राप्त है । इन दोनो कृतियो 
का ग्रन्थ भण्डारो मे भ्रन्वेषण होना चाहिये | 
कवि परिचय ध !“* 


कवि का वशा घ्रग्रवाल था इनके पिता का नाम बुघ गौल्ह्‌ श्रौर माता का नाम बील्हा देवी 

था । समभवत इनके पिता भी विद्वान थे । कवि करहु के निवासी थे । यह्‌ ग्रन्थ मे उल्लिखित नही है । सभ 
वत वे हरियाना प्रदेश के रहने वाले थे ! भ्रन्य दो ग्रन्थ मिलने पर कवि के सम्बन्ध मे विशेषं जानकारी 
प्राप्त हो सकती है । कवि का समय १२ वी शताब्दी है 

१२९१ वी प्रशस्ति 'सतिरणाहचरिउ' की है जिसके कर्ता कवि शुभकोति ह ] 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे १६ सन्धिर्यां है । जिनमे जेनियो के शवे तीर्थकर भगवान शान्तिनाथ का चरित्र 
चित्रण किया गया है 1 इस ग्रन्थ की एकमात्र प्रति नागौर के भहूारकीय भडार मे सुरक्षित है । जो सवत्‌ 
१५५१ की लिखी हुई है । ग्रन्थ सामने न होने से उसकी प्रशस्ति का एतिहासिक भाग नही दिया जा सका । 
भ्रौरन कवि श्ुभकीतिकादही कोई परिचय या गुरु परम्परादीजास्कीदै) पर यह सुनिश्चित कि 
ग्रन्थ स० १५५१ सेपूर्वकाबनाहुभ्रादहै। इसनामके भ्रनेक विद्रान हो गए रै प्रतएव जव तक ग्रन्थ 
प्रशस्ति पर से उनकी गुर परम्परा ज्ञात न हो, तब तक उनका निरिचित समय बतलाना कठिन है । यदि 
भदारकजी कौ कृपा से उक्त चरित ग्रन्थ प्राप्त हो सका, तो फिर किसी समय उसका परिचय पाठको को 
कराया जा सकेगा । 

१२२वी प्रहस्ति 'रोमिणाहचरिउ' की है जिसके कर्ता कवि दामोदर है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे ५ सन्धर्यां है, जिनमे जेनियोके रेरे तीर्थकर भगवान नैमिनाथका चरित्र 
प्रकित किया गया है, जो श्रीकृष्णा के चचेरे भाई थे । चरित आआडम्बरहीन ग्रौर संक्षिप्त रूपमे प्रस्तुत 
किया है, ग्रौर कवि उसे बननेमे सफल मी हभ्रा दहै! इस चरित रूप खण्ड काव्यकी रचनामे प्रेरक एक 
सज्जन थे, जो धमंनिष्ठ तथा दयालु थे । वे गुजरात से मालच देर के सलखरपुर' मे प्राये थे । श्रौर भगवान्‌ 
महावीर के उपासक ये ! वे खडेलवाल वश के भूपण ये, विपय विरक्त नौर सासारिक जीवन को सफल बनाने 


- प्रस्तविना .., -१३९ 


वाले थ, जैनधमं कै प्रत्तिपालकथे । उनका नाम इदुक या इन्द्र था श्रौर उनके पिता का नाम केशव था, वे जिन 
पुजादि गृहस्थ के षट्कर्म का प्रतिपालन करते थे श्रौर श्रन्तर्बाह्य कालिमा को दूर करने का प्रयत करते 
भरे । तथा "मर्ह" का पुत्र नागदेव पुण्यात्मा प्रसन्नचित्त श्रौर भव्यजनो का मिच्र.था, वही रामचन्द्र सयमी 
गुणनिधान भी रहते थे । कवि ने इन्दी पडित रामचन्द्र कै श्रादिश.से भ्नौर नागदेव के श्रनुरोध से उक्तभ्रन्थ की 
रचना कौ थी । उसी सलखणपुर मे सघाधिप कमलभद्र नामके श्रेष्ठीये, जो श्रष्टमदो से रहित, बार्ईस 
परीषहो के सहन करने मे धीर कर्म-र्रुभ्रो के विना करने मे सावधान, विश्चल्य, त्रिवेद श्रौर कषायो के 
हनन करने वाले श्रौर जिनधमं की देशना मे निरत रहते थे । । 

कविने इस ग्रन्थ को परमार वरी राजा दैवपाल के राज्य मे विक्रम सवतु १२८७ मे बनाया धा। 
प्रस्तुत देवपाल मालवे का परमार वड का राजाथा, श्नौर महाकुमार हरिख्चन््र वर्मा का, जो छोटी शाखा 
कै वशधर थे, द्वितीय पुत्र था, व्योकि ग्र्जुनवर्मा के कोई सन्तान नही थी । श्रत उस राजगही का अ्रधि- 
कार इन्हे ही प्राप्न हु्रा था) इनका ग्रपरनाम 'साहुसमल्ल' था ।, इतके समय के ३ शिलाले श्रौर एक 
दान पत्र मिला है ।, एक विक्रम सवत्‌ १२७५ सच्‌ १२१८ का हरसोडा गावसे श्रौरदो लेख ग्वालियर 
राज्य से मिले ह । जिनमे एक विक्रम सवत्‌ १२८९ श्रौर दूसरा वि० स० १२८९ कारहै*। माधातासे वि° 
सण १२९२ भाद्रपद जुक्ला १५ (सन्‌ १२३५. भ्रगस्त २९ का) दान पत्र भी मिला है 

दिल्ली के सुलतान शमसुहीन भ्रत्तमर ने मालवा पर सनु १२३१-३२ मे चढाई की थी । श्रौर एक 
वषं की लडाई के बाद ग्वालियर को विजित किया था! भ्रौर बाद मे भेलसा (विदिदा) ग्रौर उज्जैनकों 
जीता या श्रौर वहाँ के महाकाल मदिरको भी तोडाथा। इतनाहोने पर भी वहाँ सुलतान का भ्रधिकार 
न हो सका । सुलतान जब लुट-पाट कर घला गया, तब भी वहा का राजा देवपालही रहा । इसीके 
राज्यकाल मे प० श्राशाधर जी ने विक्रम स० १२८५ मे नलकच्छपुर" (नाले) मे 'जिनयज्ञ कल्प' नामक 
ग्रन्थ की रचनाकी थी, उस समय देवपाल मौजूदथे। इतना ही नही किन्तु जब दामोदर कवि ने सुवृत्‌ 
१२०८७ मे सलखरपुरः मे रोमिणाह्‌ चरिउ' रचा, उस समय भी देवपाल जीवित थे । किन्तु जब संवत्‌ 


१. इडियन एण्टी क्वेरी जि ० २० पृऽ ३११ 

२ इडियन एण्टी कवेर जि० २० पृ० ८३ 

३ एपि म्राफिकां इडिका जि० £ १० १०८-१३ 

४. त्रिग फिरिर्ता जि° १ पृ० २१०-११ 

५. नलकच्छयुर को नालछा कहते है यह धारासे १६ मील कौ द्री परस्थितहै, वहाका नैभिनाथका 
मन्दिर प्रसिद्ध था, उसीमे वंठकर पण ्राश्ाधरजी ने ग्रथ रचना की। यह्‌ स्थान उस समय जन संस्कृति 
के लिए प्रसिद्ध था । जिनयज्ञकल्प सण १२८५ मे यही बना । जसा कि उसके निम्न पद्य से प्रकट है-- 
विक्रम वषं स पचारीति दादश शतेस्वतीतेषुः 

श्रारिवन सितान्य दिवसे साहसमल्ला पराख्यस्य । 

श्री देवपालनृपते प्रमारकुमार शेखस्य सौराज्ये 

नलकच्छपुरे सिद्धो ग्रन्थोऽय नेमिनाथचैत्यगृहै ।॥ जिनयज्ञकल्पप्रशस्ति । 

प्रस्तुत सलखणपुर या सलक्षणपुर धारा मे नालदे के प्रास-पास ही कही पर स्थित्त था । नागदेव इसी 
स्थान का निवासी प्रौर नागवश का सणि तथा जन चूडामणि था। उनकेपिताका नाम माल्टा था, 
प्रौर वहु देवपाल के राज्यमे शुल्क, चगी या टक्स विभागमे काम करताथा। सागदेव ने एक दिन 


0 


१४० जैन ग्रन्थ प्रशस्ति भं्रहं 


१२६२ (सन्‌ १२३५) मे ¶्रिपष्ठि स्मृति शास्त्र" प्राशाधर जी ने वनौया उसं समय उनके पत्र “जतुगिदेव। 
का राज्य था) इससे स्पष्ट है कि उनकी मृत्यु स० दरक्रसेपूवंहो चुकी थी) इसीसे सवत्‌ १२९६ मे जब 
सागार धर्मामृत की टीका देवपाल राजा के पूत्र जेतुगिदेव के राज्य मे, जव वह्‌ श्रघन्ती मे था, तब नलक- 
च्छपुर के चैत्यालय मे पण ्राशाधर जी ने भव्य कुमुचद्धिका' बनाई । श्रौर वि० स० १३०० मे जव 
प्रनगार धर्मामृत की टीका बनी, उस समय भी जेतुगिदेव का राज्य था 


फवि-परिचय 

कवि दामोदर का वश भमेडेत्तम' था । इनके पिता का नामे कवि माल्हण था, जिन्होने "दल्ह्‌ 
का चरित बनाया था, यह्‌ भी सलंखरपुर के निवासी थे । इनके ज्येष्ठ भ्राता का नाम जिनदेव था कवि 
ने श्रपनी गुरु परम्परा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गुराभद्र के पदटूधर सूरिसेन हए प्रौर उनके शिष्य 
कमलभद्र हुए श्रौ र उनके शिष्य प्रस्तुत कवि दामोदर थे । कवि ने लिखा है कि पृथ्वीधर के पत्र ज्ञानचनद्र 
श्रौर पडत रामचन्द्र ने उपदेदा दिया, तथा जसदेव के पत्र जसनिधान ने वात्सल्य भाव प्रदित किया था। 
कवि प० श्राशाधर के समकालीन थे } श्रौर वे उस सलक्षरणपुरमे रहे भी ये। ्रथकर्ताने अ्रपना यह्‌ ग्रथ 
वि० स० १२०७ मे बनाकर समाप्त किया था । 

मालव प्रात के शास्त्र भडारो का अन्वेषण करने पर सभव है अनन्य रचनाए भी प्राप्तहो जाय, 
ग्रौर उससे इतिहास कौ गुत्थियो के सुल फाने मे सहायता मिले 1 


परिशिष्ट नं० १२ का परिचय 


। प्रदासिति मेघमाला वयकहा' की है, जिसके कर्ता कवि ठक्कुर हँ । इसमें मेघमाला त्रत की 
कथौ श्रेकितकी गर्ईहै। कथा सक्षिप्तभ्रौर सरलहैश्रौर हिन्दी भाषाके विकास को प्रस्तुत करती 
है । यह्‌ कथा ११५ कडवक श्रौर लगभग २११ श्लोकौ मे पूर हुई है, जिनमे उक्त त्रतके श्रनष्ठान की 
विधि\श्रौर उसके फल का वणेन किया गया है । इस व्रते का श्रनुष्ठान भाद्रपद मास की प्रतिपदासे किया 


गृहस्थाचायं प० भ्ाशाधर जी से निवेदन किया कि प्राय राज्यकायं से श्रवरुदढ रहता हँ । श्रत मेरे 
कल्याणां व्रतो का उपदेश दीजिये । तव उक्त पडितिजीने श्रां फैदावसेन के वचनसे नागदेवकी 
धर्मपत्नी के लिए स० १२८२३ मे "रत्नत्रय विधि" नामकी कथा सस्कृत गद मे वनाई थी 1 

देखो राजस्थान जैन ग्रन्थ भडार सूची भा० ४ पृ० २५२ 

नलकच्छपुरेश्रौमन्नेमिचेत्यालयेऽसिधत्‌ । 

टीकेय भव्यकरमुदचन्दिकेत्युदिता बुधै ॥ १२० 

षण्णवदयेक संख्यान विक्रमा द्धः समात्यये । 

पप्तम्यामसिते पौषे सिद्धय नन्दताच्चिरम्‌ ॥ १९१ 

--सागारधर्मामृत टीका प्ररस्ति 

रवश्ावार्घान्दु देवपालनृपात्मजे । 

मत॒ गिदेवेऽसि स्थेम्नाऽ्वन्तीमवत्यलम्‌ ।११६ 

श्रीमन्ने मिचेत्यालयेऽसिधत्‌ । 













--प्रनगारंधर्मामृतंटीका प्रशस्ति 


प्रस्तीवर्नीं ` १४१ 


जाता है) त्रत के दिन उपवासपूवंक जिन पूजन अभिषेक, स्वाध्याय सामायिक श्रादि धामिक श्रनुष्ठान 
करते हुए समय व्यतीत करना चाहिये । इस व्रतः को पाँच प्रतिपदा, श्रौर पांच वषं तक सम्पन्न कर । 
परचात्‌ उसका उद्यापन्‌ करं । यदि उद्यापन करने कौ सामथ्येन होतो दुगने समय तक त्रत करता 
चाहिये । इस ब्रत का भ्रनुष्ठान चारसु (चम्पावती) नगरी के श्रावक श्राविकाश्रो ने सम्पन्न कियाथा) 
उस समय राजा रामचन्धका राज्यथा, वहाँ पड्वंनाथ का सुन्दर जिनालय था श्रौर तत्कालीन 
भटारक प्रभाचन्द्रभी वहां मौजरुदथे। श्रौरजो गण-धर के ससान भव्यजनो को धर्मापृत का पान करा 
स्हैथे। वर्ह खडेलवाल जाति के भ्रनेक श्रावक रहते ये1 उनमे पण्डित मल्हा पुत्र कवि मल्लिदास 
ते कृवि ठ्कुरसी को मेघमाला त्रत शे कथा के कहने की प्रेरणाकी। वहं के श्रावक सदा धमे का 
ग्रनुष्ठान करते ये । हाथूवसाह नाम के एक महाजन श्नौर भेट्रारक प्रभाचन्द्र के उपदेश्च से कवि ने मेघमाला 
व्रत कब कंसे करना चाहिये इसका सक्िप्त वणन किया । कहं तोषक, माल्हा, श्रौर भल्लिदास श्रादि 
विद्वान भी रहते थे। श्रावक जनोमे प्रमुख जीणा, ताल्हु, पारस, नेमिदास, नाथूसि श्रौर भुल्लर, 
वउली ्रादि नेत्रत का श्रनुष्ठान किथा। कृविने इसग्रथको संणश्५्त्०्में प्रथम श्रावण शुक्ला चछर 
के दिन पूणं किया था। 

क्वि ने इसके श्रतिंरिक्ति स० १५७८ मे पारस श्रवण सत्ताइसी' एक कविता बनाई थी, जो 
एक एेतिहासिक घटना को प्रकट करती है, भ्रौर कवि के जीवन काल मे घटी थी, उसका भ्रंखों देखा 
वंन कवि ने लिखा है । इनके अ्रतिरिक्त॒जिनचरउवीसी, कपणचरित्र (स० १५८० पू मास) पचे- 
न्दरियवेल (स० १५८५ का० सु° १३) श्रौर नेमीरवर की बेल श्रादि रघनाये रची थी, जो स्व-पर-सम्बोधक है ? 
कवि-परिचय 

कवि चाटसू (वतमान चम्पावती) नगरी के निवासी थे । इनकी जाति सडेलवाल, श्रौर गोत्र 
अजमेरा था । इनके पिता का नाम धेल्ह्‌ः था, जौ कवि थे, इनको कविता प्रभौ मेरे देखने मे नही भ्राई। 
किन्तु कवि ने पचेन्धियवेल के प्रन्तिमि पद के कवि-घेल्हु सुतनु गुण गॐ" वाक्य मे उन्हे स्वयं कविने 
सूचित किया है। कविकेपुत्रका नाम नेमिदास था, जिसने मेवमाला व्रतकी भावनाकी थी । कवि 
की उल्लिखित रचनाग्रो का काल सण १५७८ से स० १५८५ तक का उपलन्धही है] इनके भ्रतिरिक्त 
ग्रन्य किन कृतियो का निर्माण किया, यह्‌ विचारणीय है। सभवहै प्रस्थ भडारोमें इनकी श्रन्य 
कृतिर्यां भी भ्रन्वेषण करने पर मिल जावे । 

यहु प्रशस्ति युगन्धदसमीकथा कौ है जिसके कर्ता कवि विमलकोति है । इस कथाम 
भाद्रपद शुक्ला दङमीके त्रतकी कथाका वंन करते हुए उसके फल का विधान किया गया है। 
कथा सक्िप्त श्रौर सभवतः ८ कड्वको कोलियेहुएदहै। कविने दशवी ब्रत के श्रनुष्ठान करनेकी 
प्रेरणा की है । कवि ने कथा कब बनाई, इसका रचना मे कोई उल्लेख नही है । 
कवि-परिचय 

ग्रथकर्ता विमलकीति ने रामकीति गुरु का विनथ कर इस कथा को बनाया है प्रस्तृत्त रामकी््ि 
गुरु कौन थे श्रौर उनका समय क्या ? यह्‌ विचारणीय है। रामकीति नाम के चार विद्टानो का उल्लेख 


१. इनके परिचय के लिये देखो, श्रनेकान्त वषे १४ किरण १मेप्रकारित कविवर ठकुरसी श्रीर्‌ उनकी 
ृतिर्या' नामक मेरा लेख पृ० १० 


१४९ जन प्रस्य प्रशस्ति, संग्रह 


मिलता है । उनमें प्रथम रामकीति के शिष्य विमलकीति है । दुसरे विमलकीि- मूलस बलात्तारगरं 
मरौर सरस्वती गच्छ के विदधान थे* । इनके शिष्य प्रभाचन्द्र ने स० १४१३ मे वैशाख सुदि १३ बुधवार फँ 
दिन श्रमरावत्ती के चौहान राजा म्रजयराज कं राज्य मे लबकचुकान्वयी श्रावक ते एक जिनमूति की 
प्रतिष्ठा कराई थी। जो खडित दामे भौर्गाव के मन्दिर की छत पर रखी हुदै 

तीसरे रामकीति भारक वादिभूषरण के पटुघर थे, जिनका विम्ब प्रतिष्ठित करने का समय सवत्‌ 
१९७० है । यह्‌ रामकीति १७ वी शताब्दी के उत्तराधं के विद्वान है। चौथे रामकीति का नाम भटारक 
सुरेन््रकीति के पटुधरके रूप मे मिलता'है। इनसे प्रथम रामकीति का सम्बन्ध ही विमलकीति के साय 
ठीक बैस्ताहै। इनमे प्रथम रामकीति के शिष्य यश्चकीतिने "जगत सुन्दरी प्रयोगमाला'-नाम के 
वेद्यक श्रन्थ कौ रचना की है । जिनका समय विक्रम को तेरहवी शताब्दी है । रामकीति जयकीति के रिष्य 
थे, जिनकौ लिखी हई प्रशस्ति चित्तौड मे सवत्‌ १२०७ की उत्कीणं की हुई उपलन्ध हैड । यश कीति ने 
जगत्‌ सुन्दरी प्रयोगमाला मे श्रभयदेवसूरि के.शिष्य धनेरवरपूरिका (स० ११७१) का उल्लेख किया है“ । 
इससे विमलकीति का समय विक्रम की तेरहवी शताब्दी हो सकता है । 

यह प्रशस्ति 'पुष्पाजलि कथा" की है । इसके कर्ता का परिचय.्रभी भ्रज्ञात है । भ्रौर सभवत वे 
म्रनन्तकीति गुर मालूत होते है । इसमे पृष्पाजलि त्रत को कथा दी गई है । , ग्रन्थ सामने न होने से विशेष 
परिचय देना सभव नहीदहै। इस कथा के कर्ता बलात्कारगण॒ कै विद्वान रत्नकौति रिष्य भावकीति 
युक्त श्रनतकीतिगुर बतलाये, गये है । इनका समय भ्रभी विचारणीय है 1 


२ सवत्‌ १४१३ वैशाख सुदि- १३ बुधे श्रीमदमवरावती नगरावीडवर चाहुवाण कुल श्री श्रजयराय देवराज्यं 
भवतेमाने मूलसपे वलात्कारगरो सरस्वती गच्छे श्रीरामकौतिदेवास्तस्य शिष्य भ० प्रभाचन्द्र लवकनुकान्वये साधु" ' 
भार्या सोहल तयोः पूत्र सा० जीवदेव भार्या सुरकौ तयो पुत्र केरो प्रणमति । - देखो जन सि० भागमा २२ श्रक ९ 

३ एपिम्राफिका इडिका जि० २ १० ४२९१ 

४ देखो जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला प्रशस्ति 
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प्रशस्ति संग्रह की प्रस्तावना से उपयुक्त म्रन्थ-सेकेत-सुची 
भ्रनेकान्त वषं--प८, १०, ११, १२, १३, १४, सम्पादक प० जुगलकिशोर मूस्तार भ्रादि वीर सेवः 
मदिर, २९ दरियागज दिल्ली 
ग्रपश्ररा भाषा साहित्य--हरिवश कोड 
इण्डियन एण्टीक्वेरी जि० २०, पृ० ८३, ३११ 
इन्डो भ्रायंन एण्ड हिन्दी | 
. एनाल्स भ्राफ दी भण्डारकर श्रोरियन्टल रिसचं इन्स्टीट्‌यट, पूना 
ग्राफिका इण्डिका भा०२ जित्द ३१ न । 
एपि ्राफिका इण्डिका जि २ पृ० ४२१ 
एपि भ्राफिका इण्डिका जि० ७ पृ० १०८-१३ 
करकड चरिउ कनकामर स० उण हीरालाल जैन, कारजा सीरीज 
कुवलय माल, सं° ड7०° ए० एन० उपाध्ये, भारतीय विद्याभवन बस्वई 
ग्वालियर गजेटियर--ग्वालियर पुरातत्व विसाग 
टाडराजस्थान टिप्पण, रा० ब० गौरीशकर ही राचन्दम्रोभा 
जनरल एशियाटिक सोसादइदी प्राफ विहार 
जसहर चरि पुष्पदन्त, सम्पादक ॐ० पी० एल० वैद्य, कारजा सीरीज 
जनग्रथप्रशस्तिसग्रह्‌ प्रथम भाग, वीर सेवामदिर २१ दरियागज 
जंनग्रथप्रररितसंग्रह, जन सिद्धान्त भवन म्रारा (विहार) 
जेन मूतिलेख सं्रह--बाव्र कामता प्रसाद 
जेन शिलालेख सग्रह भाग १, २, ३, माणिकचन्द ग्रन्थमाला, बम्बरई, 
जेन सदेश शोधाक, सम्पादक डा० ज्योतिप्रसाद जेन, भा० दि० जेन सच चौरासी मथुरा 
जन साहित्य भ्रौर इतिहास्-प ० नाश्रुराम जी प्रेमी, हिन्दी ्र० रत्ना० वम्बरई 
जेन सिद्धात भास्कर, जेन सिद्धान्त भवन भ्रारा 
जेसलभेर। भण्डार-सूची 
नायकूमार चरिउ-पृष्पदन्त स० डा० ही रालाल जेन, कारजा सीरीज 
पाइय सह महण्णवो--प० हुरिगोविन्द 
वाम्बे यूनिवसिटी जनरल जि० ५ नवम्बर सतु १६३८ 
भरत नाटय शास्त्र 
भारत के प्राचीन राजव भा० १ विद्वेश्वरनाथरेउ, हिन्दी ग्रन्थ रलाकर कार्यालय बम्बर 
महापुराण पुष्पदन्त सपादक डा० पी० एल० वं, मािकचन्द ग्रन्थमाला, बम्वर्ई 
राजपूतान का इतिहास प्रथम जिल्द, हितीय एडीसन गोरी्चकर हीराचन्द श्रोफा 
राजस्थान जैन ग्रथ सूची भाग २, ३, ४ महावीर तीर्थं क्षेत्र कमेटी जयपुर , 
रायल एरियाटिकं जनरल वामस्बे सन्‌ १६३५ 
लिगवस्टिक्‌ सवे श्राफ इण्डिया सत्‌ १९२७ पृ० १२१ 
समवाया गसूत्र प्रागमोदय्‌ समिति 
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जेन ग्रन्य प्रहमस्ति संग्रह 


हरिपेणक कथाकोश, स० डा० ए० एन० उपाध्ये, सिघीसीरीज, भा० वि० भवन, बम्बरई 


हिन्दी कान्य-धारा, महापडित राहुल साङ़ृत्यायन 
हिस्टोरीकल म्रामर श्रपभ्रर सन्‌ १६४८ पूना 


हिस्दी भ्राफ इण्डिया, पृ ३०६ 


हिस्दी भ्राफ गुजरात इन बाम्बे गजेटियर 
प्रपञ्च श्च भाषा की श्रनुपलन्ध रचनाएं 


ग्रथ नाम 
श्रणगचरिउ (श्रनगचरित) 


ग्ररुपेहा (श्रनुपरक्षा) 
श्रस्बादेवीचचेरी रास 
ग्रमयाराहणा (श्रमृताराधना) 


केरकड चरिउ (करकडचरित्र) 
चदप्पहचरिड (चद्रप्रभचरित) 


जसहर चरिउ (यशोधर चरित) 
भाणपर्ईव (ध्यान प्रदीप) 
रावयारमत्र (नवकारमत्र) 
धनदत्त चरिउ (धनदत्त चरित) 
धर्मोपदेशन्ूडामणि 

पउमचरिउ (पद्मचरित) 


पउमचरिडउ ( , ) 


पचमीकहा (पचमीकथा) 
पचमीक्हा ( ,, ) 

महापुराण 

महावी रचरिउ (महावी रचरित) 
रिदुशेमिचरिउ (हरिवशपुराण) 


वरगचरिउ (वरागचरित) 
सतिणाहचरिउ (शातिनाथचरित) 
सत्तिणाह्‌ चरिड ( ,, } 

सम्यवत्व कौमुदी 

सुदसणचरिउ (सुदशंन चरित) 


कर्ता 
दिनकरसेन 


सीह्नदि 
कविदेवदत्त 
गि श्रम्बसेन 


क्वि रद्घू 
कवि श्रीधर 
मूनिविष्णुसेन 
श्रमरकीति 
नरदेव 

प्रज्ञात 
ग्रमरकीति 


चउमुह्‌ 
सेदुकवि 


चमु 


करां उल्लेख है 

हरिवशपुराण धवल कवि, श्रौर 
वाहुबली चरित कवि धनपालन 
बाहुबली चरित कवि धनपाल 
जवूस्वारिचरित कविवीर 
हरिवश पु० कवि धवल, ग्रौर बाहूु- 
बली चरितमे 

प्रपने ही ग्रथोमे 

स्रपने पासणाह्‌ व वड्ढमाणचरिउमे 

बाहुवली चरितमे 

श्रपने षट्‌कर्मोपिदेश मे 


बाहुबली चरित मे 


स्रपने षट्कर्मोपदेश मे 
स्वयभरू के छन्दग्रथ, ग्रौर पउमचरिउ 
के चौथे पदमे 
हरिवश पुराण धवल कवि, भ्रौर 
बाहुबलि चरित मे 
स्वयभ के पउमचरिउमे 


स्वयभू (त्रिभुवनस्वयभू) पउमचरिड प्रसस्तिमे 


रद्ध 
श्रमरकीति 


चसह 


कविदेवदत्त 
कविश्चीधर, 
कवि देवदत्त 
सहणपाल 
कवि रद्ध 


सन्मति जिनचरित प्रशस्तिमे 
प्रपने षट्‌कर्मोपिदेश मे 

केव घवल के हुरिवश् मे(हरिपड- 
वाण॒कहाकेख्पमे 

वीरकवि के जम्बरस्वामि चरित मे 
वड्ढमाणाचरिउ मे 

वीरकवि के जम्तरस्वामीचरित मे 


सन्मति जिन चरित प्रशस्ति मे 


॥ 


प्रस्तावना की नामाठक्रम-सूची . .. 
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प्रकलक ५०,५१,८१,१ १३,१२४१२प 
प्रकलंकदेव ` । ` , १६.६३ 
ग्रंग (देश) "म 
श्रगदेश ` ४८,६७ 
प्रगरचन्द नाहटा ^ +. 9 
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श्रग्रोतकान्वय (~ , , १११ 
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ग्रनेकाथं नाममाला १२६,१२७ 
गरपश्चश व्याकरण १६,२७ 
ग्रपश्र श साहित्य-सुची ३८ 
भ्रप्प-संबोह्‌ कन्व ६२,९९ 
गरवसेन (गणि) श्रशताराधना के कर्ता) ६५ 
प्रवादय `  ५०,७६ 
ग्रनदेवीरासउ ६८ 
श्र॑बादेवी चचैरीरास ३३.३४.५६ 


~+ 


+ 
16 


१४६ 


श्रन्ुलरहमान 
श्रभयचन्द (पुत्र साधारण) 
श्रमयदेव 
अभयदेवसूरि 
ग्रमयनन्दी 
श्रभयपाल (चौहान वक्षी राजा} 
श्रभयारानी 

ग्रमरकीति (भदा) 

ग्रमरचन्द्र 

श्रमरसिह साहु (गोलालारीय) 
भ्रमरसिह 

श्रमरर्षिह (मराठा) 

श्रमरसेन 

प्रमरसेन (राजा) 

श्रमरसेन चरित्र 

प्रमरावती (नगर) 

ग्रमरावतीदेश 

प्रमितगति (प्रथम) 

श्रमितगति (द्वितीय) 

ग्रमोघवषं ( राष्टकुट राजा) 
भ्रमत या अ्रमयपाल 

त्रसृतचन्दर॒ (मलधारी-भट्रारक) 
म्रभ्रतचन्द्र (ब्राचायं-तत्त्वार्थसारकर्ता) 
म्रम्बदेव (कवि) 

भ्रम्बाला (नगर) 

म्रम्बावती (्रामेर) 

भ्रम्बेर (ग्रमिर) 

श्रयोघ्या (नगर) 

ग्ररहनाथ (जिन) 

श्ररहदत्त 

श्रकंकीति 

भ्रजुन 

अरजुनवर्मा 

भ्र्णोराज 

प्रहास श्रेष्ठी 


} ~ 
{ 1 | { 


बीर-सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


१६१३१३३ 
` १२४ 
११ 

११८ 

७७ 

६८१७० 
२३,३९ 


१६।६६,६६,१०१ 


- 
१७ 

८६ 

(ब 

६६ 

९० 
६०,६२ 
११८ 
१०१ 


॥ ४ ५ ॥ 


६६ 

१६ 

1 

७४ 

७४ 

1 ६० 

१२६ 
१२३० 
. 

४१ 

८० 

। , ~१8 
७१,९६ 
०९ 

प० ६-१६६ 
७५ 

५७ 


श्रलाउदीन-खिलजी 


` भ्रलीगज (एटा) 


श्रवन्ती ( नगर ) 


भ्रगोक (मौयंसम्राट्‌) । 
प्ररवघोष (वुद्धचरितर कर्ता), ६७ 


४७७ 

१२८ 

८८,प० ६११४० 
६८ 


श्रसग कृवि (वीर चरित कर्ता) ३९.४७.६१५,७९,६३ 
श्रसवाल (कवि) १७,८६,१२६९,१३० 
भ्रागस १०३,१२४०१२५ 
भ्रात्मसबोष कान्य १११ 
श्रादित्यदेवी ४५ 
श्रादिनाथ ९३,१०५ 
भ्रादिनाथ भगवान ९७ 
श्रादिनाथ मदिर ३२ 
ग्रादिपुराण १०९,१३२,१३३ प० १२२-१३६ 
श्रादिब्रह्या १३३ 
म्रापुलीय (यापनीय सष) १२३ 
भ्रावू ( पव॑त-श्र्ंदाचल } ७५ 
ग्रामिग्रन्वा भ्रखताम्बा) ॥ + 1 
प्रामेर (राजधानी कचुवाहावश } ६१ 
श्रामेरपटु ७६ 
श्रामेर भडार ७६,८६,८८,९०,९१,६३.११२,११४ 
ग्रामेर (ज्ञान) भडार १२२ 
भ्रायवसु ` ५६ 
भ्रायास पचमीकहा १११ 
श्राराहणामार (श्राराधनासार) ११२ 
श्रौरान (ग्वालियर म° प्र०) ६८ 
श्राशदेवी १० २-१३६ 
मराशाघर (पडत) ' प० ३-१३६, १४० 
प्राशाई (म्राशापुर)} , १३५ 
ग्रासापुरी (मौ रमाबाद ) पृ० २-१३६ 
श्रासारी ८७ 
श्रासीरगढ प० २-१२६ 
श्राहवमल्ल (चौहानवकशी ,राजा) , ` ६ 
्राहुल्ल , प० २-१३६ 


इटावा (उत्तरं प्रदेश }' 

इडियन एण्टीक्वेरी जि० २० प० ३ 
इक्ष्वाकू (वशी) 
इदूक या इन्द्र 
इन्द्रडरि (इन्द्रपुरी ) 
इन्द्राणी 

दत्राहीम लोदी 
ईलाहाबाद (नगरः) 
ईशान 

ईैर्वरदास 

ईसरदे (पदटरानी राजा श्राहुवमल्ल) 
उज्जेन . 

उज्जैनी (नगरी 

उत्तर पुराण 

उदयकीति 

उदयचन्द (वी रदासपुत्र) 

उदयसुनि 

उद्धरण साहू (ग्वालियर निवासी) 
उदितोदय 


पण०३ ( 


उद्योतनसुरि (शक स० ७००१'वि० स° ८३५) , 


उन्मत्त (प्राम) 
उपमितिभवगप्रपचाकहा 
उभयश्ी 
उल्लासाहु 


उषा (पुत्री वाणासुर) 
उजेयन्त. (पर्व॑त ) 

एच० डी° वेलणकर 
ए० एन ° उपाध्याय 
एटा 

एडिल (गोत्र) 
एपिग्राफिकाइडिका 
एपिग्राफिका इडिका जि० ६ प० ६, 
च्रेषभचरित 
वरहषभदासं सेठ 
टषभदेव (नाभिपूत्र) 


प०३ 


जैन ग्रन्य प्रहस्त सग्रह १४७ 

१७, ७६, १९६ ओरियन्टल रिसचं इन्स्टिटुमुट (पुना) १३२ 
१६९६ श्रोसा १०४ 

३०, ६१ श्रोसवाल ˆ १०४ 
१३६ कउडी (कौडी) पडित १२७, १२० 

८२ कचीपुर ५० 

८ १ कस ६८ 

(टि०) १२४ कच्छप (वश) ९१, ९२, १३० 
१२६ कण्ह्‌ कृष्ण) चालुक्य वशी | ६६ 

द्य कण्ड्‌ (कृष्ण) २९, ६८ 

१९२९ कण्हूड १३४ 

६८ केण्ड (कृष्णादित्य-मंत्री श्राह्वमल्ल राजा) २९ 

१३३ कण्हड (कृष्णादित्यद्वितीयपुत् श्रीवल्लाल ) ६९ 

१२३, प० ३-१३६ कण्हपा (बौद्धसिद्ध) २७ 
, १३३, १३५ कथाकीश १७, ६१५ ६३ 
६२३ कथारयणकोश २५ 

४४ कर्नैकनिरि (सोनागिरि) ६८ 

७०, ११७ केनकामर सुनि १३५, १० १-१३६ 
११२ कैनटिक १२३२ 

१०० कन्नड प्रान्त ६७, १३२ 

५, ३३ कैपिस्थल ¦ ' १२६ 

८१ केवीर ' ` । १७, २३ 

३२, २३ कमलकीति (भटूारक) ९९, १०७ 

७६ कमलकोत्तिदेव टि०-१११ 

१३७ कमेलनगर प० नं ० २-१३७ 
केमलभद्र प० २-१३६,१४० 

२१५ कम॑लभद्र संघाधिपश्र्ठी प० ३४ १३६ 

त | कमलश्री `` , ७६, २३०, २३२ 

। कमलश्री (पत्नी कामराय) १२८ 

५२ कमलसिह (साहू) › ९७, ६€ 

९०२ ककड (राजा) ` २३५ 

' ६९ कर्कडुचरिढ २१, २२,१०२, १११, १३५ 

११६९ करकंडुचरित , , १३५ 

` , १३६ करकड चरित (प्रस्तावना) प० १-१३६ 

श्त कणं ` ५२ 

४८, ६१; ६७ केणेदेव ` ` ७६, प० १-२३६ 
३०, ४१, ७८ कणेदेव (सोलकी राजा) १६ 


४८ 


कर्णनरेनद्र (सवत्‌ ११२३) 
क्णेराजा 
करमर्सिह्‌ 

करहल (नगर) 
करौली 

कलकत्ता 

कलन्नुरी (वश) 
कर्लिग (देश) 
कल्याणरास 
कदपय (गोत्र) 
काची देश 
कातिपुरी 
कामचरिख 
कामदेव 

कामदेव चरित्र 
कामराज (पडत) 
कामता प्रसाद 
कामराय 
कामलता, (वेश्या) 
कायद्रा (गाँव) 
कारजा (नगर) 
कारजा शस्त्र भंडार 
कारजा सीरीज 
कालपी 

कालसवर 
कालिजर 
कालिदास 
कान्य-मीमासा 
कान्यानुशासनं 
काव्यालकार 
काव्यालकार टीका 
काकिकावृत्ति 
कारी 

कारमीर 
काष्ठापुरी 


वीर~सेवा-मदिर भ्रन्थमाला 


। ६२ 
६२,१३६ 


८६,१३८,१३० 


१७,१२६ 
११७ 
१०५ 


99.३९ 


11 


५1 
११९६१११ < ११८ 


६९ 
1 ॥ 1 


१३४ 

१२ 

१०४ 

७८ 
२६.७८ 
७८ 

१२८ 
१११,११२ 
१२७,१२८ 
५७ 

, ७५ 
"६५,१०६ 
€७,६८,७७ 
१३४५१३५ 
११० 

७२ 


1 ¡1 {प° १-१३६ 
२७, २३८०५०,६ २१६०८०७२ 


1 


‡ ७ 


। ९९ 


४६२० 

4" 
_ १२६ 

४ ७१ 

२१ 
टि०-१२४ 


द्र ; १ 


काष्टासघ 
काष्ठासघ 
किकर 

किकर (पुत्र चगदेव ) , 


किसनदास (पिता भगवतीदास) 


कीतिकौमूदी 
क्रीतिघर 
कीत्तिपाल 


कीतिराज (पुत्र राजा इ गरसिह) 


कौतिलता 
कीर्तिवर्मा 


कीतिसिह (करणरसिह-तोमरवकशी राजा) 
१०२,१११,११ ५ ) १० २; १३६ 


कुन्थदास (साहु) 
कुन्दकुन्द (भ्राचाये) 
कुन्दकुन्दाचायं 
कुन्दकुन्दान्वय 
कूतेरमिन्ना 


कूमरर्सिह क 


कुमार 


५३,५९,६६,८३१६९४,१.१,१,१ १२.१२४, १२५ 
,प०२ १३६ 


२६ 

११४ 
१०६,१२६ 
७६ 

६५ 

१० 

११९१ 

& _ ~+ 
प० १-१३६ 
` १७११० ० 


८० ४ १०१ 


१०, ७२, ७४ १२६, १२३ 


४६ 
५१; ६३ 
1 ~ { ८१ 


६४ 


५ 


कुमारपालं (चौलुक्य राजा) १६४ ६६, ७०, ७५, ७६, 


कुमारपाल प्रतिबोध 
कुमारसेन 

कुमार स्वामी 
कुरावली (मैनपुरी) 
कुलचन्द्रदेव 
कुलश्रुषण 
कुवलयमाला (कहा) 


कुशराज (मत्री राजावीरमदेव) 


कुशातं (देड) 

कुसुमभ्र 

कुसुमजली (कहा) - 
कृपण चरित्र 

कृष्ण (तृतीय) 


् 


+ ६ 


७६, ११६ ११ ७ 


रय 

६२ 

१३ 

` ` , १११ 
टि०-१११ 
। ६३ 


"4 २५ २२ देय 


९१ 
11 } १ २ & 


` ¡! पए 


१२८ 


प० १२,१४१ 


१३४ 


जेन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह 


कृष्एदेव १३२ 
कृष्ण नरेन्द्र १६ 
कृष्ण नरेन्द्र (पुत्र बदिगदेव) ६६ 
कृष्ण (दितीय-राष्टृकुट राजा) ॑ ४७ 
कृष्ण (तृतीय-सम्राद्‌ ) १३५ 
कृष्ण ३१ 
कृष्णा (पुत्र चंगदेव ) ११४ 
कृष्णश्रावक ६२ 
कृष्णादित्य (प्रधानमन्त्री श्रभयपाल ) ७० 
केरल पथ, ८ 
केरावभदटु १०१,१३५,१४१ 
केशव (पिता इंदुक ) प० ६,१६९ 
केरावपुत्र ० १-१४० 
केकय (देश) १२ 
कैटेलोग सी पी० एण्ड बरार १२७ 
कंलाश (पव॑त) १३३ 
कोदलपंचमी कहा १२८ 
कोशलदेश । 4. 
कोसवाल (प्रपिता लक्ष्मण क्वि) ८ ६६ 
कोहाही । ८७ 
कौतुहल १३५ ५० 
कौरव ८१, ८२ 
कौल , \ १३४ 
कौराम्बी , ६२ 
क्षत्रियवंश प० १-१३६ 
क्षमा कल्याण १२३४ 
कषेमकीत्ति ६२ 


त, १०६, ११८, १२७, ण 
प० २--१३८), १३६९, प० १२, १४१ 


खंडलवाल (कूल) 


खण्डेला “५ 
खंभात 
खजुराहो . 99१४ 
खरतर गच्छ प्रान गुर्वावली ` छ. „4. ¦ < 
खानदेश प० २-१३६ 
खिउसीं ८७ 


१४९ 

खिचडीरास १२६ 
सीमचन्द (लेमचन्द ) १२४ 
खुमानरासो ३३ 
खुरारान ७०, ११७ 
खुशालचन्द कालां १२० 
खेऊ साहु (खेमर्सिह्‌) । ९६ €७ 
खेता (पडत) ` १२८, १३६ 
खेमसी साहु (खेमचन्द्र) ९९ 
खेमचन्द अ 
खेल्दा (ब्रह्मचारी) ५ 
गउडवहौ (गोड राजा का वघ} १०,,१३, १५, १६ 
गंगाराम (पडत) १२९५ 
गजमल्ल ९४ 
गगम ( गर्म गोत्र ) , ११४ 
गगं (गोत्र) ८२ ६२; १२४, 
गजाघर साहू ५ ^< 
गणेश (गणपतिसिह) + , , १०८ 
गधं राड (राज) नगर १०१ 
गधवं दे 
गरड ( विद्वान) €१ 
गाहल ६९ 
गाथासप्तसती “ , , ~ १० 
गागदेव (श्रावक) ७७ 
गगिो टि०-१११ 
गिरनार (पवेत) ९६ 
भिरिपुर (व्रिभुवनगिरि) ११७ 
गडखेड देश न , भ्म 
गुजरात (देश) -~ १५, १६, ७१५, ७६, ७६, ८ 
~ र प०३-१२८ 

गुणकीति (भटरारक) ८१, ८६, ६५, प० २ १३७ 
गरणचन्द्र क त 
गूणपाल (म्रमरकीति के पिता) । ९६ 
गुणभ्रवर - ७३ 


गुणमद्र (भटारक) = ४७, ५०, ५१, ६३, ८०, ९५। 
१११.११२,१२५,१२८ प० २, 


१३७ प० ३-१४० 


१५० 
गुणभद्रसुरि १२ 
गुणभद्राचाये ४९ 
गुणाकरसेन ५६ 
गु दिज्ज (नगर) ७७ 
गुजर ८४ प० १ १३६ 
गुहिल (गुहिलोत) वक्ष ७५,७६ 
गुह्यसेन (राजा) १ 
गूजर ७३ 
गोणदनगर ११६ 
गोनन्द (नगर) ९६० 
गोपाचल (ग्वालियर) ४३,४८,९७,१०२,१११,११२ 
गोयल (गोत्र) ६२३,९०८ 
गोलाराड (लार) १३० 
गोलालारीय (जाति) १०२ 
गोल्ह (बुघ) ८५,प० ३-१३० 
गोवागिरि (ग्वालियर) ८ 
गोविन्द कवि (सनत्कुमार चरितकर्ती) ६५ 
गो विन्दचन्द ६४ 
गोविन्द ४७, ५१, ७२ 
गोविन्ददास १३१ 
गोविन्दपे १३२ 
गोध्रा (गुजरात का एक छोटा नगर) ६६ 
गृद्धपिच्छं १२८ 
गौड (1 
गौतम स्वामी ५६ 
गौरी शकर हीराचन्द भ्रोा ` १०६ 
ग्यासुरीन (सुलतान) १२२,१२३ 
ग्वालियर १७,८३,८४,६१,६५,९७,१०२ 
१०३११०४,१०५,१०७,१०८११०६१११०, 
१११ १० २--१३६ 
ग्वालियर गजिटियर १११ 
धूषलि (साहू ) ८७ 
घेल्ह॒ कवि (पिता ठक्कुर कवि) प० १२-१४१ 
चेगदेव । ¢ २६ 
चंगदेव (पिता हरदं) ११४ 


वीर-सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


चद कहा र १०६९,१११,११६ 
चदणही (पत्नी भ्रमयचन्द) १२४ 
चन्दवार दुगे । ` "' पफ० २-१३३ 
चदादे (पटु रानी ) । १०८ 
चदेरी (नगरी) १०४ 
चदेरिया १०४ 
चन्देल (वश) ¦`, प० {-१३६ 
चदप्पहचरि ८०,८५,१२६ 
चउमुह (महाकवि )\ ¦ ,१६,२९,५१,६५,९७,१०३,१२० 
चकत्तावश १३० 
चतुर्मुख ५२०६२१६१०६०८.७२,७६१ १२४ 
चतुरानन 
चतुविशति (जिन स्तुति) १२९ 
चन्दणवय कहा १९. 
चम्पा नगर . ६७ 
चम्पा नगरी ५७११४ 
चम्पापुर ४८,१६ २१२६ 
चच॑रीरास ` ३२ 
चचिणी (माता श्रमरकीति) 7 ६६ 
च्रषि (गोत्र) {` 1) ', १३५ 
चन्द्रकीति (भटरारक) १३०,१२१ 


चन्द्रकीति मुनि ६६ 
चन्द्रगुप्त स्राट्‌ ११,१२३ 

चन्द्रभ्रभ (ब्रा तीर्थकर) ८०,८१,१३६ 
चन्द्र्रभचरित्र ७६-८१ प०३-१३२०८ 
चन्द्रवाड नगर १७,७८,८०,८६,९७,९१,१००,१०१,१०४ 


चन्द्रपाट दुगं १११ टि० 
चन्द्रपाल ७६ 

चन्द्रमती । ' ९९,१३४ 
चन्द्रलेखा ` १२५ 

चन्द्रसेन ५२ 
चद्रावती ' ७५ 
चाटसू' (चम्पावती नगरी} , प० १२-१४१ 
चदुवाड (गोत्र) क “9 
चारित्र २६ 


| 
। 


३ 
। 


1 
1 


४७ ` 


चालुक्य वंश १२०२०७७ 
चरियक्रट (चित्तौड) ५३ 
चित्तौड (नगर) ११८,.प० १२-१४२ 
चीनी तुकिस्तान । १२ 
चूनडीरास २३४,५९१११६१११०८.१२७ 
चेटक राजा ८५ 
चेतन चारित्र २१ 
चेदि 11 
चेलना ८५ 
चौहान वंद ७५,८६,९१,१००, १२९११३० 
चौहान वंशी नरेश १७ 
छक्कम्मोवएस (षट्कर्मोपदेश) ६६ 
छन्द ग्रन्थ दे 
छन्दोनुशासन ३६.५७.१३२ 
खीतर (पठित) । १२८ 
जनूकरूमार ४०८१ 
जवर स्वामिचरिउ २१.३३ 
जब स्वामिचरित्त ५३,५९,६० 
जंतूस्वामी रास ३४ 
जवूस्वामी (श्रतिम केवली) ` | ५५ 
जगत्सुन्दरी प्रयोगमाला ११८,११६.१० १२-१४२ 
जगाधरी टि० १२६ 
जटिलमुनि (वररागचरित्र कर्ता) ६५.७६ 
जड (पिता कवि हरिचन्द ) ११६ 
जनार्दन (राजा) ८९ 
जवलपुर ( जिला-कमिरनरी ) १० १-१३६ 
जमुना नदी १२६ 
जय कवि ६० 
जयकीति ३६,४७,५०,६०,१३२ 
जयकीति (रामकीति के गुरु) प० १२-१४२ 
जयकरुमार ७२०९६६७ 
जयक्रुमार (सेनापति) ७१ 
जयदामन (छन्दग्रन्य } | । १३२ 
जयदेव ५० 
जयधवला । ~ ५१,७९ 


जैत मन्थ प्रशस्ति संग्रहं 


जयपाल । 
जयपुर (राजस्थान) ६५१२८ 
जयभद्रा ५७ 
जयमित्रहल (कवि) ,। १३१ 
जयराम (घरममंपरीक्षा कर्ता) ५०,५३ 
जयसिंह (राजा भोज) १६ 
जयसिंह {परमारवंशी राजा) ५१,१२२ 
जयसी ६१ 
जयसेन ५८ 
जप्रधर । ४: 
जयादेवी १८ 
जय वल्लभ (वज्जालग्ग के कर्ता) ११ 
जल्ट्गि २७१२३४१ १२० 
जस 1 ५९ 
जसकित्ति ८३ 
जसचन्द्र ० 
जसदेव (पुत्र जसनिधान); प० २,१३७,१० ३ १४० 
जसपाल ७६ 
जसमलु (विदान) ६१ 
जसहरचरिउ (यशोधर चर्त) २१,६६,९३,९८,९६, 
१३३११३४ 
जरासध (राजा) ८९,९६१,९०,१२९ 
जलालखा । ८२ 
जलालुदीन (श्रकबर) १३० 
जहागीर (बादशाह) १२६ 
जायस (कुल-जंसवाल ) , ६६,७८,१०४ 
जायस (यादववंशच ) ९१ 
जायसवाल ९१,१०२-१३७ 
जालौर (जाविपुर) 8 ३२ 
जल्हृड ठठ 
जाहड नरेन्द्र ( चौहान वक्षी राजा) ६९ 
जिनरत्ति विहा कहा ११५,१३१ 
जिनमल्ल (३ रा पूत्र साधारण) १२४ 
जिन्नन्नउवीसी प० १२ १४१ 


जिननन्नन्द्र (भटरारक) १२६,१३० 


"भ >+ , 
~ - 


१५२ वौर-सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


जिनचन्द्र सुरि ७० 
जिनदत्त ४७,६८ 
जिनदत्त (सुपुत्र जीवयशाश्रंण्ठी ) ७७ 
जिनदत्त चरिड (कवि लक्ष्मण) ` २२,२३,३५ 
जिनदत्त चरित्र ६७,६०,७०,९२५११९ 
जिनदत्त सुरि । ७०,७६ 
जिनदास (पडत) , १२८ 
जिनदास गणी १९१ 
जिनदास ब्रह्य ३१ 
जिनदास साहु (अ्रग्रवाल,गगं ग्री) ११२ 
जिनघर ७० 
जिनयज्ञेकल्प " ' प०३-१३६ 
जिनराज २६ 
जिनरात्रि कथा ८१,८२ 
जिनप्रभ सूरि ५. 
जिनभक्त (सेठ) १०० 
जिन रक्षित (पालित) धघवलग्रथ .परस्पापकं ६५ 
जिनवती भ्त 
जिनसेन ५०,५१,५२,५८,६३,६५१८,१६७१ १०३११२२ 
जिनसेन (हरिव पुराण कर्ता) ७६ 
जिनसेन (पुन्नाट सघीय ) ४७ 
जिनसेनाचायं , १६.४६ 
जिन्दल (गोत्र) ९३ 
जीणा प० १२१४१ 
जीवदेव ६७ 
जीवमन करण संलाप कथा र 
जीवयशा श्रेष्ठी ६७ 
जीवानुसघि २४ 
जीवधर चरि ६३,६०,१०१ 
जुगलकिशोर मूस्तार १०६ 
जुलमासीर (हसन निजामी), , 7 , ` ` 7 ६ण 
जेरहट (नगर) १२२,१२३ 
जेतुगिदेव (मालवे का परमार राजा) प०३-१४० 
जेन ग्रन्थ प्रगस्ति सग्रह भा० १ प्रस्ता० ४७१२० 
जेन सन्देश शोर्धाक ५ १२६ 
जन सिद्धान्त भवन ्रारा १२२ 


जैनेन्द्र व्याकरण 
जंसलनेर 

जसवाल (कुल) 
जंसवाल वश 

जोइणिपुर (दिल्ली ) 
जोइन्दु 

जोगसार 

जोगीदास ब्रह्मचारी 
जोधा साहू 

जोयरिपुर (दिल्ली) ` 
जौनपुर 

ज्ञानचन्द (पृथ्वीधर पृत्र) 


। ६७ 
॥ २९,४७ 
६२,९०,१०४.१०३-१३७ 
११६ 

१०० 

` २७,३७ 

१२२,१३१ 

१२५ 

९९ 

८४,१२५ 
१०९,११०,१२६ टि० 
१२४, प०३,१४० 


॥ 


ज्योतिषसार १२७ 
फारपर्दव (ध्यान प्रदीप ) ॥ ९६ 
मु मुना ` ६१ 
भूनागढ (नगर) ८६ 
टक्क (ठक्क ) पजाव ७ 
टडाणारास १२६ 
टाड राजस्थान हिन्दी (गोरी शकर हीराचन्द श्रोभा 
हासा संपादित ११० 
टोडर साहु ६१,६२ 
ठक्कं (पजाब) । >, 
ठक्कर १० १२.१४१ 
ठक्कर कवि प० १२-१४१ 
ठाकुर (शाह ठाकुर) १३० 
डालू १० २-१३७ 
इ गरसिह (तोमरवकशी राजा, ग्वालियर) १७,८३.८४ 


3 ^| १ 9 ४. 2 १ ०५ ) १ ७८) १ १ १ | १ १ २ प० २ 2 १ र ६ 


दू टाहूड देश , \१३० 
णदन ८६ 
णक्लत्ता साहु ; १२७ 
एवकार मन्त्र (नरदेव ) ५६ 
रादक्कदेवी ८६ 
रागकुमार चरिउ (माणिक्कराज) २२ 
णागराजु ९१ 


रिज्जर पचमी कहा 
रोमिखणाह्‌ चरिउ 


शद्‌. ह सत्तमी कहा 


शेमिजि्णिद चरिड (हरिवंशपुराण ) 


तव्खडु श्रेष्ठी 
तत्त्वां राजवातिक 
तपन (राजा) 


तहनपाल ( तिभुवनपाल राजा) 


ताण्डव ब्राह्मण 
तामसचित्तपुर 


तारानाथ (एतिहासिक विद्वान) 


ताल्हुय साहू 
ताट्हू 
तियाल चउवीसी कहा 


तिलोकाही (ध० प० सारग साहु} 


तिहुवणसिरि ({त्रिभुवनश्नी ) 
तुम्बर 

तुलसी 

तुलसीदास 

तीवर (जबलपुर) 
तेजपाल (मत्री) 
तेजप।ल (कवि) 
तेजपाल (वणिक) 

तेरपुर 

तेराउर (तेरापुर) 
तेरापथी मदिर (जयपुर) 
तोसउ (पुत्र दिवराज) 
तोसडउ साहु 

तोमर कुल 


जैन श्रन्थ प्रशस्ति सग्रह 


१२८ 


९ ९ | + १ | ६ ६ एत ६; १ १ ध 
प र १ २ फ) ९ २ ९ 


१९१९ 

६८ 

भप 

१६ 

३२ 
६६.११६ टी० 
१२दि० 

२८ 

4 

ठत 

प० १२-१४१ 
१२८ 

१२४ 

९२ 

८६ 

२७ 

द 
प१०१-१३६ 
७५ 

८७,८८, १२६ 
द्‌ 

१३१५ 

१३५ 

१२० 

७9 
९३,६४,१०० 
१०६ 


तोमर (क्षत्रिय वश) ८३,८४,९१,६३,१००,१०७१०८ 


तोमर वक्षी (राजाग्रो) 
तोपक 

तोहक (पुत्र सोमशरी) 
त्योधर साह 


१७ 
१०-१२ 
११९१ टि० 
१११ दि० 


त्रिपुरी 

त्रिभुवनकीति 
त्रिभुवनगढ (तह्नगढ) 
त्रिभुवनगिरि (तहनगढ) . 
त्रिभुवनपाल 

त्रिभुवन स्वयभू 
त्रिषण्ठि शलाका पुरुष चरित्र 
विषण््ठि स्मृति शास्र 
तरंलोक्यनन्दी 

थीट्हा 

दक्षिण (देश) 

टण्डी (महाकवि) 
दमोवा देश 

दमोह्‌ (जिला) 
दरगहमल (कवि ) 
दल्ह्‌ चरित्र 

दशपुर (मन्दसौर) 
दगरथ (राजा) 
दगलक्षण जयमाला 
दह॒ लक्खणावय कहा 
दाऊद गाह 
दाक्षिणात्य 
दाभाडालीवाई 
दामोदर (कवि) 
दिगम्बर 

दिगम्बर सम्प्रदाय 


दिनकर्सेन (ग्रनगचरित्र की) 


1, 
1. 
क | 
‰ + ४ 


प० १-१३६. 
१२१ 
११६ 


६९,७०,११७,११६ 


। ६९,८७ 
१६,२७,४१,४३,४५ 
११० 

प० ३-१४० 
४९,५१ 

। ८७ 
प० १-१३६ 
(4, 4.५ 
१२२,१२३ 


( 


४ 


५५ 49.९२६ 


, १२६. टि० 
,, प० ३-१४० 
+ 
ॐ 
१०२,१०६ 

~ ९६९ १६९ 
८७ 

१२ 

- १३० 


८८११ २६ पण ३- १३ ९; १४ © 


७९६ 
२३ 
९६५,७२,९७ 


1 


दिल्ली १५,१७,६१,०२,०८४,८५,८०,९३,९४,१०६.१२६ 


दिल्नी (पट्‌) 
दिल्ट्ण 

दिवडा (साहू) 
दिवराज साह 
दिवमी 
दीपचन्द पाड्या 


१२६ १० ३-१३८,१३९ 


१२९ 
१२८ 
- र्‌ 
१२६ 

८७ 
११७ 


१५ 

दीवड प० २-१३७ 
दीवा ६२ 
दुरधारस कथा १११ 
दुद्धारस कथा ९९९ 
दूब कुण्ड (चडोभ-ग्वालियर स्टेट का एक प्राम) ५६ 
दूहा मात्रका २७ 
देलवाडा (गाव) ७९ 
देवकीति ७७ 
देवगिरि (दौलताबाद) ७७,८० 
देवचन्द (कवि) ७६,७७ 
देवदत्त (कवि) ३,५६.६० 
देवधर ६१ 


देवनन्दी (पुज्यपाद-जैनेन्द्र व्याकरण कर्ता) ९५,७९,९२ 
६७,६८,१०३ प०३-१३७ 


देवपाल (परमारवंशी राजा) १६ प० ३-१३६ 
देवपाल (पिता जैतुगिदेव) प० ३,४० 
देवपाल (पडत) १२७,१२८ 
देव वर्मा प० १-१३६ 
देवरा १०४ 
देवराय ८६,१०३ 
देवराय चौधरी ९१ 
देवसेन १३,५९.७९,९४,९७,१०३ 
देवेन्द्रकीति (भदरारक) १२३ 
देशीगच्छं ७७ 
देशीगण ६३ 
देशीनामाला १६ 
देहली ८०,१०८४,१०५,१०७ 
दोदानुप्रेक्षा २७ 
दोहाकोद २७ 
दोहापाहुड २७ 
द्राविड १२ 
द्रोण ६५,७८०७९१०३ 
प्रोपदी [अ 
दारिका ८९,१२६ 
द्वारवती ३१,७२,८६ 


वीर-सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


द्विजवर ११४ 
द्विजराज (दितीय पुत्र कृष्णादित्य) । ६९ 
धक्कड (धकंट वश) | ५९ 
धवकड वद १३३ 
वग (चन्देलवशी राजा), | त ७७ 
घणकूमार चरिख २१,९३,९५ 
धनदत्त चरित्र ७६ 
घनदत्त (कवि) चद्रप्रभचरित्र कर्ता ६५ 
घनदेवी । 1 ६६ 
वनपाल (बुध) ४" "4 
घनपाल (कवि) १७,३२१७८,७६,०० 
धनपाल नाम के चार विदान्‌ | १३३ 
घनश्री | | १३३ 
धन्यकुमार चरित्र ११० 
धनेदवर सूरि ११८,११९ 
वनैदवर सूरि (श्रमयदेवसूरि शिष्य) , ` प° १२-१४२ 
धम्मपद (वौद्ध ग्रन्थ) ' , . | । ५ 
धम्मपरिक्खा ` न १२३ 
धरणीवराह प्‌ 
धरसेन (राजा) ४ 
धकंट-जाति (वश) १०३,१३३ 
धर्मकोति द 
यर्मचन्द्र " + {३४ 
ध्मचरित्र टिप्पण ६९ 
धर्मदास १३६ 
धमे परीक्षा ५१,५२,५३,१०३ 
वमसेन ^ ४४,९४ 
धर्मोपदेश चूडामणि न. ६६ 
धवन (राष्टृकुट राजा) ६२ 
धृवलकवि १९.६४ 
धवलया ४८४, ८ 
धवला ' ५१ 
घवलासिय (घवलदया) । श 
घागा २७ 


धाडी वाहन (राजा) । ` २३.४८.४६ 


| {:: 
जैन ग्रन्थ प्रशस्ति सग्रह 


धारनगर , ८० 
धारा नगरी ५९१ 
धारा वषं ७५,७६ 
धारािव (जिला) १३५ 
धारिणी ! , ५७ 
धीरसेन (कवि चक्रवर्ती) ` ६५,७९,९७ 
ध्रतराष्टादि कौरवं ४७ 
ध्व (राष्ट कुट राजा) १६.४७ 
नकुल | ८१ 
नक्षत्र साहू ९ 
न॑क्षत्रसिह्‌ ८६११३२३० 
नजीवावाद (जिला विजनौर्‌) १०६ 
नटल साहु प० ३-१२०५ 
दुल साहु (मत्री अरनंगपांल तृतीय) १६,८४,९३ 
नंदन १३० 
नदा । प० २-१३७ 
नन्त (मत्री भरतपुत्र) वि १९११२३४ 
नन्दी सघ १२३ 
नंद्स्नाय १३० 
नमि साधु ६ 
नयनन्दी १६९.२५,४७,४९१५०५१,७७,८४,१२० 
नरदेव (नवकार मत्र कर्ता) | ६५ 
नरपति साहु ६४ 
नरवर १०८ 
नरवर साहु | प० ३-१३७ 
नरसेन १०२,१३१ 
नरेन्द्रकीति पि ७७,१२८ 
ल्मेदा सुन्दरी सन्धि ` २४ 
नलकच्छपुर (नाला) प० ३-१३६,१४० 
नवगाव (नगर) , , - ५८९१ 
नसीरलाह (पत्र ग्यासुदीन) , १२२ 
नोड्वकदेवी १३० 
नगकूमार २१.१३४ 


` २१ 
२१,९०,९१,१२३३,१३४ 


नागकुमार चरिड 
नागकुमार चरिते 


१५५ 


नागदेव (व्नराज) ११४ 
नागदेव ४७ 


नागदेव (पूत्रमल्ह) प० ३-१३६ 
नागदेव (मल्लुगि पुत्र} ११४ 
नागपुर प० १-१३७ 
नागर मंडल (नगर) पठ 
नागवश प० २३-१२६ 
नागौर (नगर जोधपुर स्टेट} १०१,१२९ 
नागौर भण्डार १०६, प० ३-१३य८ 
नाथूराम ब्रह्य" ८० 
नाधूराम जी प्रेमी १०५,१०६ 
नाथुसि १० १२-१४१ 
नाटय दपण. ३१ 
नाटय शास्त्र ४१२३० 
नारायण (साहु) ८७ 
नारायण ६८ प० २-१३७ 
निद्दूस सत्तमी वय कहा १२८ 
निरवद्य १२०८ 
निर्भर पंचमी कहा ३४ 
निकर पचमी कथा रास ७०,११६,११७ 
निदु ख सप्तमी-कथा ११६९ 
नि पिच्छक सघ १२३ 
निबडिदेव ७२ 
निशीथन्रशणि ११ 
नेमिचन्द्र (साहु ) ६२ प० ३-१३७, १२८ 
नेमिचन्द्र मुनि (माथुर सधी) ११६ 
नेमिचन्द्र संद्धान्तिक १२४ 
तेभिचन्द्र टि०-१३० 
नेमिखणाह्‌ चरिड १६ 
नेपाल ८४ 
नेमिदास (संघपति) १२२१० १२-१४१ 
नेमिदास् (पुत्र ठकुरसी कवि) प१० १२-१४१ 
नेमिदास (साहु) १००,१०१ 
नेमिनाथ (२२ वे तीर्थकर) ७२,८०,८१,८२,८७,८९ 
६१,९९;१२२ 


१५९ 
नेमिनाथ (शी कृष्य के चचेरे माई) पण ३,१द३८ 
नेमिनाथ (मन्दिर) ७१ 
नेमि पुराण १०६ 
नेमीश्वर की वेल १ प० १२,१४१ 
पगारव (रामपृत्र) | प० १२-१३५ 
पचर इन्द्रिय सवदि २१ 
पृचायती मदिर दिल्ली ६५,११०,१२० 
पचास्तिकाय । १० 
पचेन्द्रियवेल प० १२-१४१ 
पजाव ' ` ५१ १०२-१३६ 
पडिना दासी ४९ 
प्याइयः ७२ 
पउम चरिउ ६३ 
पम चरिय १०,१६१२१.३९.४१०४२०४१ 
पक्खवदर कहा १११.,११२ 
पजण॒ साहू ६६ 
पञ्जुण् कटा (सिद्ध तथा सिहकवि } २२ 
पञ्जुण्णचरिड ७२ 
पणियार चैत्यालय ४३ 
पत्तजलि (ऋषि) ३ 
पद्मकीति १४,५२.६१५ 
पद्म्‌ चरित्र ४२४४६,६७ 
पद्मनन्दि (भद्रारक ) १३,४९,८६१८७,८८,६२ 
१२६.,१३० 
पद्नन्दिदेव १२८ 
पद्मन्दि ध्रावकाचार ८६ 
पद्मनाभ (कवि) ६१,१३्‌ 
पद्म लक्षणा ८६ 
पद्‌ मिह्‌ १३ 
पद्‌ मसिह्‌ मनि २७ 
पदमिदं १० २-१३६,१३७ 
पद्मसेन (पाम्येनायचरित्र कर्ता) ६५,६६,७६ 
पद्‌मावतिया १०४ 
पद्माचत्ती पुरवाड (वश) १२८ 
पदूमावत्ती पुरवाल १०३ प० २-१३७ 
पद्मावती (नगरी) १०४ 


वौर-सेवा-मदिर भन्थमालैं 


पद्मावती १२३५ 
पद्ममनी ४५ 
परमेष्ठी प्रकार सार ९९२ 
परमात्म प्रकाश २७,३७ 
परमार (वश) ७५१७६ प० ३-१३९ 
परमार जाति के इत्तिहास पर प्रकाश १०१ 
परिहार (वज्ञ) | (१, 
पल्तीवाल १०४ 
पल्हणपुर (पालनपुर ) ७६,८० 
पवाया (ग्राम-प्राचीन पद्मावती ) १०४ 
पह्‌राज ६६ 
पाचाल (देश) १२,८४११२६ टि० 
पाटन (गुजरात राजधानी श्रणहिलवाड) ' ६२ 
पाटौदी मदिर शास्त्र भडार जययुर १२० 
पाण्डव पुरन ' १७,२१.३६.८१ 
पाण्डव ४७,८२,६० 
पाद पूज्य (पूज्यपाद-देवनन्दी) ९३ 
पाणिनीय (ज्याकरण कर्ता) ८ 
पादततिप्त १४,१६,५० 
पानीपत (परिपद) १२४,१३४ 
पारस (पादवं ) प० १२.१४१ 
पारप्र श्रव॒ सत्ताइसी प० १२-१४१ 
पावती ३१ 
पाल (वर) १६ 
पाली १०४ 
पाल्ह्‌ ब्रह्म (श्रीपाल ब्रह्म} १०७ 
पावापुर ८२ 
पार्व॑नाथ (तेवीसर्वे तीर्थंकर) ५२,७६,७७,८४,८५१९६ 

१२६.१३० 
पाश्वेनाथ चरित्र १७,८६,८९,११० 
पाश्वंनाथ (मदिर) ७७,६१ 
पाश्वं पुराण ४ ५२,६२१११० 
पासणाह्‌ चरि ११,१६१२१,७६०८४,८६.८७.६२ 
पासणाह्‌ चरि ९५,९८,१२९६ 


पास पुराण ८७,९६ 


जन ग्रन्य प्रशस्ति सग्रह 


पाड (श्रावक) ६१ 
पाहल (कचि) २६ 
पिगल | ५५० 
पी० एल० वंद्य । १३४ 
पु जराज १२२ 
पण्डरीकिनी (नगरी) ५७ 
पुण्णासव कथा १११ 
पूण्णासव कहा ९३ 
पुण्णासव कहा कोस १०० 
पुण्यपाल ७६ 
पुण्यपाल (साहु) ९ 
पुन्नाट (सघ) ६७ 
ुप्फजलि कहा | १११ 
पुप्फजति वयकहा ११२ 


पुष्पदन्त (महाकवि) ७,१४,१६,५१,५३,६०,६३,६८,७२ 
७९,९१,९५,९७,९९.१०३,१२४,१३३.१३४ प० २-१३६ 


पुष्पाजलि कथा प० १२-१४२ 
पुरंदर विहाण कहा ६६,६७ 
पुरवाड वश (कुल), ५ ६४,७९,९०,१०३ 
पुरुषाथंसिद्धच्‌ पाय ७४ 
पुष्कर गण ८२३,१२४,१२५ 
पुहमि (पृथ्वी राजा} ८६ 
पुज्यपाद (देवनन्दी) ८१,१२६ 
पु्णेदेव । १३४ 
पूणेभद्र मुनि ह 
पूना (नगर) प० २-१३७ 
प्थ्वी देवी २९१ 
प्रथ्वीपाल १०६ 
परथ्वीराज रासो ३३.३४ 
पेशावर । १२ 
पोटिल्ल (प्रोष्ठिल्ल) १२८ 
पोमावडइ (पद्मावती पुरवाल कुल) १०३,१०४ 
पोमावती । भरत 
पोमसेण (पश्मयेन) ६४ 

पोर्ण ` पत 


१५७ 
प्रतप्रकीति (भटुरक) ७७ 
प्रताप रद्र (चौहान वशी राजा) १०० 
प्रतपरिह (चौहानवभी राजा रामचन्द्र पत्र) १११ 
प्रय्‌म्न ६८ 
प्रय म्नकुमार (प्री कृप्ण पुत्र) ५ ७२ 
प्रयूम्न चरित्र ७६ 


५१,८६,११८,१२८.१२६,१३०, 
प० १२-१४१,१४२ 


प्रसाचन्द्र (भटुारक) 


पभाचन्द्र (ग्राचार्यं} १३० 
प्रभाचन्द्र गणी । ८० 
प्रवन्य चिन्तामणि ६३ 
प्रवोधचनद्रोदय (नाटक } प० १-१३६ 
प्रचचनसार १० 
प्रदस्ति सग्रह २६ 
प्रहलाद्‌ देव ७५ 
प्र्टादन देव (पालनसी) १०३ 
प्राकृत विगल दि०-११३ 
प्रक्रत प्रकाश ' १९ 
प्रास्वाट (पुरवाड) कुल ६२.७० 
प्राचीन जन लेखसग्रह | | १११ 
प्रियकर (पुत्र रामदेव) ४ , १४ 
फतहखा हार्वी “५ ` च 
फी रोजशाह तुगलक ८०,९४ 
वखतराम (पंडित ] १२५ 
वगाल | १५१६ 
वधेरवान १०४ 


वघेरा (प्राचीन नगर-वतंमान कस्वा केकडी से १४ मील 


द्र ) १०४ 
वधेल वश्च ` ६७ 
चडनमर्‌ + ८. 9 ९५ 
च १३२,१३३ 
व दिग्गदेव ६६ 
वनारसीदास (कवि) ` २७,१०५ 
वम्ट्णवाड (नगर) › ७५ 
वम्बई 


१०४,१३२ 


१५८ 

वरार १६ 
वलडड ग्राम (श्रहमदावाद) ६४ 
्लर्देव ८१ 
वलसद्र (रामचन्द्र) ६६,९८ 
बलभद्र चरि ११० 
वलभद्र चरित १०६,१२० 
वलभी (नगर) , ॥ 
वलहद्‌ चरिख ६५,६६ 
वहलोल लोदी ( बादशाह दिल्ली ) १०९,११० 


वलात्कारगण ८६,११८,१२१.१२३११२८,१२९.१३० 

प० १२-१४२ 
वल्लाल ७५,७६१७८ 
वाट्‌ (साहु) ९६६ 
वौ (कवि) ५०,६०८,७२ 
वादां (जिला यू° पी०) प० १-१३६ 


बावर (मुगल वादक्षाह्‌ सन्‌ १५२६-१६३० तक) १७,१२४ 


वाम्बे युनिवर्सिटी जनल १३२ 
वालचन्द्र ५० 
वालचन्द्र मुनि ( विनयचन्दर गुरु) ११७,११६ 
वात्मीकि (ऋ्ध्षि) १७,७२१६९८ 
वाल (पुत्र पद्मि ) प० २-१३७ 
बाहुबलि ९६ 
वाहुवली ५ 
बाहुबली चरिउ १७,२१,२६ 
चाहुवली चरित्र ७८ 
बाहुवली रास ४; 
वाहोल १०६ 
वाद्य साहू ८६ 
विम्बसार (श्रेणिक) ६१ 
विलरामपुर (जिला एटा) ७० 
बिहोलिया (गोत्र) ७० 
विहोली (ग्राम) १०१५ 
वील्हदेवी ८५,९६ 
वील्दादेवी (मात्ता कवि श्रीघर) प० ३-१३य८ 
बुद्धिविलास १०५ 


ची र-सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


५ 


वुघजन | , २७ 
वूचिराज (बल्ह) ३० 
बुढिया (जिला श्रम्बाला ) १२६ 
तूदी (राज्य) प० २-१३६ 
वोदाउनगर । , प॒० ३-१३७ 
ब्रह्मदेव । ८६ 
न्राचड १९ 
ब्राह्मण (कुल) (क १२३५ 
भगवती श्राराधना „९ 
भयवतीदास (कवि) २१,२४,१ २५११३६९ 
भट्रारकं सम्प्रदाय ` £ 
भदासही (पत्नी सा० मल्लिदास) „शर 
भद्रबाहु (श्र. तकेवली ) | , १२३ 
भमियापुहमी . [र भि 
भस्तक्षेत्र [व ५६ 
भरतचक्तवर्तीं (भ्रादिनाथ धर्च) ७१ 
भरत । 1 ३०१५०७८ 
भरत (तक्छड श्रेप्ठिका लघु भ्राता) ' ' "५८ 


मरत (मवी राष्ट राजा कृष्णा तृतीय) .१९ ,१३४,१३१५ 


भरत सेनापति चरित भ्त 
भरत अ 
मरत । १३६ 
भरत मुनि (नाट्यशास्त्र के कर्ता) ४ 
भतु हरि ड 
मवदत्त । ५६,५७ 
भवनगर २९ 
भवनन्दि ४७ 
भविष्यदत्त ८६,१०९.१२य्‌ 
भविष्यदत्त कथा १०३ 
भविष्यदत्त चरित (त्र) ,, ०३\प० २-१३७ 
भविष्यदत्त पचमी कहा , + भ 0 
मविसयत्त कहा (घनपाल) २२,२३,८६११३२ 
भव्यकुमुद चन्द्रिका ,, -पर ३-१४० 


मादानक (पजाब के भेलम जिले का भद्रावती - 
देश) ७८ 


दानक (भदायर-मदौरिया राजपूर्तो का स्यान) 


मह (कवि) 

वकीति 

वश्री 

वसेन | 

क्खु श्रभिनदन ग्रन्थ 

ल्ल (सघ) 

 रवणहो (पत्ती सोहिल्ल } 
म । 

म भेटूारक 

मदेव 

}मदेव 

मदेव (पुत्र मूलराज सोलकी) 
महितीय 

} मसेन (पंडित लक्ष्मणरसिह चौधरी पुत्र) 
जवली भीमदेव ( राजा) 
ल्लण 

त्लण साह 

ल्ल 

वनकोति 

वनपाल 

धरदास (कवि) ८ 
पाल 


पाल नरेश 

मिपाल 

लसा (विदिशा) ` 

गवि 

जरवान 

ज रज (राजा) 

जराज (चौहान वी राजा) 
जराज (साहु-गगे गोत्रीय) 
ट 

प्राल 

वई (श्रेष्ठी) 

गलदेव (बुघ) 


६० 


जन अन्ध प्रगस्ति सग्रह 


८७ 
४,२०,५१ 
१५ {४९ 
प० २-१३७ 
६५ 

११७ 

१२३ 

१२४ 

८१ 

६७ 

६३ 

६३ 

६२ 

६७ 

११२ 

१२० 

७५ 

९८ 

१० १२-१४१ 
८८१३० 

प१० १-१३६ 
२७ 

७२ 

परि० १-१३६ 
प० १-१३६ 


» १० ३ १३६९ 


१२८ 

९.९९ 
८६.१३० 

१७ 

१२४ 

एर 

प० २-१३६ 


१३१५ 


१५६ 
मगाया मारिणि प० २-१३७ 
मडपाचल (माड) ९.९९ 
मउडसत्तमी कहा १११,१२८ 
मउडसत्तमी कहा रास १२५.१३६ 
मगध (देश) ७,११, १.२५४५५६१६७,८४ ८५.८६ 
मसि द्रीप ६८ 
मधुरा ६१९ १,१०४ 
मदन ६६ 
मदन पारिजात १२४ 
मदनपाल (टंक वश्च के राजा) १२४ 
मदन युद्ध ३०५ 
मदनावली १३५ 
मध्य प्रदेश १०५ 
मनकरहा रासं ०२९, १२६ 
मन्दोदरी ४३ 
मनोरमा ४९ 
मम्मट ७ 
मम्मलपुरी ७२ 
मयण॒ जुज्भ २९१. 
मयण पराजय * १,२६९,११३ 
मयणवाल प० २-१३७ 
मयर-रेहा-सन्धि २४ 
मयन सिरि (मदनश्री) १० २-१२७ 
मयणा (मदना) प० २-१३७ 
मयना सु दरी (रानी) ६७ 
मयूर ५०.७२ 
मरु (मारवाड) ७ 
मस्ट >; 
मलयकीति (भटूारक) ११२,१२४ प०.२-१३७ 
मलधारीदेव छ 
मल्लिणाह्‌ कन्व ८२,८६, १३९ 
मरिलदास ८७ 
मत्लिदास (पत्र साधारण) १२४ 
मल्तिदास (प१० माल्हा पत्र प० १२-४१ 


मल्तिनाय 


५८६ 


१६० 

मल्लिनाथ चरि १३० 
मल्लिभूपण (भटारक) १२१ 
मतिलपेण ४७ 
मल्लुमि (वच-विद्यामे निपुण, प्रियकर पत्र) ११४ 
मल्टादे (माता रललपाल श्रौर कण्हड ) ६९ 
महणा (साह महण) ६१ 
महमूद शाह्‌ शर्की १०६,११० 
महाकीति ९ 
महाखान १२२ 
महाचन्द २७ 
महादेवी ८७,१०१ 
महापद्म (चक्रवर्ती) ५७ 
महापुराण कलिका १३१ 
महापुराण ७,१९.१९.२११९०८.१०२,१२३३.१३५ 
महाभारत २३,४७,१३३ 
महाभाष्य ३ 
महायान (बौद्धो का एक सम्प्रदाय } ५ 
महामात्य भरत १२३४५१३५ 
महाराष्ट देश १० 
महावीर (चौवीसर्वे तीर्थकर } ९११११३,८२,६३ 
महावीर चरिउ ६६ 
महावीर चरित्र ६३ 
महावीर स्वामी ५३ 
महासूदन । ५८ 
महासेन ५९ 
महासेन (सुलोचनाचरित्र कर्ता) ६५,७६ 
महिदु (महाचन्द कवि} १७,११३,१२३ 
महीचन्द ६१ 
महीयड (देश ) ६६ 
महैन्द्रकीति (भदटरारक) ६१,७६,१२२ 
महेन्द्रसेन भदटरारक (दिल्ली गरी } १२५ 
माएसर (मातेदवर) १३३ 
माघ (कवि ) ५१ 
मांडवगढ १२२,१२३ 
माणिकचन्द प्रन्थमालां १३४ 
मौणिकक (माणिकचन्द } १२५ 


वीर-सेवा-सदिर ग्रन्थमाला 


मारिक्यदेव १३४ 
मारिक्यनन्दी ४९-१५१ 
माशिक्यराज (कवि) ६१,९०,६२ 
माथुरकूल ४६ 
माथुरगच्छं ६२,८३,११६,११०.१२५,१२५ 
माथुर सघ ९०,७०,१००८,१०६९.११०,११७,११६ 
माथुर (वश) \ ८७ 
माथुरान्वय । १११८०. ११२ 
माघाता प०३-१३६ 
माघवचन्द्र ७४,७७ 
माघवसेन ९२ 
मानसिह (राजा) । १३० 
मान्यखेट (मलयसेड ) ` १५,१९.४५ 
मारवाड १५ 
मारुतदेव 1. 
मालती माघव 4 १०४ 
मालव देश ८,६०.११६ 
मालव राज्य १२९२ 
माल्ह्ण प० ३-१४० 
मात्हा प० १२-१४१ 
माहणसिह १०६ 
माहव (माधव) चद (मलधारी) ` २१ 
माहुर (माथुर कुल ) प० २-४५्‌ 
माहिदसेण १३५ 
मित्तल (गोव) ८७.९३ 
मियकलेहा चरिउ (गांकलेखाचरित्र) , १२५ 
मुक्तावलि विधान कथा १२० 
मुग्धादेवी १३४ 
मृद्रा राक्षस ( , इ 
मुनिभद्र \; + 
सुनिसुतरतनाथ (बीसवं तीर्थकर} ;.। , ११३,१२० 
मुवारिकशशाह्‌ १७१८२ 
मुहम्मद गौरी ६९११६ 
मुहम्मदशाह्‌ तुगलक 1, ˆ ८० 
मूलराजन्दपेन्द्र (सोलकी राजा} । ६२ 


मल राज (द्वितीय) ६७ 


जनग्रन्थप्रशस्ति सग्रह १६१ 


भूलंसंध ७७,८०,१०८,१२९.१३०,११८ दि५,१०१२-१४२ 


मेधर्चन्द् 

मेघपुर 

सेधत 
मे्घंमालाचय॑कंहा 
मेधेश्वर 

मेघेदवर चरि 
मेडत्तम (वश) 
मेधानी पडितं 
मेमडिव 

मेरुकीति 

मेरूतु ग 

मेवांड 

मेह॒रसर चरिउ 
मैनपुरी 
मनासुन्दरी 

मसूर 

मोल्रा 
मोत्दादेवी 
मोहनघोष (डाक्टर) 
मौनीदेव 

राक (केरल नरेश) 
र्माकलेखाचरितर 
यदु (वंश) 
यदुवंशी 
यमकालकार 
यमुना (नदी) 
यादव (कुल) 
युधिष्ठिर 
यश्लौधर (राजा) 
यशोघर चरित 
यशोधवले 
यशोमती 
यश.कीति (भद्रारक) 


१११ दि० 

२१ 

९० 

प१० १२१४१ 
७१,६७ 
१०६,१०७.११० 
प० ३१४० 
१२६ 

(1 

१२८ 

६२ 

७६ 
२१,८२,६५,६ ६.९७ 
प० ३-१२९६ 
११४११५.१२६९ 
१३२ 

१११ टि 

१०९१ 

१० 

७७ 

५४४८१ 

१२५७ 

८६८७१९१ २९.,१३० 
७२ 

१२६९ 

> 

८६९ 

८१ 

६६,१२४ 
६१,१००११०७ 
७५१७६७६ 

७ 


१७१२६४२१ ४६१ ८०,८१ 


८२,८३१८४,९५,१०७१११२,११६.१२४.१० २-१३२७. 


प०.६१-९.२४९ 


यरस्तिलक चम्पू ,, ८ 
योगदेव पडत ३४,१२० 
योगिनीपुर (दित्ली ) ८०,८४,९८,६९ 
योधेय (देश) ६& 
योगसार (जोगसार) २७,१२२्‌ 
रघू (कवि) १७,८३,६२.६६.६९,१००,१०२,१०३ 
१०५.१०६.१०७.१२९.१३४,१३७ १० २ 
रइघूप्रतिष्ठाचायं १११ 
रघुपति कौर ९६ 
रणधोरी । ७५ 
रगामच ८७१८८ 
र्तणऊॐ ८६ 
रतन ६६ 
रतपाल ७६ 
रति ८१ 
रतिवेगा १३५ 
रत्नकीति (भटरारक) ८०,१२८,१३०.प० १२-१४२्‌ 
रत्नपाल (प्रथम पुत्र श्रीवल्लाल) ६६ 
रट्नप्रभ 

रत्नगेखर (विद्याधर) ५४ 
रत्नसिह्‌ सूरि ११७ 
रपरी (चन्द्रवाड के समीपवर्ती नगर) ६१ 
रयडा घनजय (आ्रामात्य राष्टकरुट राजा ध्व) १६ 
र्यणकरड सावयायार (रत्तकरड श्रावकाचारं) १६,३५ 
६१,६३ 

र्यणत्तय कहा १११ 
रयणदेव (रत्नदेव) ६० 
स्यणु ९२५ 
रविचउ कथा ८१ 
रविचय कहा ११९.,१२८ 
रविव्रत कथा ८२ 
रविषेण (पद्मचरित्र कर्ता) ४८२,४५,४६,६५,७६,६७ 
९८,१०३' 

रहीम २७ 
राउल १३४ 
राघव ११४ 


वी र~सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


१६२ 

राजभिर (राजगरृहु-मगध देश की राजधानी ) ५५ 
राजगृह (नगर) ५७०८६ 
राजपूताना १०९९ 
राजमती ८६,१२८ 
राजदोखर (कवि) ७,५० 
राजसचित्तपुर ५५ 
राजस्थान १५८ ,१०६ 
राजस्थान जन ग्रन्थ-भडार-सुची ४,११८ 
राजस्थानी पत्रिका ॥१। 
राजेहि (राजसिहं या राजकुमार) €० 
राणु (पत्नी कष्ण श्रावक) ६२ 
रामकीति (जयकीति शिष्य) ११८ 
रामकीति मुनि ११८ 
रामकीत्ति प० १२,१४१.१४२ 
राम (चन्दर) २३,४१,४२, प० २-१३७ 
रामचन्द्र (राजा) १००,१०१, प० २-१३७, प० १२-१४१ 
रामचन्द्र पठित प० २३-१३६.,१४० 
रामचन्द्र (पुत्र साहु नेमचन्द } प० ३-१३७ 
रामचरित्र १०६ 
रामणदि २६ 
रामदेव ७१५ 
रामनगर २९,१३२ 
रामनन्दी ४९,५० 
राम (पृत्र नागदेव) ११४ 
रामसिह्‌ २७ 
रामायण १६,२३.४७,१३३ 
रामाही ६० 
रायगिह्‌ (राजगृह) ५१५ 
रायल एशियाटिक सोसादटी बाम्बे १३२ 
रायवददिय (नगर) ६०८,७० 
रल्टण (वुध) ७३ 
रल्टो परि० १-१३६ 
रावण वध १०,४३,६० 
राष्टृकुट (राजा ध्रव} १६.४५,१३५ 
राष्टरकुट वश्च १२४ 


राहव (राघव) साहू ण 
राहुल परि० १-१३६ 
रासकं (रासा) ३०,२१ 
रिद्ुरोमिचरिउ १६०४८१०४२००८४,४६.४७.९३१६८ 
रिपुदारण रास (उपमित्तिमवप्रपच कथान्तर्गेत) , ३२ 
रुद्र १ 
रुद्रट (कवि) ६ 
रुपिणी (रूपिणी) , ८७ 
रुप्पिणी (पत्नी साधारण) प० २-१३७ 
रुहियासु (रोहतासु) ५७ 
रूपदेव ७६ 
रेवतीरानी १०० 
रघू (्राचायं) टि०-१११ 
रेवतगिर (उजयंन्तगिरि )} ६० 
रोहतकपुर (नगर) ९६१,१०५ 
रोहिणी विधान कहा प० ३-१३७ 
रोहिणीव्रतरास १२६ 
रोहिखेउ २३६ 
लबकचुक (लमेचर ) , ण 
लवकचुकान्वयी प० १२-१४२ 
लक्खण पडित ११९ 
लवखणक ५९ 

लवखनु प० २-१३७ 
लखमणु (लक्ष्मण) ४३ 
लखमदेव (माहु ) ८७ 
लक्ष्मण (पडत) १३० 
लक्ष्मण १४१२० 
लक्ष्मण कवि (रत्नदेव वणिक पुत्र) ११६ 
लक्ष्मण कवि १७,१९,३५.४१,४८२,६७,६८,८९,९२,९६ 
लक्ष्मरासिह १३० 
लक्ष्मणर्सिह (चौधरी जँसवाल वशी ) ११२ 
लक्ष्मणसिह ८६ 
लक्ष्मीचन्द २७,३४, १२१११३० 
लद्धिविघान कहा १११ 
लनितकीति ११७ टदि० 


ललित विस्तर 

लासू 

लालवागड 

लाहडपुर 

लाहा (साह) 
लिच्छविलोग 
लीलावेद्‌ कहा 
लीलावती 
लुवाइणिपुर 

ुहाद्या (गोत्र) 
लूणवसंही 

लीणा (साहु) 
लोणिव (लोणा साहु) 
लीहड्‌ 

लोहाचायं 

वडली 

वसल (गोच) 
वजीरिस्तान 

वख्रदन्त राजा 
वख्रसुरि (प्रमाण ग्रन्थ कर्ता) 
चख्सेन 

वख्रस्वामि सन्धि 
वङ्‌डमाण॒ कव्व (वर्धमान कान्य} 
वड्ढमाण चरिउ 
वरिपुर (वणिकपुर) 
वत्सराज (सम्राट्‌) 
वदिगदेव ( चालुक्यवंशी राजा) 
वनमाला रानी 
वरदत्त 

वराग चरि 

वराग राजा 
वरागचरित्र 

वराडक (देश) 
वराडया वराट 
वरेण 


जनग्रन्थप्रशस्ति सबरह 


५ 

१४ 

८. 

६६ 

९८ 

१२ 

१६९ 
१३१५८ 
१३१ 
१३१ 
७६९ 
६=,१३० 
८६ 

प० २-१३७ 
६३ 

पऽ १२-१४१ 
१२६ 
११ 

५७ 
६५,७३ 
€७,१०३ 
२४ 

८ 

प० २-१३७ 
१२७ 
३२ 

१६ 

७ 

२४ 

८७ 

८७ 

५६ 

८६ 

५१ 

९३ 


वरसावडह्‌ (वश) 
वद्धमान 

वर्धमान (मन्दिर) 
वधमान चरित 
वल्लभराज 
वसतपुर 

वसुदेव 

वसुदेव हिण्डी 
वस्तुपाल 

वहरुटीन तुगरिक 
वाक्यपदीय (व्याकरणग्नन्थ) 
वागडसघ 

वाग्भट 

वाटग्राम 
वादरायण 
वादिभूषण 
वादिराज 

वामन 

वामादेवी 

वायुभूति 

वारावती (हारावती-नगरी) 
वारिपेण 

वाल्दाही (भार्या) 
घासद्धर (वासाघर) 
वासवचन्द्र 
वासवपुर 
वासवमूनि 
वासवसेन 

वासाघर (साहु) 
वासाहरू 

वासिल्ल { गोत्र) 
वाम्ुएव (वासुदेव ) 
वाहड 

विक्रमसिह्‌ 
विक्रमसिंह (राजा) 


१६३ 


4 
४७०५२८१ 
१२५ 
८५,८६,६२ 
५० 
६७,६९य 
६०८ 

११.२५ 
७१५ 
६६.११६ 

४ 

११८ 

७, १४,३१ 
५१ 

१० 

प० १२.१४२ 
१२३४ 

५० 

एर 

६२ 

८६ 

१०० 

५१ 

३४ 

७५७ 

एल 

६३ 

१३४ 
७८,७६,८० 
३६ 

१११ टि० 
४९११० २-१३७ 
७९ 
७५,७६ 
९१६२ 


१६४ 


विर-सेवा-मत्दिर ग्रथमाला 


विक्रमोर्वशीय नाटक २७३८ 
विजयकीति (मुनि) ६५ 
विजयगढ (बयाना) ६६ टि० 
विजयपाल नरेदा प० १-१३६ 
विजय पालाही १२३ 
विजयसिह १२७ 
विजयसिरि १०३ 
वित्तसार (ग्रन्थ) १३.६८ 
विदेह (उत्तर विहार) १२ 
विदेहक्षेत्र १०१ 
विद्याधर (जोहरापुरकर) ११६ 
विद्यानदि ६२,१२८ 
विद्यापति १४ 
विद्य, च्चर ५५,५७ 
विद्‌न्माली ५६१५७ 
विनयचन्द (मुनि) ३४,७०,११६,११७,११०,११६ 
विनयचन्द्र सूरि ११७,११८ 
विनोदीलाल (म्रग्रवाल कवि) १२६८० 
विपूलकीति (मुनि) ८७ 
विपुलाचल ५६ 
चिम्बसार (श्र णिक राजा) ४३, 
विवुधश्रीघर ८२३११०६ 
विभीपण ४३ 
विमलकीति ११०१११९ प° १२,१४८९१,१४२ 
विमलचनद्र (पुत्र साहु नेमचन्द ) प० ३-१३७ 
चिमलमती ६ 
विमलमिरि ११७ 
विमलसुरि १०.४२ 
विमलसेन (गणधर) ७२१९४ 
विलरामपुर ६६ 
विलासवती ५४.८१ 
विल्ह्ण सेठ ७० 
विल्लालकीति (मारक)  ८८,१३० 
विष्युनदी ~ ४६ 
विश्वनाय (कविराज) १६९,३१ 


विहवनदी ४६ 
विष्वभुषरा १३४ 
विश्वामित्र (गोत्र) प० १-१३१ 
विक्वेद्वर (पुत्र पेदिभदर ) १२४ 
विसन्धर (राजा ) ५७ 
विहुगसेन १ 
विहूराज ७६ 
विहारी २७ 
वीतशोका नगरी ५७ 
वीरकवि ३३,५३,५९.६०,६५.११२ 
वीरचन्द्र ६३ प० २-१३७ 
वीरजिन प० ३-१५१ 
वीरमदेव १९ 
वीरसेन ५०,५१,६३ 
वीसलदेव ७६ 
वीसलदेवरासो ३३ 
वीरसिह (राजा) £! 
वीरमूरि पण 
वीरा (पत्नी पद्मर्सिह्‌) प९ २८१२७ 
वी रादेवी , १० ३१३७ 
वील्हा साहु ६४ 
वील्हादेवी (माता कवि हरिचन्द) ११६ 
वीसल साहु १३४ 
बुकेक्‌ (श्रावक) ९१ 
वैराग्य सार २७ 
वृत्तसार १००१११० 
वुषभनन्दी ४६ 
वृन्द (कवि) २७ 
व्रात्य १२ 
व्यास ६८१७२ 
रकर सघवी १२२ 
दान्रु जय (तीथ) ७९,१२४ 
राम्भूनाथसिह २२ 
ामसुदीन श्रल्तमर (बादकाह्‌ ) प० ३-१३६ 


शरशिरोखर राजा 


६७ 


जैनग्र्थप्रशस्ति सग्रह १६५ 


शान्ति कवि ६० 
शान्तिदास ६१ 
शान्तिनाय (१६ वे तीर्थंकर) १११,१३० 
शास्तिनाय चरित्र १२५,१० ३-१३७ 
क्ात्तिपेण ६९ 
श्षावर १२ 
शारद्धधर ` ११ 
क्लालिभद्र (जीव उद्योतं कर्ती) ६५७६ 
दाहजहां (बादशाह) १२६,१२७ 
द्विवकुमार १५७ 
दिवकोरि मुनीन ६१ 
दिवे ६० 
शिवदास, (साहु) ८७ 
दिवदेद्री (रानी) ८९ 
शिवनंदि "भ 
शिञुनागवंश्ष ८५ 
शुभकीति प० ३-१द२८ 
शरुभकर ७३ 
शुभचन्द्र ६२०९८११ ९६९११३० 
शुभचन्दरदेव १२८ 
शौरसेन १२ 
शौरीपुर ८९,९१,१२९ 
श्रवण बेत्गोल ७७ 
श्रावकाचार दोहा १२१ 
श्रीकीति ६२०७७ 
श्रीकुमारं ५१ 
श्रीकृष्ण ७२,६ १,९०.१२२ 
श्रीचन्द्र १६१२५,५१,६१,६२,६२५१२४ 
श्रीचन्द्र (पुत्र सा० नेमचन्द) प० ३-१३७ 
श्रीदत्त ४७ 


श्रीधर (श्रष्ठी) 
श्रीधर कवि 
श्रीधर 

श्रौषर (पुरवाडवंशी सेठ) 
श्रीपाल (राजा) 


६८,७०,८६१८७ 


१६,८५.६२,प० २-१३७।प्‌० ३-१३८ 


६२३११२८ 
११६ 
१०२,१९१४,१२६ 


श्रीपाल चक्रवर्ती €४७ 
श्रीपाल ब्रह्म (म्राचायं) १०६,१०७ 
श्रीवालपुर ६३ 
श्रीमालकूल “~ १०५ 
श्रीमती (सिहन्‌ दवीपकौ राजपुत्री) - ~, धय 
श्रीवल्लाल (मत्री जाहुड नरेन्द्र) , = ९६ 
श्रीषेख ६९६ 
श्रीसेना (रानी) व - स. 
श्र हषं (हषेवददेन राजा व कवि) ` ५०,६३,६०,७२्‌ 
श्रुतिकीति ६२०१२२,१२३,१३६ 
श्रतकौत्ति (भटर) प० २-१३७ 
शर्‌.तसागर (ब्रह्य) १२१.१२४ 
श्रं शिक्र (राजा) 1 २०,५६,५७,८९,१०० 
श्र गार्देवी ७ 
सफ गारमती (राजकुमारी) ॥ = 
श्छ गारवीर महाकान्य ५३ 
इवेताम्बर्‌ ७६ 
षट्कर्मोपिदेश १६,१०१ 
पडदन प्रमाण अरन्थ ७६,६० 
प्रोडशकारण जयमाला १०२,१११ 
संकशा १२६ 
संघदासगणी ११ 
सघसेन ४७ 
सतिखाह चरि ' १७,१२२.१३०,१०३ १३०८ 
संतुञ्रा (माता वीर कवि) ६,५९ 
सतोष ८9 
सदेशरासक १६,२९,३१ 
सभवरणाह्‌ चरित्र । ८७ 
सभवनाथ (तीसरे तीर्थंकर ) ८७ 
संभरी | ७६ 
संसारचन्द (पृथ्वीराजसिह ) ८६,१३० 
सउराजही (पत्नी ज्ञानचन्द } १२४ 
सकलकीत्ति (मदारक) ३१.१२४ 
सकलचन्द (भटारक) १२५ 


सकलविधि विवान काव्य ५०,५१,५२ 


१६६ वी र-सेवा-मदिर ग्रन्थमाला 


सती सीता &%9 
सनत्कुमार चरित | । ६५ 
सन्धि-काव्य स 
सपादलक्ष (साभर) । ७ 
समन्तभद्र (श्राचाय) ` ५०,५१,६३,८१ 
समदो (पत्नी जितमल्ल} ! ¦ ' १२४ 
समयसार ७४ 
समयसार (सेनगणकारजा भडार) ‰ . ` ११२ 
समरसिह । ` ८६,१३० 
समराइच्च कहा ११,२५ 
सम्मइजिन चरिउ ८२,६२१६३,१०३,१०६,१०७,११० 
सम्मत्त कउमदि ६२ 
सम्मत्त गुण निधान (हाण) ९३,६७,१०७,११० 
सम्यकत्व कौमदी १०२,१०९.१११,१३७ 
समुद विजय (राजा) ८६ 
सम्मेद शिखर १२४,१३० 
सयलविहिविहाण कन्व १६,४७,४९,७७ 
सरस्वती कठाभरण॒ १०४ 
सरस्वती गच्छ  ८६,११०८,१२१,१२२,१२८,१२९,१३० 
सरस्वती देवी ७४ 
सरस्वती नदी ६२ 
सरहपा (बौद्ध सिद्ध) २७ 
सवनन्दि ४७ 
सलखरपुर (मालव देशमे स्थित प्राम) पण ३-१२० 

१२३६,१४० 
सवण वारसि कहा १११ 
सहजपाल (गोपाचलवासी साहु वीघा पृत्र) ११२ 
सहजपाल (साहु ) ६८,६६,९६२३,६४ 
सहणपाल १२४ 
सहदेव (साहु) ८१,६३,६४ 
सहदेवी ९५ 
सहसराज । ६६ 
सहसा्नवन (शेषावन) ` , ८६ 
सदसरकोति ६३,९५,१३० 


सहार्जुन । ४३ 


सागरचन्द्र ५७१२५ 
सायरदत्त (सेठ) ४९१९५ 
सागार धमश्ित टीका ५ प० ३-१४० 
साधारण (ब्रह्म) “~ ` १२८ 
साधारणा साह प० २८१३७ 
साधारण ७३ 
साधारण (श्रावक द्वितीय पत्र ज्ञानचन्द) १२५४ 
साधुभमाधिरास {१7 मप ०) दद्‌ 
सामर `) (१०४ 
सामतसिह (चाव्डावश्षी राजा) ६२,७६ 
सारगसाह (प्रथम पृत्र ज्ञानचन्द ) १२४ 
सावय घम्म दोहा २७.१२१ 
सावसमल्ल (देवपाल ) , ` प० ३-१३९ 
साहित्य दपण , ,१६,३१ 
साहू बाहू १०२ 
साहुल श्रेष्ठी 1: ^ ` - ६६ 
साहुल (पिता लक्षमण कवि) ११९ 
साहुजी ६४ 
सिगल (सगल) ६१ 
सिद्धचक्र कहा ११४ 
सिद्धचक्र माहात्म्य (श्रीपाल कथा) २३१९५ 
सिद्धचक्र का पाठ ११५ 
सिद्धचक्त विधि १०२,११० 
सिद्ध | ७२ 
सिद्धपाल ८१ 
सिद्धसेन ४७१७९,८१ 
सिद्धसेन (भविक विनोद कर्ता) , ६५ 
सिद्धाथंपुर ३२ 
सिद्धि (६६२) , , ३२ 
सिद्धातसार (प्राकृत) ` ५: 
सिद्धोता्थंसार - ६६५११९१ 
सिन्घु (परिचमोत्तर प्रदे) र 
सिन्धु सौवीर (पर्चमोत्तर प्रदेश) ` ४ 
सिहं भद्र ५०.५१ 
सिहं (कवि) । , पर्क 


सिहनदि मुनि (रनुप्रक्षा कर्ता} 


सिहनन्दी 
सिहुपुरी 
सिरपाल चरि 
सिहरदि (नगर) 
सिहल (गोत्र) 
सिहलद्वीप 
सिहुसेन (श्राचाये) 
सीता 

सीतासुत 

सीमधर (राजा) 


सीवाही (पत्नी साधारण) 


सीस्टा 

सीहल्ल 

सुग्रव्वा 

सुकमाल चरिउ (चरित) 
सुकमाल (श्रेष्ठी) 
सुकमाल सामिरास 
सुकोसल चरिउ 


जेनग्रन्थप्रश्षस्ति सग्रह 


७६ 

५०१५१ 

प० १-१६६ 
९३,१०२,१२६ 

१२६ 

६३ 

१७,१९.२५१३ ५१२३७१६८ 
१०६ 

२३५४१,६६ 
१२६१२५७ 

१०१ 

१२४ 

१३१ 

५६९ 

भ्‌ 

२९,६३,८३,८८, १०६ 
[-9- 

३४ 

६२०६ ५,११० 


सुगघ दशमी कथा ११०८,१२०,१२५,१३१.प१० १२-१४० 


सुगध दहमी कहा 
सुजड साहु 
सूदसण चरिड 
सुदशन 

सुदशंन चरित्र 
सुधमे मुनि 
सूनपत (नगर) 
सुनीतिकूमार चटरजी 
च्‌ 
सुप्रभाचायं 
सुप्रभादेवी 

सुभद्रा 
सुभाषितरत्नविधि 
सुमित्रा 

सुरजन साहू 


९९१ 


एप 


१ प , १ ६ [/ ग १ 9 २ २ र, २ २ १४७ ,। ६ 4 [,। १ 9 र्‌ 


२४४ 
४८१५१११० 
६ 

६,६१ 
१३.२३७ 

प० २-१३७ 
५ २७ 
७१ 

५७ 

६६ 

४२ 


= ~ 


सुरसुन्दरी चरिश्र 
सुत्रतानुप्रक्षा रास 
सुलक्षणा ( घर्मंपत्नी कष्णादित्य ) 
सूलोयनाचरिउ (चरित्र) 
सुलोचना 

सुहडप्रभ (श्रेष्ठी) 
युहडा देवी 

सूपंट 

सुरसेन देश 

सुरसेन सेठ 

मुरा (बुव) 

सुरिसेन मणि ~ 
सुरिसेन 

मेउ साहु 

सेदं कवि (पडमचरिउ क्ता) 
सेणिय चरिउ 

सेतुवघ 

सेनवर 

सोखवई विहान कहा 
सोढल (साहु) 

सोदुल साहु (पत्र श्रषशतपाल) 
सोणपाल (पह्राज पुत्र) 
सोणिग (सोता साहु) 
सोरिग साहु 

सोता (सघाधिप श्रावक) 
सोनागिर (तीर्थकषेत्र) 
सोमकीति 

सोमदेव 

सोमदेव भ्राचायं 

सोम प्रभाचाये 

सोमराज 


सोमशर्मा (पत्नी भ्रायं वसु) 
सोमश्री । 
सोभादेवी (माता साह नेमचन्द } 
सोमेदवर (कवि) 


१६७ 


९९ 

३४ 

६६ 
२१.२६७ १,,७२ 
७ १,९६,६७ 
८०9 

८० 

६१ 
६,९,९०, १२९९ 
५७ 

६१.६९२ 

१० ३-१५२ 
प० २-१४० 
१०२ 
६५७६ 
८१ 

१०,१८ 

१६ 

११८ 
७८१८४, १०६ 
६६ 

७६ 
८६,१३० 
१२६ 

५२ 

६१ 

१३४ 

७९,१ ३४ 
६०८,६६ 
२७ 

६२ 

५६ 

११९१९ टि० 
प० ३-१३७ 
७६ 


सस्या 


६५ 
६४ 
६७ 
६० 
६६ 
७० 
७१ 
७२ 
७३ 
७४ 
७५ 
७ 
७७ 
७८ 
७६ 


न्द 


[+ ~॥ 


1 
८ 
८३ 
>) 
८५ 
८६ 
८७ 
1 
८६ 
९० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६१५ 


विपय 
श्रणतवय कहा 
श्राराहणासार दीर कवि 
हरिसेणचरिउ 


मयण पराजय कवि हरदेव 
सिद्धचक्र कहा नरसेन 
्रणत्थमिय कहा हरिचन्द 


चूनडी रास मुनि विनयचन्द 
णिज्फर पंचमी कहारास 
कल्याणक रास 2 


सोखवड्‌ विहाण कहा विमलकीति 
चन्दण ही कहा लास या लक्ष्मण 
णिद्‌.ह मत्तमी कटा मनि वालचन्द 
दुद्धारस कहा मनि वालचन्द 
रविवय कहा नेमिचन्द 

सुगव दसमी कटा „' 

मुक्तावली कहा 

श्रपवेक्ला रासो जत्ह्गि 

नारस श्रणुवेषखा रासो प० योगदेव 
भ्रणुवेक्खा दोहा लक्ष्मी चन्द 
भ्रणुवेक्खा श्रतटुकवि 

हरिवक्षपुराण श्र. तकीति 
परमेद्विपयाससारो 

सतिणाह्‌ चरि महाचन्द 
मयकं लेहा चरिउ मगवतीदास 
श्रजियपुराण प° विजयसिद्‌ 


कोडल पचमी ब्र° साधारण 
मउड सत्तमी कहा ५ 
दुद्धारस कहा क 
रविवय कहा ५ 
तियाल चउवीसी कहा र 


कुसुमजली कहा क 


(| 


पृष 
१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 
१०७८ 
१०६ 
१०९ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 
११० 
११०९ 
११० 
११० 
११० 
११९१ 
9: 
११९१ 
५ 
११२ 
११३ 
११६ 
९१७ 
५५६ 
१२० 
१२० 
१२० 
९ 
१२१ 


सख्या 


९६ 
६७ 
६८ 
९९ 
(4 9७० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१९५७ 
१०८ 
१०६ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 


११६ 
१२० 
१२९१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 


पुप्फजलि कथा 
मेघमाला वय कहा 


विषय 


खिद्‌. सि सत्तमी कहा क 

खिज्छर पचमी कहा ५ 

भ्रुवेक्खा ० 

सिरपाल चरिड रइधू 

पासपुधण कवि तेजपाल 

सिरिपाल चरिउ दामोदर 

पामचरिउ कवि श्रस्वाल 

सतिनाह्‌ चरि शाह्‌ ठकूर 

मत्लिणाह्‌ कन्व जयमित्तहल 

वडमाण कहा नरसेन 

सम्मत्तकउमदी रध 

जोगसार श्रू तकीति 

मउड सत्तमी कहा भगवनोदास 

सुगध ह्मी कहा, ष 

स्वयभर छन्द स्वयभूकवि प० न ० १ 

मविसयत्तकहा घनपाल 

महापुराण पुष्पदन्त 

जसहरत्तैरिड  , 

णार्यकरुमारि चरिखि „ 

करकडु चरिख प० नर २, मूनिकनकामर 

प्रादिषुराण पष्पदन्त ' (लिपि प्रश्च०) 

मविसयत कहा ` विवुध श्रीधर +, 

हरिवशपुराण भ्रू तकौति (लिपि प्रज०) 
परिक्िष्ट न० ३ 

रोहिणी विधान कथा देवनन्दि 

वडमाण॒ चरि विवध श्रीवर 

सत्तिणाह चरिउ बुमकीति | 

रोमिणाह्‌ चरिठ दामीदर 

सुगन्ध दमी कहा भ० विमलकीति 

श्रनन्तकीति गुर 

कवि ठकुरसी, 


~ ~ 


पु 
१२१ 

१२१ 

१२२ 
१२२ 
१२४ 
१२६ 
१२८ 
१२६ 
१३१ 

१३२ 
१३२ 
१३३ 
१३५ 
१३५ 
१३१ 
१३७ 
१३८, 
१३६ 
१४१ 

१४९ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 


१५० 
१५० 


३५१ 
१७६ 
१७६ 
१५६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंभ्रह 


(आदयन्तादिभागस चयास्मक) 


१-पउमचरिय [ पद्मचरित्र ] महाकवि रवय 
आदिभगः-- 

मह णव-कम॑ल कोमल मरहर-वर-बहल कंति सोहिल्लं । 
उसदस्स पायमकमलं स-सुरसुरवदियं सिरसा ॥१॥ 
दीहर-समास शालं सददलं अल्यकेसरुग्घ्धिय' । 

बुह महुयर-पीय-रसं सयं भु-कव्युप्पलं जयउ ॥२॥ 


घत्ता-जे काय-वाय-मणे शिच्रिय;जे काम-कोह-दुखुणएय तिरिय 
ते एक्क-मणेण सय॑सुएख, वंदिय गुर परमायरिय ॥ 


वड्ढमाण-युद-ऊहर-विखिम्गयः, 

रामकहा-णटदर एह कमागय । 

श्रक्खर-वास जलोह मरोहर, 

सु-्रलंकार-दन्द मच्छोहर ॥ 

दीह्‌-समास-पवाहावंकिय, 

सक्कय-पायय-पुलिणलंकिय । 

देसीभासा-उभय-तड्ुज्जल, 

क वि दुक्कर-घण सह-सिलायल ॥ 

प्रत्थ बहल कर्लोलाणिटििय, 

श्रासासय-सम-तूह्‌ परिटिख्य । 

एह राम कह्-सरि सोहंती, 

गदर देवर्हि दि बहती ॥ 

पच्च दद भूर आयरिष, 

पुणु धम्मेण गुणलंकरिए । 

पुखु एवहि ससाराराए, 

कित्तिहरेण अ णुत्तरवाए्‌ ॥। 

एण रविसेणायसिय-पसाए", 

बुद्धिए श्रवगाहिय कडराएु" | 

परमि'ण-जणणि गन्म समभृएु", 

म स्‌ यणएव-खूव-अणएराए' ।। 

श्रइतणुएख पडदरगत्त , 

चिव्वर-णकषे पविरल दत्ते । 
घत्ता-शिम्मल-पुर्ण पवित्त-कह किन्तु ,्राढप्पड्‌ । 

जेण श्रमाणिज्जंतएर धिरकित्ति विढम्पद्‌ ॥२॥ 


[ 


बदयण सयु पड विरख्णवद्‌, 
मईइ सरिसड श्रुणु एवि ऊुकडई | 
व यरु कयावि ख॒ जाशि्यउ, 
खड वित्तिसुत्त्‌, वक्खाणियड ॥ , 
ण पच्चाहारहो तत्ति किय, 

णउ सधिहे उप्परि बुद्धि थिय । 
खड णिसुखि सन्त धिहत्तियाड, 
छुव्विहउ समास-परत्तियाउ ॥ 
छखुक्कारय दस लयार ए सुय, 
वीसोवसग्ग पच्चय बहुय । 

ख बलाबल-धाउ-शिवायगण, 
खड लिगु उणाद वक्कु वयु ॥ 
णड शिसुखिड पच महाय कव्चु, 
एड भरहु ण लक्खण चन्द सच्च । 
एड बुज््ड पिंगल पत्थार, 

ण भम्मह दडियलंकार । 
ववसाउ तो वि णड परिहरमि, 
रिं रयडाठुत्त्‌, कलु करमि ॥ 


4.९. ४०6 


दय एत्थ पउमचरिए धणएजासिय-सयसुएवकष्‌ । 

जिण-जम्मुप्पत्ति इम पठम चिय साहिय प्व ॥ 
अन्तिमिमाग-- 
तिह पण-सयञु-खवर एक्को कद्राय-चकिकिप्पररे, । 
पउमचरिथस्स चूडामणि व्च सेसं कथ जेण ॥१॥ 
कद्रायस्स विजय-सेसियस्स वित्ारिग्रो जसो सुवशे । 
त्हियण-सयशचुणा पडमचरिय सेलेण शिस्सेसो ॥२॥ 
तिहुयण-सयमु-घवलस्स को गुणो वरिणड जण तरद्‌ । 
वालेण वि जेण सयंभु-कव्वभारो समुब्ूढो ॥२॥ 
वायरण-दढक्खंधो ्रागम-अरगोपमाण-वियडपश्रो । 
तिहुयणए-सयंयु-घवलो जिण-तिव्थे वहड कव्वभरं ॥४॥ 
चडमुह्‌-सृयमुएवाणख वर्णियप्य अअरचक्खमाशेख । 
तिदरयण-पयसु - रदइय पंचमि-चरियं महच्ुरियं ॥ ५ 
सव्ये वि सुया पजर सुयव्व पटिच्मक्खराहँ सिव्खति । 
कद्रायस्स सुरो सुयव्व सुद्गन्भ-समभूञओ ॥६॥ 
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तिहुयण सयं जद ण इत रंदणो सिरि सयंसुदेवस्स । 

कव्व कुल कवित्त' तो पच्छा को सयुद्धरद ॥७॥ 
जद ख हुड द"दचृडामणिस्स पिहयणसयु लह तण्ड । 
तो पद्धडिया कष्वं सिरिपर्वम को समारेउ ॥८॥ 
सम्बो वि जणो गेण्ददंशियताय-धिढत्त दन्व-संताण । 
पिहूयण-सय॑सुग्णा एण गहिय ख सुकदत्त-पताण ॥९॥ 
तिहुयए-सयभुमेक' मोत्त.ख सयंुकन्व-मयरदरो । 

को तरह गतुमत म्मे शिस्पेस-सीसाणं ॥१०॥ 

इय चार पोम चरिय सयमुएवेए रदइय सम्मत्त । 
तिहयण-सयसुण तं समाणिय परिसमत्तमिणं ॥११॥ 
मारुय-पएुय-सिरिकद्राय तणय-करय-पोमचरिय श्रवसेसं । 
सपुर्ण सपुख्ण व॑दहश्रो लहउ सपुरं ॥१२॥ 

गे इद-मयण॒ सुयणत पिरद्य ({) वंददय-पठमतणयस्स । 
वच्छलदाए तिहुयण॒ सयंभुखा रदयं महप्पयं ॥ 
वेददय-णाग-सिरिपाल-पहुद्‌-मच्वयण समूहस्स । 

श्रारोगत्त ससिद्धी संति सुदं होड सबव्वस्स ॥ 

सत्त महा संसम्गी तिरथणमभूसा सु रामकदह्‌-कण्णा । 
तिहुयण-सयञु-जणिया परिणड वददय मणतणड ॥ 

इय रामायण पुराण समन्तं 

सिरि-षिज्जाहर कड सधी्यो इति चीख परिमाणं | 
उज्छाकरंडमि तहा बावीसर सुणेह गखए ॥ 

चेउदह सु दरकडे एक्काहिय वीसजुरूरुडेण । 

उत्तरकंडे तेरह सन्धीश्रो णवद्‌ सब्वाड 1 

लिपिकारप्रशस्ति 

सवत्‌ १६१४ ववे वैशाख सुदि १९ घोमवार अन्थ- 
। सेख्या १२००० | 


२-र्दिणेमिचरिउ [हरिवंश पुराण]- महाकविस्वयंमू, 
ादिभाग- 
` सिरि परमागम-णालु सयल-~कला कोमल-दलु 
करहु विहूसख कर्णे जयव कुतव-कुलुप्पलु ॥ 
>4 > > 
चित्तव सयम्भु कां करमि, 
दरिवेस-महस्णड फे तरम्मि । 
गुरं - चयण - तरडड लट्‌ णवि, 
जम्महो वि ण जोद्ड कोति कवि ॥ 
णड णाद्उ वाटत्तरि कलाउ, 
एक्छु वि ण॒ गथ परिमोक्कलाउ । 
तदहि ्रवसरि सरसद धीरवद्र, 
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करि कच्छु दिख्ख मद विमलमद्‌ । 
इंदेण समप्पिड वायरणु, 
रसु भरँ वासे चित्थरणु । 
पि गत्तेण छन्द-पय-पर्थास, 
भम्मह्‌-द्‌ डिसिदहिं श्रलंकार । 
वाणोण॒ समस्पिड घण घरड, 
तं ्रक्खर-डंबरः श्रप्पणड । 2 
सिरिदरिसि रिय शित्तणड, 
प्रवेरहि मि कर्हि कदृत्तणड । 
चुडुणिय दुवद्‌-धुवपर्हिं जडिय, 
चउ पुहैण समप्पिय पद्धडिय । 
जण णयणाणद्‌ जे रियर, ^, 
्रासीसए सच्वहु केरियष । 
पारंभिय पु हरिवंस-का, 
स-समय-पर-समय वियार-सदहा । 
घत्ता--पुच्छद्‌ मागहणहु, भव जर-मरण-वियारा । 
थिड जिण साप्त केम,कहि हरिवंस भडारा ॥२॥ 
> ५९ > 
इय रि्शेमिचरिए धवलदयासिय सयंभुएवकणए 
पठमो सयुदृषिजयादिसेयणामो इमो सम्गो ॥१॥ 
अन्तिमिमागः- 
इद भारह-पुराण सुपसिद्धउ, 
णेमिचरिय-हरिव॑साङ््धउ । 
वीर-जिशेसे भवियहो श्रक्ष्खिउ, 
पच्छुद गोयमसामिर रक्खिड । 
सोदस्मे इख जवुलामेः 
विरहुङ्कमारं दिस्गयगमे' । 
णदि।मन्त अवरञ्जिय रर, 
गोबद्धणेण सुभदहदारह । 
एम परपराद्रं श्रणलग्गड, 
्रायरियदह्‌ अुहाड श्रावग्गड | 
सुं सखेव सुत्त, श्रवहारिउ, 
चिउरसं सय भं गहि वित्थारर, 
पद्धडिया छन्द सुमणोष्टर । 
भवियण जख मण-सवण सुकर, 
जस परिसेसि.कवर्दिं जं सुरण । 
"तं तिहुयण.सयसरु कषिड युख्णर, 
;} , - तासु पुत्तः पिउ-भर-खिन्वार्दिंड.1 


जेनभ्थःप्रशस्तिसंग्रह 








पिय-जसु शिय-जसु भुवे पसादिर, 
गय तिहुयण-सयम्भु सुरगणो । 
ज उच्वरिड किंपि सुशियाण्हो । 

त जसि न्ति मुखि उडरियर, 

, .रिषि वि सुत्‌, हरि वं सच्छुरियउ । 
रिय गुरु-सिरि-गुणकित्ति-पसाणए, 
किं परिपुर्ण सरह अखराए । 
सरह सेणेदं (सहससेण) सैरि-ग्राएसं, 
कुमर-णएयरि श्राविड-सविचेसं । 
सोव्गरिहे समवि विखालण्‌, 


पणियारहे जिखवर-चेयालए । 
सावयजणही परड वक्खाणठ, 


दिड़ मिच्छुत्‌, मोह अवमाणिड । 
जं श्रञ्ुणते इह मद सादहिंड, 
त सुयदेधि खमड श्रवराहड । 
णंदड णरवई्‌ पय-पालन्तदो, 
रदउ भवियण-कय उच्छाहरो । 
एदड शरवद पय-पालतहो, 
खदठ दय-धम्मु वि श्ररहंतहो । 
कालं वि य शिच्च परिसक्कड, 
कासुवि धणटु कण ईितु ए थक्कड । 
भदवमासि विणासिय-भवकलि, 
हृड परिषुण्ण चउदसि शिम्मलि 
घत्ता--ईइय वचउविह सप्पहं, विहशिय-विग्घह, 
खिण्णासिय-मव-जर-मरण । 
जसि ति-पयासण, श्रलिय-सासख 
पयडर संतिसयभ्चु जि ॥१७॥ 
इय रिटूखणेमिररिए धचलइयासिय-सयभुएच-उच्वरिए । 
तिहुवण-सयमु रइए समारिय कणहरकित्ति हरि्वंस ॥१॥ 
गुरु-पव्व-वासभय सुयणाणागणुक्कस जहां जाय । 
सयमिक्क-दुदहं-अरहियं सन्धीरो परिसमन्ताग्मो ॥२॥ 
५ + इति हरिवशपुराणं समाप्त । सन्धि ११२ 
&-सुद सणष्वरिख(घुदरोनचस्नि)नयनंदी रचनासं० ११०० 
अद्भिाग.-- 
णमो "श्ररिरताणं णमो सिद्धाणं मो आदरियाणं 1 
णमो उवर्फायाणं मो लोए सव्व ॒साहूणं ॥१॥ 
इह 'प॑च शएमोक्ारदं लहेवि गोवहु वउ-सुदंस । 
गउमोक्खल्येः श्क्खमि तहो चरिंड वचड चर्गपयास ॥ 
>€ ><. ; २६ 


इत्थ 








[ २. 





सुदंसण-चरिए पंचणमोक्ार फल-पयासरे 


माणि क्कणंदि तदविन्न सीसु-णएयणंदिणा रदए श्रसेस 
सुर संशुयं णषेवि वड्ढमाणं जिणं तउविं पट्टणं एरय 
पच्छो पञ्चय समोसरण संगय महापुराण-आ्राउव्थणं इमाणं 
कय पठमो संधि सम्मक्त्रो । सधि १ 

अनितिममगः-- 


घत्ता- 


जिशंदस्म बीरस्स रष्यि महते ।. . 
महा करुदुदर्णए एत संते 4 
ससिक्खाहिहाणे तहा पोमर्णदी । 
पुरे विण्टु॑दी तते सण॑दग्प॑दी 
जिखदिदूठ-धभ्मं धुराणं चिसुद्धो । 
कयाणेय गयो जयंते पसिद्धो । 
मवांबोहि पोश्रो महाविस्सणंदी 
खमाजुत् सिद'तड विषपहणंदी ॥१॥ 
जिरखिदागमाहासणो एथ-चित्तो 1 
तवायारणिट्ढाय लद्धीय यत्तो । 
खरिंदामररिदेहि सो णदवंदी । 

इच्रो तस्स सीसो गणी रामणंदी ॥२॥ 
श्रसेसाण गंथम्मि पारम्मि पत्तो, 

तवे यंग बीभव्व राईव मित्तो । 
गुणावास-भू्रो सु-तेलोक्कणंदी । 
महापडिऊ तस्स माणिक्करदी 4, 
( तद्धिज्ज सीसो कहै णयणंदी, ) 
सुयराण्पहाऊः इसो णम ददी ॥३॥ 


पठम सीसु तहो जायउ जगविक्खायड सुणि णयशं दी श्रखदि 
चरिड पुदंसण णाह हो तेण श्रवादहो विड उह श्रहिणंदिड 


श्माराम गाम-पुरवर-रिचेस । 

सुपसिद्ध ठ व गणाम देस भा 
सुरवद-पुरित्व विदुह्यण इह । 

तर्हि श्रव धारस्य गरिद्ढ । 
रण दुद्धर रिवर सेलवज्ज । 
रिद्धिए देवा सुर-जणिय-चोज्ज ॥९॥ 
विहुवशए खएरष्यण ॒स्िरिरएिकिड \ हः 
तर्हि णरवर पुग भोयदेड । 
मखि-गण-पह्‌-दूसिय-~रवि-गमस्थि । 
तर्हिं जिर वद्ध-विहार रयि ॥६॥ 
णित्र धिक्कम कालहो ववगएसु 4 
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एुयारह सवच्छर-सपसु । । घत्ता--रिसि युरुढेव पसाए कहि श्रसेसुवि चरित मदं । 
तर्दिं केलि चरिड श्रमयच्छरेण । पउमङित्ति शि-पु गवहो देड जिणेसरु व्रिमलसदहं ॥ 
शयं विरयड विच्धरेण । - ~ जपि षिरुढ एय रियाणबधं जिखेद्‌-उवसमणए 1 

जो पठ्‌ सुणद्र भावदह्‌ लिहे । तह वि तदय चलण किंत्तण जय पडमकिन्ति् प 
सो सासय-सुहु श्रद्रे लद 1 ˆ रहय पासपुराणं ममियरापुहगी जिलया दिट्खा । 


घत्ता-णएयणटियहो सदो कुवलयचटदहो णएरदेवा सुर डो । एहिय जीप्रिय-मरणे हरिस-विसाश्र ख पडभस्स्‌.॥ 
देउ दिणसद शिम्मलु भविथह मगल वाया जिरधर द्द ॥ सावय-कलम्मि जम्मौ जिण्चरणराहणण कदत्त' चे \ 
एस्थ सुदं सश्चरिएः पंचणमोक्कार-फल पयासयरे पया तिर्‌ जबर भवर भवि (महु) होड पठमरंस ॥ 
माणिक्रकसंदि^तदविव्जसीनु-यसांदिरा रए गद, व सय णडवाणधण कत्तिथमासे अमावसी द्विवसे । 
परं वित्यरो सुरबरिद्‌ थोत्त तहा सुशिद सहमडवंत-सुविमोक्ख लियं पालपुर कदण एमि पडमस्स & ध" र 
वति मे ममम पथ एय सथल साहणामावली इमा सधि. श्रणदश ॥१५॥ इदि पाश्वैनाधच रितं समाप्तं 
कय वर्णणो सधि दो दहमो सम्मत्तो ॥द्‌/ सधि १२ ५--घम्मपरिखा (धसंपरी्ता) बुध हरिषेण 


ध-पासपुराण ( पाश्वेनाथएुराणं ) पद्यकीर्षि र॑चेनाकाल सम्वत्‌ १०४४ 
रचनाकाल स० ६६६ अदि भाग, 1 
रादि भाग सिद्धि-पुरंधिहि कतु सुद्ध' तण मण-षयरं । ` 
ष्वडवीस वि जिरधर सामिय, ८ भक्तिए जि पणदैवि चित बुह-दरिसिणें ॥ 
सिवभ्सुह गमिय परणयिषि श्रखदिरए भवे ! मणएय-जम्मि चुद्धी क किञ्ज, 
पुएकहं यवस पयास हो, मणदरं जाद्‌ कच्च॒ ख रनद ! 
पयडमि पास हो जणदो मज्फ सहावे ॥ ₹ ॥ तं करत धव्रियाशिय श्रारिस, =" 
अन्तिम माग हासु लद भड रणि गय-पोरिस 
श्रह्ारह सधि इय पुराण, तेसद्धिषुरे महापुराण । च इमु कन्व-पिरयणि सयुवि, 
सय तिरि उहोत्तर कड्या, णराविद छंद सुहावयादं ।1 पप्कयेतु श्रण्णाणु णिसु'भिवि । 
तेवीससयदं तेवीसयाद, श्रक्खरदं कमि सविसेसयादं । ` तिखिणि वि जोग्ग जेण त सीसद, 
देउ एत्थ सल्यु गंथह पमाणं फुड़ पयड़ थसेसु षि कय पमा 2 चउमुद-सुदेथिय ताच सरासद््‌ । 
८ सपसिद्ध महापहू शियमधरः ॥ ` जो सयंभू सो देउ पहाण्ड 
साथुरहं गच्छिउ पुहमिभरू । - श्रह कयलोयालोय-वियाखड 1 
तदो चन्दसेु रमेण रिसी, पुप्फरयतु एवि मासु बुच्‌, .  „ - 
वय-सजम शिथुमद जाउ किसी ॥ जो सरसदए कयावि ण ग्रचद्‌ ॥ _ _ ` 
तहो सीसु महामद णियमधारि, - . ` ते एवंधिह दडं जड़ माणठ, र 
रयवन्तु महामदवम्भचारि । , “ तह छन्दालकार विहूणड । ॥ 
रसि साउ ० ~= -@ पाश्वैपुराणकी श्रन्तिम श्रशस्तिके ये -चार पद्य कारज्‌ 


जिणसेण सीखु सुण तासु जाड ॥  भण्डारकी सं० १४७३ की लिखितं नहीं पाये जति, श्रः 


तदो एन्य सण पड्म त्ति, उप्पणटु सीसु जि जासु चित्ति! रचनादि सम्ब्रत्‌को सियु हुए होनेके कारण स प्रशस्तिको 
१ जिवर सलय-भाविषणकद-विरडय जिसे एदो मण ॥ यहां स्थान दिथा गथा है । 


गारवमय->ोस-विवन्जषख्‌, श्रवखर-पय~जोडिय लम्जिएण । ४--लेखकने भूलसे श्रामेर भरडारकी रतिम सम्धि- 


उदस्‌ वि जणे सुक्दत्‌, दो, जदं सुवणढ भवद्‌ एत्थ लोद्‌ ॥ वाक्योको उक्र चार गाथा्रोके उपर दे दिया है जो किसी 
भनददं ङक किंपि इत्‌» खमिषएन्वर सुयणहो तं शिरुत्‌॥ गरतीका परिणाम जान्‌ पदता दै 1 


कच्चु करतु केम णचि लजमि, 
तंह विंसेस पिय-जख किह रजमि ॥ 
तो षि जिरदि-धम्म-अररा, - 
, उहसिरि- सिद्ध सेणए-सुपसार्े । 
"करमि सय जि शलिखि-दल धिड जल, 
्रणुहरेद शिस्वस सुत्ताहल ॥ 
घत्ता- जा जयरामे श्रासि पिरदय गाह-पवन्धि । 
साहम्मि धम्मपरिक्छ सा पद्धडिया-बन्धि ] भ 
~ >९ ॐ - 
इय धम्मपरिक्खाए चउवम्ग'हिद्धियाए्‌ वित्ताए्‌ उुहहरिषेण 
कए पठमो सन्धी परिंसमत्तो ॥ संध १ ॥ 
अन्तिम माग.- क 





४, 


हह मेवाड-दे सि-नण-संुलि, 
सिरिउजहर-णिष्गय-धक्कड-कुि । 
पाव-कररिद-कुम्भ-दारण हरि, 
जाउ कलार्हि सलु णमे हरि ॥ 
“ तासु पुत्त पर-णारि-सहोयरः, 
गुखगण-रिहि ऊल-गयख-दिवायर्‌ । 
` गोवड्ढणु णमे उप्पर्णड । 
जो सम्मत्त-रथण-संपुख्एड ॥ 
तहो गोघड्ढणाखु पिय गुव, 
जो जिणवर-पय शिच वि पणवद्‌ । 
ताए जणिड हरिसेणे णम सुउ, 
जो संजाउ षिलुह-कद-विस्सुड । 
सिरि-चित्त रु चदधि श्रचलडगडो, 
गयऽउ-शिय-कञ्जे जिण॒दहर-पउरहो । 
तर्हिं दंदालकार-पसाहिय, 
धम्मपरिक एह ते साहिय ॥ 
जे मञ्फवय-मणुय श्रायण्णहि, 
ते मिच्छृत्त भाड श्रवगश्णहिं । 
ते सम्मत्त जेण मलु खिज्जद्‌, 
केवलणाणु ताण उप्पजद ॥ 
धंत्ता-तदो पुण केवलण।णए हो शेय-पमाणएटो जीव पएसर्हिं सुहडिउ। 
बाहारदिउ श्रणतउ श्रइसयवतउ मोक्ख-सुक्छु-फलुपथडियउ ॥ 
विक्कम-रिव-परिवत्तिय काल्‌, 
गयए्‌ वरिस सहस चरतालष्‌ । 
इड उप्पर्ण भषियजण सुदयरू, 
डभ-रहिय धम्मास्य-सायर्‌ ॥ 


जेनग्रन्थे-प्रशरितसंरह 


[४ 


प 





ते णददहि जे लिदद क्िहावड, 

ते णदहि जे भत्तिह मावहि 1 

जे पुण के विह पठि पढावहिः 

ते शिय-पर-वुह दूरे लु'टावहि 1 
एयहो खस्थ के वि जे पयडहिः 
ताण शिरंतर सोक्खहि सुहडर्हिं \ 
जे शिसुेधि परिक्खएु भक्तिर, 

ते जज्जहि शिस्मल मह्‌ सत्तिए 1 
सयल पाणिवग्गहो दुह हिञ्जद्रः 
सोम समिदिटषए महि सोहिन्जड । 
परहिय करणि विदडिय-ग्रंहहो, 
होड जिणत्तण चउव्रिह सघहो ॥ 
पयडिय वहु पयाव अ्ररिवार, 
रद्उभूवद्र सहु परिवारे । 

धम्म पवत्तशेण दुह-दार, 

णंदड पय बहुचिह वव्रे । 


धत्ता-सल्‌ दुसदस साहिउ सद र्यि। हिर इउकह रय एए श्रगव्वहं। 
जो हरिसेण धराधर उयहि गयणधर ताम जणउसु-भव्वह्‌ ॥ 
इय धम्म परिक्खाए चडवग्गाहिटिखयाए उह हरिसेण 
कयाए्‌ एथरसमो सधि समन्तो ॥ सन्धि ११ ॥ 
६-जंवूसामिचरिड [जबृस्वामीचरित] कविवर वीरं 
रचनाकाल संवन्‌ १०७६ 
आदिमागः- 
विजयं चीर-चरणग्गि-च॑पए मदिरेमि -थरहरए । 
कलमु दलेतं तोए सुतरणि-लग्गत-वरिदु-टंकारा ॥१॥ 
सो जय जस्स जम्माहिसेय-पय-पूर-पंड्रिञजतो ^ 
जणियहि मसि हरिसंको कणयगिरिं रादश्रो तद्या ॥२ 
जयडउ जिणो जस्सारण-णह-मणि-पडिलग्ग-चकवसु सह सक्लो । 
श्रणिद्च्छिय संन्वावटुयवस्थ-परिकलिय-लोयणो जा्रो ॥३॥ 
समिरसु अरचेय भामिय जोदसगण-जणिय-रय ि-दिणि-संकं । 
इय जयउ जस्स पुरश्रो पणच्चियं चारु सुरवद रणा ॥४॥ 
सो जयउ मदयवीसे काणएणल-हुखिय-रड्‌ सुहौ जस्स । 
णाखमि फुरद्‌ जश्रणं एक्क खक्त्तसिव गयणे ॥६॥ 
जयउ निरे पासदि ख्य णमि-विणएमि-किवाण-फुरियपडिविबो 
गहियाणं रूव-जुयलोव्व ति-जय-मणु सामिग्रो रिसहो ॥६॥ 
.जयर सिरिपास्णाहो रेहइ जस्सग णीलमामिख्णो । 
फलिणो तडि चिष्िय ण्॒र-घणोव्व मखि-गल्भिणो फएणएकडप्पो 





६ | 


इह प्रत्थि परम-जिण-पय-सरणु, 
शु डखेड प्रिणिग्गउ सहचरण ॥१॥ 
सिरिलाडढवग्शु तदहि विमल जसु, 
कडदेवयत्त्‌, निलुद्ड कसु । 

चहु भावर्हि जे चरगचरिड, 
पद्धडिग्रा वधे उद्टरिउ । 

कवि गुण रस-रंजिय-विउस सहं 
विव्यारिय सुद्धय वीर्कदह्‌ । 
भव्वरियि-वधि विरहउ सरयु, 
पान्जद्र म॑तिड तार्‌ जसु । 
नच्चिज्जदर जिण-पय सेवयर्हि, 


वीरसेवामन्दिरप्रन्थमाल 





अविय'-- 

सेदिठ सिरि तक्खडेण भणं च नश्रो समस्थमारेर । 
वद्ढहइ वीरस्स मणे कडत्त-करणुज्जमो जेण 1१) 
मा होत ते कदंढा गस्य पत्रंघे पि जाण निच्वूढा । 
रसभाव युभिगिरती विव्थरदै न भारईै भुवे धरा 
संतिकड वावि वर्णुभ्करि सेसु एुरिय-विरुणाणो 
रस-सिद्धि संख्थियो विरलो वा करई _ एको ॥६॥ 
विजयंतु जए कदट्णो जाण वाणी श्रदट्‌ढ पुव्चस्ये 
उज्जोदय धररियलो साड वटिन्व शिन्वडड ॥५ 
जाणं समग्ग सद्यो हज्मे ड रमद्‌ मद्‌ फडक्कम्मि \ . 





ताणं पिह उवरिल्ला कस्स व बुद्धी परिष्पुरई ॥५॥ - 


क्रि र।सउ श्च वादेवि यर्हि । हय जबुस्वामिचरिए कगार वीर-मदाकन्वे महाकड 


सम्मत्त-महा-भर-धुर-धरदो, देवग्रत्त-सुख-वीर-विरदए स शिय-समवसरणागमो णाम 
तहो सरसद-देवि लद्ध-बरहो । पटमो संधि ॥५॥ 
नामेण व,रु इड विणयज्ञग्रो, प्न्तिम प्रशस्तिः- 


संतुव गल्मन्मं पठमसुश्रो । 
घत्ता-श्रखलिय-सर-सक्कय, कदकल्िवि श्राएविर सुड पियरं । 
पायय पब ड चल्लहु जणदो, विरदज्जड कि इयर ॥४॥ 
प्रह मा पचास धण्-कण द्रसी, 


तरिसाण सय-चउक्के सत्तरि यत्ते जिरशिद-वीरस्स ¦ 
रिन्वाणए उच्वर्णे विक्कमकालस्स उप्पन्ती ॥१॥ 
पिक्कम णिव कालाश्रो छाहत्तरि ठस-सएसु वरिसाणं । 
माहम्मि सुद्ध-पक्खे दसमी दिवसम्मि संतम्मि ॥२॥ 


नयरौ नामेष सिंधु-वरिसी । सुखं श्रायरिय - प्रपराए वीरेण वीर॒ रिष्द्ड । 
तर्हि धक्छड्‌-वम्े वस-तिलउ, बहुलत्थ-पसत्य-पयं पवरमिणं ररियसुद्धरिय ॥३॥ 
सह्‌ सूयस्‌ खल गुणणिलउ ॥ 


इच्छे (इय्ये१)व दिरे मेहवणए-्टरणे चड्ढमाण जिण-पडिमा 
तेणा वि महा कणा वीरेण पएयदिठि-या पुरा ॥४॥ 
बहुराय-कञ्ज-धम्मच्थ-काम-गोरूढी-विहत्त समयस्स । 
वीरस्स॒चरिय - करणे इक्को सपच्ुरो लग्गो ॥९॥ 
जस्स फय-दे वयत्तो जणणो सच्चरिय-लद्धमादृप्पो ! 
सुह-सील सुदवसो जणणी सिरिसंतु्ा भरिया ॥६॥ 
जस्स य पसण्ण चयणा लट्णो सुमद स स्टोयरा तिरिण । 
सीहञ्न लक्उणंङा जतदइ-णएमेत्ति भिक्खापा ॥*॥ 
जाया जस्स मणिर्खा जिणवह्‌ पोमावडइ पुणो वीया । 
लील्लाचरत्ति तदय्‌ पच्छिम भज्जा जयादेवी एमा 
पढम कलनत्त' गरुहो सन्ताण कटत्त विउवि वारोहो । 
पिण्य-गुण-मणि-शिदाणे तण्ड तह रोगिन्दो न्ति `“ - 
सो जयउ कटं वीसो चीरज्िणंदस्स कारियं जेष 
पादाणमय भवण पियरुद सेए मेहबणे ॥६॥ 
प्रह जयउ जस्स रिव्वासो जसणाउ पडिरत्ति विक्खाश्रो । 
वीर जणालय सरिस चरियमिणं कारियं ङण ॥१०॥ 
दति ज॑बूसामिचरिय समन्त" 4 


मेण सेदिठ तक्खड चस, 

जस पडहु जासु तिटुयणि रस । 

मह कड्‌ देवदत्त यो परम सुही, 

तं भणिड वीर्‌-वय सुवण-दिही ॥ 

चिर कद्हि वहुलगधुद्ध.रिड, 

सिललं जवुसामिचरिड । 

पडिहाई्‌ न पित्धरः श्रज्जु जे, 

पडि भरद्‌ दर सकरियञउ मणे | 

भो भव्ववघु क्रिय तुच्छं कहा, 

रंजेसद केमदि सिद्ठ सहा । 

एव्यतरे पि सुणसीह सरहो, 

तक्खड़ कणि बोरलद्‌ भरहो ॥ 

वित्थर सखेव दिन्व सुखी, 

गुर पारडउ श्रतर्‌ वीर सुणी । 
घत्ता-सरि-सर-निवागणु-ञ्डि वहु विजलु,सर सुन विह मर्णिञ्जद्‌ 

थोवडं करयत्यु विमलु जेण, ्रहिलासं जिह पिन्जडई्‌ ५९१ 


जेनग्रन्थ-परशसितिसंग्रह [५७ 





त ७--कहा कोस ८ कथाकोप )श्रीचन्द्‌ 
शादि भाग-- । 

“ ध्रोनम परवेवि चित्त थवेवि णटुट्रदस दौोसु । 

; लोयत्तय वंह देड जिणेदु श्राहासमि कहकोसु ॥ 


धत्ता- 


पण्वेप्पख जिख॒ सुिसुद्धमड, 
चितद्‌ मणि मुखि सिरिच॑टुकई । 
संसार भरसार सब्खु श्रथिर्‌, 
पियपुत्‌.मित्त, माया त्तिमिरू ॥ 
सपय पुरु संपहे श्रणहरद, 

खशि. दीसद खणि पुणु असर । 
सुविख्य ससु पेम्मु विलासषिही, 
देहु वि खणिभंगुर दुक्खतिही ॥ 
जोच्णु गिरि व!हिरि वेयगउ, 
लायरण वर्णु कर सलिल सड । 
जीषिड जल-वु्वय फेण णिह, 
हरिजालु वरज्यु वज्ज गिह ।} 
श्मवरुवि जं किपिवि अत्थि जरे, 

तं तं घाहिज्व पलाद खणे । 

दरदिय सुहु सोक्ाभासु फु, 

ज्‌ णं तो सेवद्‌ किंख्ण पड ॥ 
इय जारि षि शिच्चु सच्छु श्रणिच्चु, 
मणु विसरएसु ण॒ खिचिड । 

जें दा ण दिर एड तड चिर, 
तेणप्पा खड वंचिड ॥ 

वहु दुक्खेणजिड वलि रिज्जणु, 
सुय मण्य हो पवि ण॒ जाद्‌ धश । 
बंधव-यणु लज्जद्‌ णो सरद, 

सुह सल्थभूउतामणसरडइ ॥ 

सह भूड साया जौ पोसियड, 

सो देहवि दुज्जण विलसियड । 
णद जाद्‌ समउ ता कैम वरू, 
वसु-पुत्त-कलत्त वंधु-खिय रू !! 
श्रणएगमदइ सुहासुहु केवल, 
पर्भव पाहुणएयहो संबलड । 
चावार्‌ करद सन्वाण कषु, 
्रणहवद्‌ दुक्खु पर एक्क जु ॥ 
पच्छा सादन्जद््‌ भादयर्हि, 

धग्णु पुत्त-कलितर्दि दाष्टयरि । 


न ~~~ 
णणियंति शियंत श्रयाणमणा, 
पर पुरिसु पलोयद्‌ सवरियिणा ॥ 


घता -- इय घुष्य धिपत्त पुर्ण पित्ते, 


दिज्जद् सदं धिलसिज्जई 1 
एक्तिड फलु प्रस्थे जरिमाणष्थे, 
जं दुत्यिमणि वद्ज्जई्‌ ॥ “ 
> >< >< >९ 


श्न्तिम प्रशस्तिः 


स्े-शासने रस्ये घोरा्ौघ-षिनाशने । 

धमानिक-गुणाधरे सू"स्थे युरसंस्तुते ॥ १॥ 

श्रण दिल पुरे रम्ये सज्जनः सञ्जनोऽभवत्‌ । 
प्रा्नाटवं य-निष्पन्नो सुक्रारल्न-शताग्रणीः ॥ २ ॥ 
मूलसज-चषेन्द्रस्य धमेस्थानस्य गोप्ठिकः । 

धमेसार- धराधारः कृम्म॑राज-सम. पुरा ॥ ३ ५ 

व्र ष्ण॒नामा सुतस्तस्य गणरत्न महोदषेः | 

वभूव धमे-क्म॑रये जनानां मौलिमंडनं ॥ ४ ॥ 

निद्राम्वय-महासुक्रा-मालायं नायकोपमः | 

चतुर्विधस्य संघस्य दान-पीयूष वारिदः ॥ ९ ॥ 
श्रसेकाजयती तस्य कुष्णुस्येव सुभद्रिका । 

राूनाम भरिया साध्वी हिमांश्पेरिव चन्दिका॥ ६ ॥ 

तस्य पुत्रभयं जातं विश्व-स्वस्व-भूषणं । 

बीजासाहणपालाखल्यो सोढदेषही स्तृतीयकः ॥ ७ ॥ 

चतदखश्च सुतास्तस्या धम्प-कम्मेककोविदाः १ 

श्री श्गारदेवी च सुः सोखूरिति कमात्‌ १ ॥८॥ 

कलिकाल-महाव्याल-विष व्यालुप्त चेतसः । 

जेनधर्मस्य संपन्ना जीवास्तु स्तत्र सु'दका ॥ & ॥ 
महाश्रावक-करश्ण॒स्प संवानेन शुमात्सना । 

व्याख्यायितः कथा श॒. स्वकम-क्यदैतवे ॥९०॥ 
कर्देदु-निमंले कु कुदा चार्या.बयेऽभवत्‌ । 

धर्म्मो मृत्तः स्वयं वा श्रीकीतिनामा सुनीश्वरः ॥११ ॥ 

तस्मात्तसोपहः श्रीमान्स अभावोऽति निर्मलः । 

भ्र तकी्तिः समुन्न रटने रत्नाकरादिव ॥१२॥ 

विद्रान्समस्तशास्त्राथ-िचारचतरामनः । 

श्रच्चन्द्रकराकार-कीतिव्याप्त-जगत््रय, ॥१३ 

व्याख्यातृत्य-कविव्यादि-गुणंसेकमानसः ! 

सवेन्त-शसनाकाश-शरत्पावैण-च. दमा. ॥१४॥ 

गागेय-भोजदेवादि-समस्त-तरप-पु"गतरै । 

पृजितोच्छृट पादार ्चिदो विध्वस्त कर्म. ॥१५ 


स ] 


भन्य-पदुमाकरनन्दी सदस्राश्ुरिवापर । 
ततो गुणाक्रर. कीति सदश्व पठोऽजनि ॥१६॥ 
कपृ्ट-पूरोज््यल-चारीति, सर्वोपकारोधत चिततवृत्त । 
शिष्य समाराधित बीरचन््रस्तस्य प्रसिद्धो सवि वीयचन्द्र. १५ 
सृरेग्चारित्र-सूय॑स्य तस्य तत््वाथेवेदिनः । 
विवेक घसति िद्रा.सोऽस्य श्च चन्द्रोऽमवत्‌ ॥१य। 
भन्य-प्राथनया कावा पूर्वाचार्थकरत कति, 1 
तेनाय रचित. सम्यक्‌ कथाकोशोऽतिसुन्दर" ॥१६ ` 
यदच्र स्खलित किंञ्ित्‌ प्रमाद वशतो मम । 
तत्वृमतु नमाणीला सुधिय. सोधयंतु च ॥२०॥ 
यावन्मही मरन्मस्या मरुतो मदरोरगा. । 
परमेष्टी पावनो धमं परमार्थ-परमागम २१॥ 
यावत्सुरा, सुराधीश -स्वगं चन्द्राऊे-तारका । 
ता्रत्काभ्यमिः स्पेयाच्छरीचन्द्रोऽपल-कीतिमत्‌ ॥२२॥ 
-रयणकरडसाचयायार (रनकरर्डश्रादकाचार) 
परिडत पीचन्द्रः रचना काल स~ ११२३ 
सदिभाग- 
सो जयड जम्मि जिखो पटठमो पढमं पयासिङं जेण | 
कुगडसु पडंताण टि ण्एकर-लवणा धम्मो ॥१॥ 
स्रो जयउ सतिणाहो विग्धं सहस्साद णाममित्तेण । 
जस्सावहत्थिण पाचिज्जद्‌ ई्िया सिद्धी 1२॥ 
जयउ सिरि वीरडंदो श्रकलंको श्रक्खश्रो रिरावरणो । 
शिम्मल-केवलराणो उज्जोहय सयल- भुवणयलो ॥३॥ 
सिद्धवि परिजय बुद्धि तुद्ढ पुदिढ पीयकर । 
पिद्ध सर्च जयतु दतु चडग्ीस धि तिव्थकर ॥४॥ 
घत्ता-ग्रवरधि जे जिणढदा मिद्ध-सूरि पाठय वर | 
सजय साहू जयतु दतु बुद्धि. महु सुदर ॥११५ 
पणएवेप्पिरए जिण वयया विमलदं पया सुयदेवयाहँ । 
ठमण-कट्‌-प्यणकरड़णामु श्राहासमि कच्चु मणेददिरमु 1 
एूषकछ पाणु सहा मडर्ल इत्थस्थि श्रणेय कै चुदल्ल । 
दरिणदि सुणिषटु सम्तभद, प्रकलक पयो परमय-विमद्‌, । 
ख्व दुलभू सश पायपुज्ज,तदा विजञ्जाणदुश्रर्‌तविञ्ज 
वध १ रसेणु महामद वोरसेरएु जिणसेरगुः डबोदि विद॑जसेश 
गुणभदहवणङृद उच्छमर्लु सिरि सोमर।उ परमय-स-सल्लु 
च अमुत्‌ चमुहु व पमिद्ध मा कदराई संयु सयं सुखाद्‌ । 
तह पुर्फ़भतु िगसुकटोसु वर्णिज्जद्‌ किं सुयएवि कोसु । 
निरिदरिर-साल्ियासाद्‌ सार, श्रवसि को गण कदचकार । 
दीणए दि मद्‌ सपद ्रारितेदि विः कीरद्‌ तहि श्रम्दारसिर्दि ! 


1 





वारसंवामन्द्‌रः-मन्थमाला 


1 
घत्ता-सो सिरिचंद सुरद फणि णररिद॒व॑दिय पय ३ 
श्रक्खय सुक्ख णिवासु होड देव॒ परमप्पड ॥३६॥ 
दय पडियसिरि चेदकए पयडियकोञहलसए सोदणभोव- 
पव्वत्तए परितोसिय-वृह-चित्तषए द्‌ एकदूरयगएकरंडए 
मिच्छुत्त-पडदहिं तिरेडिए कोदाद-कसाय-विहडए सत्थम्मि 
महागुण-मडए देव-गुरु-धम्मायण-गुणदास-पयासणो णम 
पटमपरिच्छश्रो समत्तो ॥ संधि १ ॥ 
प्मन्तिमभाग'- 
पर मार-वस-मह गुण उर्णदं । 
कु'दक्रुदाहरियिदो श्रर्णद्‌ । 
देसीगण॒ पदाण गुण गणदरु, 
श्रवद्‌ ख्णउ णाप सद गणदरु ॥ 
तव पटहा वि भाषिय वासर, 
धम्मञ्छाण विणिदय पावासड । 
भवग्वमणो एल्िाण दिशेसर, 
सिरिकषित्ति तिसु चित्त सुणातर्‌ ॥ 
तासु सीस पडिय-चृडामणि, 
सिरि-गंगेय-पञुह पडरावरि । 
पोल्लत मिय सुंदया सरोर ङयुणि, 
उदुलिण मय गयण सहासङुसल ¶ 
वरस-पसरय-साहिय-महियलु, 
खियमदहत्त-परिणिज्जिय-णहयलु । 
चउचिर-सेव-महाघुर-धारख, 
दुसह-काम-सर-घोर-णिवारण ॥ 
धम्म व शिसिरू्ें जस रूवड, 
सिरि-सुयकरित्ि-णाम संभूयड । 
तासुवि परवाद्य-मय-भंजए, 
शाखा बुदयणमणि श्रणुरजणु ॥ 
चास्-गुणोदर-मण-रयणायर, 
चाउरग-गण-वच्ुल्लय यर्‌ । 
इदिय चंचल मयं मया्िउ, 
चउकसायसार गमिगाहिउ ॥ 
सिरिचदुञ्जल-जस सजायउ, 
में सह्‌ सफित्ति विक्खायड । 
धत्ता--तदो देव दंटुगुर सीसु इड, 
वीयउ चासव सखि वरिदु ॥ 
उद्‌ यकिन्तीवि तहा तुरिय; 
सुदु वि पेचमडउ भणि उ । 


जो चरण कमल श्रायम पुराण, 
ारत्तद्‌ बह साइम-समाण ॥ 
श्राइरिय महा-गुण-गण-समिद्ध्‌ ; 
चच्छुल्ल-महोचहि जय पसिद्ध . । 
तहो वीरइंदु सुणि पंच मासु, 
दूरुज्किय -दुस्मइ, गुख-खिचासु ॥ 
सउजण्ण-महामाखिक्क-खाणि, 
चय-सीलालंकिड दिव्व-चाणि । 
सिरिच'दु खा सोहण सुणीसु, 
संजायउ पंडिय पटम्‌ सीसु ५ 
तेणेड अरणेय इुरिय-धामु , 
दं सण-कह्‌-रयण-करंड्‌ णसु । 
किंड कच्चु विहिय-रयणोह-धायु, 
ललियक्खरु सुय मशेहिरास 
जो पड पडढावद्‌ एयचितत्‌,, 
सलिहद लिहावद्‌ जो शिरुत्त्‌, ॥ 
श्रायख्णद्‌ मण्णड जो पसत्थु, 
परिभ्भवइ्‌ ्रह्‌-णिंसु एड सस्थुं । 
लिष्पद्र्‌ ण कसायहि दंदेएर्हि, 
तोकिय इह सो पासंडिष्दिं ५ 
तंहो दुक्किय कम्मु सेसु जाई, 
सो लदद्‌ मोक्ख-सुक्खदं भवां 
जिणणाद-चरण-जुय भत्तएण, 
प्रसुणंते कच्खु करंतपएु ॥ 
जं कूद वि लक्खण-दुद्‌-ह, 
जह मत्तं तुत्त च्रह अहिय-दीरए । 

घत्ता--वं खमउ सच्चु जण खमियः, 
सुय-देवय अण्णाण मह्‌ ॥ 
जमि पुज्जणिज्ज िरिषचंदमई, 
तह य भडारी विडउसमह । 

एयारद तेवीसा वाससया' विक्कसस्स मिर्वदणो । 
जया गया इु- तद्या समाणिषए सु दरं रदंयं ॥ 


कर्एणरिंददो रज्जसुहि सिरि सिरिवालपुरम्मि उद । 
चालुपुर म्हि सिरियंदे एड कड ंद्ड कच्छ जयम्मि ॥ 
जयउ जिखचर्‌ जयड जिस्म वि 
जयड जदं जयड साहू संवद्‌ सुकर । 


{£ 


परवत ॒हौ मव्वयण्‌ 
ऊुणउ जयदो सा सुह परंपर । 
दाण पुञ्ज द्य-धम्म-रय सच्च सडच्च वि चित्त । 
व्व जयंत सया सुयण बह्ूगुख परिय चित्त ५ 
जय णरवड्‌ णाम णयणेकत्‌, पयपालउ धम्मुरड । 
सयणवंघु परिवारि सहियडं 
खिण्णासिय विडय जु ! 
जेण णिययं णियकम्मि शिहियउ 
पच्चयउ सेदणि सदं हवड + 
चरिसउ देवसय। वि कित्ति धम्म 
शर्‌ जयउ जसु खंड ण कयावि ॥ 
जाम सेदखि जाम महव 
ऊुल-पव्चय जाम तर्हिं 1 
जाम दीव गह रिक्ख-णह 
पालद्‌ श्रायम सयल । 
जाम संम्युं सुर खियरु सुरवदं 
जाम रायण चंदु-रवि 1 
जं जिणघम्म पसद्थु ताम जणड 
सुमव्वयशि जयउ एह जदं सल्धु । 
जो सन्वरट तिलोयवदहसिद्ध सहाव भुः । 
ताम जड सुहु भन्वयणि द॑ंसणकह रय णकरड़ ॥ 
इति श्री पंडिताचा्य-श्रीचन्द्‌ विरचिते रत्नकरण्डनाम 
शास्र समन्तम्‌ ई 


ऽ--सुकमालचरिड (पुङमालचरित) , 
विबुध श्रीषंए रचना संर १२न्८ 
आदिभाग - 
सिरि पंच गुरुहं पय पकथड्‌ ¶णचिवि रजय समरह। 
सुकमालसगि मरक चरिड श्ाहासमि' मव्वयणरदँ ५ 
9 ६ र: 


एक्क दिणे भन्वयण-पियारणए, 
बलडदइ्‌ खमे गामे मणहारश््‌ । 
सिरि गाविद्चंद्‌ रिव पालिषए, 
जण सुद यारयक्छर लालिण 1 
दुगणिय वारह जिणवर मंदिय्‌, 
पचखगद्धघयचड शवर्‌'डिषु । 
जिंणभंदिररे वकल करत, 
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अन्वयं विरु दुरिड दरं । 
कलवाणीएु उुदेण श्रथिदे) 
पोमसेख शमेख सुखिदे । 
भासिड सति श्रणेयद्रं सत्यद) 
जिण सास्षणे भ्रवरादं पसव्यदं । 
पर युकमाल्लसामिणा मालो, 
कररुह मुह विवरिय वरवालष्ठो } 
चार्‌ चरिड महँ पडिष्टासई तष 
गोवर बु््यणमण हरण वि जद । 
तं णिसुणे वि मदियल्ते चिक्खापु", 
पयडसाह पीथे त॒ जाए, 
सलघण जणणौ गब्धुप्पयणे, 
पमा भत्तारेख रवण्णं । 


सष्टरसेण कुवरेण॒पडत्तउ, 

मो मुखिवरे पदं पमणिड जुत्तड । 

तं महु श्रग्गह किण्ण समासि, 

विचरेविण माणसु उरल्लामदि । 

ता सुखि भणद्‌ चप्प अद्र णिसुणद्ि; 
पुष्च-जम्म-कय दुरियहं विणि । 


घत्ता--श्रञ्मष्थि वि िरुसिरुषरु, सुकद त्चरित्त्‌, विरयावहि । 


इदे रत्ति 


> 


वि कित्ति तव तणड सुहु परस्थं घुड पावदि ४२ 

ता भ्रय्णहि दिणि तेण ददर, 

जिखभणियागस सत्थ रसर्ं । 

कड्‌ सिरिहरु चिणएण परनत्तड, 

तड परियाणिय जुक्त.जुत्तड । 

पुहु' उड ियय सोक्ख-वित्थार य, 

भषियण मण चितिय सुहकारण॒ । 

ज सुकमालसामि कदं ्क्लदि, 

विरएविरए महु पुरड ण रक्खदि । 

ता महु मणडु सुक्खु जादहय लष, 

तं णिसुणेषि मासद्‌ सिरिहरु कद्‌ 
>< > 

भो पुरवाङ-व॑स सिरिभूसण, 

धरिय-वरिमल-मस्मत्त विहूसण | 

एक्कचिन्त्‌, हो एवि श्रायख्णदि, 

जपड्‌ पुच्छिर मा श्रवगसख्णएदहि 1 














यसिरि सुकमालसामि मणोदरचरिए सु द्रयर गुण- 
रयण॒ णियरस भरिष्ट विदद सिरिखुकद्‌-सिरि्रविरष्ए साहू 
पीये पुत्त ङमरण्धामंकिएु श्रग्गिमूद्‌-वाउभूद्‌-सूरमित्त मेलाव- 
यण वरुणणो याम पढमो परिच्ेश्रो समत्तो ४१।। 
चन्विमभागः-- 


श्रासि पुरा परसेदिदि भ्त, 
चडवि€ चार दण श्चण्ुरत्तउ । 
सिरिपुरवाड-वसमंडण चघड, 
खिय रुण खियराणंदिय बंधड | 
शुर मत्तिय परणमिय सुणीसर, 
णमे साहु जग्गु वणीसर, 
तक्षे गर्हा शमे पियारी; 
मेदिणि मण इच्िय सुहयारी । 
पविमल सीलादरण विहूसिय, 
सुद सज्जण बुहर्खह पसंसिय । 
ताहे तरखरुह पीथे जायड, 
जण सुष्टयरु महियते विक्खायड । 
चतु मर्िदे उच्च चीय, 
बुहयण मणदरु तिक्ड तदयठ । 
जल्दरणु णाँ भणिख ्वउत्थउ, 
पुण वि सलक्खरणु दाण-समत्थउ । 
छहृड खुड संपुण्णु इष्पड लह, 
समुद पाल सत्तमउ भणड तहं । 
रहय खुड णएयपालु समासि, 
विणयादय गुण गर्ह विहूचिठ । 
पटसदौ पिय णमे सल्तक्लयः 
लक्खण-कक्तिय-सरीर-वियक्डण॒ । 
तादे कुमर मेण तणुरुह, 
जायड सुह पड पष्य सरोरुह । 
विणय-विहूसण भूषिड कायड, 
मय-मिच्दुत्त-माण-परिचत्तड 
घत्ता--णार श्रव बीयंड पवर ऊुमरदो ह्र वर गेदिणि । 
पडमा भणिया सुश्रणर्हि गणिय जिण-मय-यर बहगेहिणि 
तहे पाल्दरणु मेण पहुयञ, 
पठम पुत्‌, णं मयण-सरूवख । 
वीयड साल्हरणुं जो जिर युज्जई, 
जसु स्वेण ए मणदरु एुज्जद । 


जेनमन्थ-परशस्तिसंग्रह 


-------------= ~ कवक 


तद्य वले भणि चि जाणिज्जिद्‌, 
सेधय-सुयरि सम्मारर्जद्‌ । 
तुरियड जयउ सुपटु णमे, 
खए।वद्‌ णिग्रसर दरसिड कमे । 
एय णीसेसहं कम्मक्खड, 
जिखमनयर महं होड दुक्खक्खड । 
मञ्छुविए जि कञ्ज ख श्रर्ं, 
भ ४ 
प्वडविहु संघु मदीयलि खदउ, 
जिरखवर-पय-पंकय एवं टड । 
ख ह जाउ पिसुरु खलु दुउजण, 
दुद इरास्चड णिदिय सज्ज । 
एड सत्थु मुखित्ररदं पएटिज्जउ, 
भत्ति भविरणेषहिं शिसु शिञ्जड । 
जाम णहं गणि चंद्‌-दिवायर, 
ल गिरि-मेर-मदीयल-सायर । 
पीथे चसु तामं अरदिणंदड, 
सञ्जण सुदि मरं श्रखिदड । 
बारह सयद्र गयद्टं कय हरिसद्व, 
टोत्तरं मदीये वरिसदं | 
कस्‌ पक्खे श्रग्गदणे जायए) 
तिञ्ज दिवसे ससिवार समाए्यए्‌ । 
घत्ता-- बारह सयं गथष्ट कयद्ं पद्धडिएदि र-वख्णड । 
जण-मण-हरण-सुद्ू-वित्थरणु एउ सस्थु संपुर्ण ॥१३ 
इय सिरि सुकमालसामि मणोदर चरिए सु'दर यर गुण- 
रथण सियश्समरिए विवुदहसिरि सुकड सिरिहर विरद 
साह पीथे पुत्त कुमार शामंकिषु सुकमालसामि सन्वत्थ-तिद्धि 
गमणो णास धछुट्टो परिच्छैश्रो समन्तो ५षंधि ६॥ 
१०--दरिवंस पुराणु ( हरिवंश पुराण > धवलकवि 
श्रादि माग्- 
सप्ाख॒ ॒दी्णालं रेमि-दली-कुण्द-ॐसर सुसोहं । 
मह पुरिस तिसद्धिदलं हरिव॑ंस ससेरुह जयड ॥ १ ॥ 
इरि-षडुवाण कष्टा च उमर उसे भाक्षियं जह या । 
तद विरयमि लोेयपिया देख णं तद्‌ दंसणं पठरं ॥ २ ५ 
विस-मीसिय वरवीरं जह सा चारि खदियाय । 
उड्फूड दस मदणं मिच्छृत्तकु.वियं कच्च॑ ॥ ३ ४ 
जह गोत्मेख भरियं सेणियराएर पुष्यं जह या । 
जदं जिणसेणेए कय तह विरयमि ईशपि उदेसं ॥ ४ ४ 





1... 


[क 
=----------~ 








छ्मप्पा किं अणमि हरी कप्पयरो सायरो-सुरसेलो । 
शं णं ्रप्यपसंसा परखिदा गरदिया लजोये ॥ ९ ॥ 
श्प्पाणं जेण भुव" बुद्धिविहीणेख ्छिदिय तेण । 
पुक्कार शव जणो पद्ायरो पायडो तदह वि॥ ६५ 
जो जोडह्‌ वि श्ण पया विसुद्धा जिणषघरेहि जह भिया । 
खा ` वेण चि सरसो भवियायण चच्ुलो ठह षि ॥७॥ 
सुव्वड भवियाणंदं पिदुख॒ चरक्काय भव्वजणसुलं । 
धघर्णुय धवले कुय' ह रव'स-स-सोदणं -कष्व' ॥ ८ ५ 
्रस्यसारउदोसपरिमुक्छु+्रयाण्ंणिप्यादयउघधकतलु कथ्वुमणोहरः 
णहु कलिड सवियक्वणहि, करहु कण्ण जण गुणमहायर्‌ ॥५३॥ 
जिणरददोकुसुमंजलिदे'वण, ˆ शिरभूसखरुखिवर पणषेष्ि । 
पचर चरिय हरिव स कविकत्तेश्रप्पड पयडिड सृरहो पुतते ॥१० ४ 


ग< 
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कड चक्क्वह्‌ पुनि गुणवंतठ, 
धीर (धर ?) सेरु होतड सुपक्िद्धङ । 
पुर सम्मत्त जुत्त सरागड, 
जेण पसाणेगं्ु किंड चगड । 
देवणंदि बहुगुण जस भूसिठ, 
जे चायरण़ जिशिदु पयातिड । 
यवंञजसुउ सुपसिद्धड सुणिवरः, 
जं रएय-पयागणु-गंथु किड सु'दर, 
सखि महसे सुलोयणु जेण, 
पडमचरिड मुखि रविसेखेण । 
जिणसेणेणए हपिवंसु पवित 
जडिल मुणोख षर गचरिततु । 
दिणय.सेणे चरिड अयं गह, 
पडमसेरे श्रायरिय पाहो 
अंधसेगणु जे अमियारादर, 
विरदय दस विवञ्ज्स्य स्यद्‌ { 
जिख चंदप्पह्‌ चरिड मणोदर, 
पाच-रदिड धणयत्त्‌, सु-सु "दर । 
अरख्णमि किम एमाद्‌ बहुत्तदं) 
पिरुहुसे रिषि चरित्तद्‌ 4 
सीहणंदि युवे अगगुवेहा, 
रदवं चयार खुरेदा । 
सिद्धसेरु जे मेद्‌ खागठ, 
भविय विशोय पयाचिय चग ` 


१२] 
[------ ~ = 
रामणे जे विविह-पहाणा, 
जिण साषणि वहु-रद्टय-कद्ाणा | 
असगु महाकड जे सु-मणोष्टरु, 


घत्ता-~ 


वीर .जशिद्‌ उरि करि सुद्र । 
छेत्तिय कमि सुक्द-गुण-्रायर , 
गेय कत्व जट विरश्य सु'दर । 
सणक्कुभार्‌ जे विरयरड मणहर, 
कद्‌ गोविंद पवर्‌ सेय॑वरु । 

तद वक्खई जिण॒ रक्खिय सावड, 
जे जर, धवल रुचि विक्खायड ), 
सालिहद्‌ कय जीयउ देदड, 

ज्ञोए चउसुह्‌ दणए-पसिद्धड । 
एक्कहि जिय ससे श्नच्दृल्ियड। 
सेदु महाक्इ जघु णिम्मल्ियड । 
पउमचरिड जि अवख पयासिड) 
साहु णरेषि रवर पससिड । 
इड जड तो वि किंपि चग्मासमि, 
मियन्ते जिखिय बुद्धि पयास्तमि । 


सदस रिरश रद वे विगय शिचडे वि तिभिर श्रवेसुं पणासर्िं । 
खियसन्तं मणि दीबड जदविसु थोवठसोवि उञ्जोवि पयासर्दि ॥३ 


>€ 
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मूले कदिड .दड वीर जिरिटु, 

ण गोत्तमेणं घुधम्थ सुखिटुः। 
जंवूसामि विविद्ढ रसणएण, 

णं दिमित्त-अवरग्जिय कष्ण । 
गोबद्धरणु तह भहन्राहं खरि, 

तह विसाह पो्धिलु खत्तिड सुणि । 
फुर जय त णग खु सिद्धल्थु, 
धिदसेरह ए माद, सस्थु , 
विजयहो बुद्धिं गसदेवहो, 
धम्मसे णकलत्त सुखिदष्ठो । 
जयपालदो पङ्क धुवबसेरही, 
कंसायरियी तष्ठव छुभददो 
जयभहहो तद पण जसमददो; 
श्चाठ सत्थु पहु लोहा इज्जहो } 

ए कमेण बहु गय सुयह्ाणहो, 

णहु सब्धु ध्ायड जिणसे खद 


धत्ता--~ 


वीरसेवामन्दिरप्रन्थमाला 


जिणसेे यु इह उज्जोयच, 
छ बसेण रिसिणा महु दढोयड । 
एवद्‌ हरं मविययृद्ं पयासमि, 
पयद्ड भ्रु श्रसेसुवि दरिसमि । 
वालो विद्धो वि तिह सुरैण, 
सक्छ विविड वीसु वुञ्कद जेण | 


एह जिस वयश पराईउ कम-कम 
श्रायउ श्रागउ पुणु पचित | 
खिसुणदो पावपणासण भवियहु- 
बहुगुणं छवि चलु-धरिवि ए चित्तु १९॥ 
मई विष्पहो सुरो णंदशेण, 
केसुल्ल उवरि वह्‌ संभवे । 
जिणवरहो चरण श्रणुरत्तएण, 
शिग्गंथदं रिसियदं भत्तएुण । 
कुतित्थ कुधम्म विरत्तएण, 
राञरुज्जल्ु पय व्ंतएण । 
हरिवेसु सयजलु सुलक्लिय एषठ, 
मह विरयठ सुदूटु सुवणं । 
सिरि श्र बसेर गुरवे जे 
वक्खाणि भयर श्गणकमेण तेण । 
सज्ज मुशे वि बहर. मणंति, 
टुजजण पञ्चोलिड दोसर किति । 
इड दुद खलद सहाड को वि, 
ज्ञाप .वि दोस णिदेख हो वि} ` 
जे खाहि पियं धग विद्वंति, 
्यप्पाउ. समक्ता खल मणंति । 
जे. विढवि विसंचद्ि भल -केवि, 
तिषा खुद खलदहि तेवि 1 
वक्खाणा्िं जारि जे पटति, 
वायति हुया ते भणति । 
जे विधिष्ट सव्ये णे युणंति कैकः 
जसु सुक्ल च लक्टडण भणर्हि- ते-षि । 
वघद्ि मठं जे खंति पर, 
ते उुच्चहिं खलहि शअरसक्कणर । 
जे परिदिउण सहि पोरसेण, 
परजंडा युच्त्रहिं खलयरेण । ' 


जे माय विसल्ल्दिं णियपडवि; 
तहु दुश्करु दुष्ट भण्णुको वि । 
घत्ता- 


जनन्थ-पशस्तिसंमह 


[ १३ 


9 १--दक्कमोवएस ( षटकर्मोपदेश ) 


ममरकीर्मि, स्चनाकाल सं १२४७ 


शादि भगः- 


जो उवहसिड श तेहि श्रसुरेदिं सोहर अुचणि ण ॒देखमि । 
पउरवक्लं देविएएरिषिय णवेविण जणणिसुणड कह भक्खमि ॥४ 


^ 


्रन्तिम भाग- 
जिणचक्क-दरी-बलएव जेवि, 
्उवरखण मंगल दतु तेषि। 
रोद हरतु युत वित्थरंतु, 
सञ्गा-पवरग-पह्‌-पायडतु | 
मई बुद्धि विहं कड जंजि, 
जिणमुहणिगगय मदो खमडउ संजि 
मुणिदेव पसाएण॒ श्रबुहएण, 
पिहृत्तणि जंपिड जंपिषएण । 
छुदालंकारे जं विदीरु, 
मह दोसर ण 'दीवड इद्धिदीण । 
जह बालुय जंपद जेम॒तेम, 
तह एण तिणिय भक्तीवसेण । 
जिणसेण सुसु पेज्खेति पटु, 
मह धिरयडउ मवियष्ठो पुण 'षिल 
जोक्तोवि सुद्र एडु महपुराखु, 
हरिषंसणायु इच्छिय पाणु 
जो लिह लिष्ठावह को वि भब्ु; 
सम्गा-पचग्गु तो दो सब्ु 
हो एद. विहव विरा करण, 
श्र॑ध्राहृरेत्त युत्त वि कलत्त 1 
समप्पह्‌ लोय॒ह सयल्ञ काल, 
जो भष्‌ हरिकुल् णाम मात्त । 
दे साह संति रायादिराउ, 
विष्रंतु रोमिलिगु रउ पाड | 
पाउसु वरिक्षउ िय समय सासु, 
णिण्पज्ज सयलु मदिपयासु 
घत्ता-- 


षत्ता-- 


जो चित्ते श्रवष्टारदं पुरण्तियारद रिसु भविडउ जो सद्द 
तदहो पावणिवारण सिव-युहकारणु ड णेमि धवलुवि छट +॥ 


4 हस हरिवेस पुराणं समत्त , 


परमप्पय-भायख सुह-गुणख ~ पव 
शिहणिय-जम्म-जरा-मरण 
सासय-सिरि-सु'दरु पणय-पुरंदर, 
रिस णविवि भवियण सरश ॥ 


>< >€ > 


शह गुञ्जर-विसयहु मञ्मिदेसु, 

मेण महीय, बहु-प्एस । 
रयरामस्वर-गामहि णिरुद; 
ाणा-पयार-संपह्-समिदधु ।, 

तहं एयरु भ्रत्य गोद्हय सुः 

णं सग्यु विचित्त सुरेख-धास | 

पालाय पंतिड जर्दिःसहंति; ८ लसंति १ )- 
सरयन्भहु.सोदा ए-वहति । 

धय-किङकिणि कलरावर्हि सरिद्धि; 

ं.कह्‌ सुरं पंचिय पसिद्धि । 


देसागय-जोधर्ि' जाय-पमोयदहि; 
जणियवि मणि मरिणयड । ' 
एवि "संकासउ लच्छि-पयासंठ, 
णयषहण श्रगु पवरिणययं ॥४॥ 
तं ष्वालुक्क-वंसि णय-जाणड, 
पालद कण्ट-णएरिदु पक्षणड । 
जो"चज्फतरारि-विद्धःसणुः 

मत्तिएु सम्माणिय-चुद्तण । 
खिव-वदिग्गदे व-तखु-नायच, 
खत्तघम्मु णं दरिक्षिय-कायडः] - 
सयल-ाल-भाविय-खिव-विज्जङ, 
युहविहि** "यि णत्थि तौ षिञजउ । 
धम्म-परोवयार-सुह-दाणर, 
खिच्च-मदो सब बुद्धि-ममोशुदं । 
जासु राञ्ज जण -एयहं मागे, 
दुक्खु दुक रोड ण वियाणं । 
रिसह-जिणेसहो व चेहर, 

त गसिहा-दोहिड णं ससर \ ` 


श वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला. 


=-= 


दंसणेण जसु दुरिड विलञ्जह्, 
पुण्ण-हेड ज जणि मरिणिञ्जद््‌ । 
-धत्ता ~ 

स्ममियगई महामरुशि, खणिचुणामणि, 
प्मासितिच्थु समसील-घशु । 
पिरदय-षटु-सत्यउ, कित्ति-समत्थड, 
सगुणां दिय-चिञद-मयु ॥ ९ ॥ 
गणि खतिसेरगु तदो जाउ सीसु, 
'शिय-चरण-कमल-णामिय- मरीस । 
माहुर-संघाद्िड अमरसेणु 

तक्ष हृड विशोठ पुर दय-दुरेण । 
सिग्सिणसूरि पंडिय-पहाख, 

तो सीसु वाद्‌-काणण-किसाण । 

पुणु दिकखिड तष्टो तवसिरिणिवासु, 
्रच्थियण-संघ-वुष्ट-पूरियासु । 

परवाद्‌-ऊ म-दारण मद्रदु, 
सिसिविंदकित्ति जायड सुरद । 

तष्टो श्रणड सहोयर सीसु नाड, ` 
गणि श्रमरकफित्ति शिदणिय पमाठ । 
श्रहणिसु सुकषत्त विल्लोय जीण, 
जामच्छृह बहु-विष्ट-सुय-पवीयु । 
सामर्णर्दि दिणि विदियायरेण, 
णायर-कुल~यण-दिणेसरेण । 
चच््चिणि गुणएवालदं णंदणेण, 
व दिर्णदाण़ पेरिय मणेण॒ । 

धत्ता~~ वि 
भभ्वयण॒ पाणं बुहगुण लाये, वंधयेण , घणुनायदं | 
सो सूरि पवित्तठ, लहु विखणत्तउ, भत्ति अंब पसादं ॥ ६॥ 

परमेसर पड णवरस-भरिडउ, 

विरक्ष्यड शोमिराददोचरिड । 

श्र वि चरितु सष्वस्थ-स हठ) 
पयदत्थु महावीरो बिषिड । 

सीयड चरित्त॒ जसहूर-णिवासु। 
पद्धदिया-घधं किड पयादु । 
टिप्पणएड घस्मचपिय द्यो प्यडु, 

तिह घिरष्टड जदह खुज्मेद् जड । 
सक्कय-सिलोय-विद्यी-जणियदि्टी, , 
गुं फियङ सुहासिय-रयण खिद । 


धम्मोबएस-चूडामणिक्खु, 
तो फाण-परईउ जि खणसिश्खु । 
छक्कम्मुवएसं सहं पध, 
कय टु संख सह सच्चसंध ] 
सक्कय-पादय कच्वय घणा, 
श्रवरादं कियद रंजिय-जखहं । 
पदं शुर्कलु ताय हो लु पदि, 
सुकद््ं सासड किड मंतु । 
कदयण-वयणामट ञे पियति, 
प्रजरामर षो षि ते शियंति | 
जिह राम-पसुद सुयकित्तिवंत, ` 
कष्ूसुह-सुहाह्‌ पेच्छुहि जित 
फट तुद्ड छप्पापर समु, 
श्रक्खयतखु करह पसिद्धगणु । 
घत्ता- 
मतोसहि-देवं, किय चिरसेवहं, धुय पाड शह सीसं | 
परकाय-पवेसण, किय-सासयत्णु ति्टजिष् कृषि पदीसद ॥ ऽ 
महू हासि पयणिय सम्मद, 
सह कार्णं गिदि- छुक्कम्महं । 
जाद करंतड भवियणु संच, 
दिणि दिणि सु दुक्करं विमुच्वह्‌ । 
तैर्हि विवन्जिड णरभद भव्व्हं, 
छरगा-गल-थण-समु गय-गब्वह (१) 
सदं सदमूढं किं पिण चित, 
पुर्ण कस्स इय कम्य पवित्तड । - 
मव-रणणि सुटजक्षो महू भक्खदि, 
सम्म-मग्यु सासिय मा चेक्षि । 
असरसूरि तम्बयणाणेतर, 
पयडड्‌ गिदहि दक्कम्मरं विस्थर्‌ । 
सुणि करण्हुपुर चंस-विजयद्धयः 
णियरूबोहिय-मयरद्धय । 
पूयय देवं सुगुरु बाक्षशा, 
समय-सुद्ध-सञ्छाय-पयासणा 1 
सजम-तव-दाण्ं सगु्तदः 
जिणदुंसखणि छक्कम्महं बुत्तदर | 
घत्त~-रयय तय -जु चठ) सर्जि चचड, 
गुण-सील-तठ-हणिय-मलु ¦ 


ठ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंम्रहं 


~~ 

जो दिणि-दिण एय करद वियद्‌; 

सखु जम्मु तदहो पर सहलु ॥मौ 

इय दप्कम्मोवएते मष्टाकद सिरि श्रमरकित्ति विरदणु 

महा कव्ये गुणपाल चिच्चिणि णंदण महाभव्व श्र॑नपसायारु 
मरि छुक्छमखिश्णय वर्णणोाम पठमो संधि समत्तो । 
अन्तिमभागः- 

ताद मुरिवि सोहेवि खिरंतर्‌, 

हीणहिंड विरुद्ध, णिदियक्खर । 

कफेडेवड ममत्तु भावंतिहि; 

श्रम्हदं उप्परि बुद्धि-महतिर्ि। 

छूक्कम्मोवएसु इह मवयो, 

वक्खाणिञ्वड भक्तिं ए वियद । 

ंबपसायदं चच्चिसिषएत्त, 

गि्-दुककम्म-पवित्त-पवित्ते । 

गुणएबालहूु सए विरयाविड, 

श्रवरेहि मि शियमणि संभाविख । 

बारह सयद्रं समत्त-चग्रालिर्हि, 

विक्कम-संवच्छुरहु विसालदहिं । 

गयि मि भद्दवयह पक्खंतरि, 

गुरूवारस्मि चउदहिसि वाप्तरि । 

इश्क मापते यह सम्मत्तिड, 

सद्रं लिहियड श्राक्ञसु भवहस्थिड । 

णदड परक्रासण-शिरणासण, 

सयलकाल जिणख।दद्भ सासु । 

णंदड तहवि देवि वादनरि, 

जिणसु€-कमलुन्भव परमेक्तरि । 

खदउ धम्सु जिरि भासिउ, 

णद क्षु ुसीलं भूसिउ 

णद उ मिव धम्मासत्तर, 

पय परिपालरण-णाय-महतउ । 

शंदड भ।वयखु सिम्मल-दंसु, 

छक्कम्म्हिं पादिय जिरसंसशु । 

गदड ंवपसोाड वियक्खण, 

अरमरसूरि-लहु-ब॑धु सुलक्खण । 

रंदउ श्यवरुच जि पय-मन्तउ, 

विवुह-दग्गु माविय-रयणत्तड | 





न 
घत्ता-- ? 
रंदड शिर तावहं स्ष्थु दृह 
द्ममरकित्ति-युखि-विदिर पयत्त 1 ` 
जावहि महि मारूव-मेर-गिरि-णएदयलु 
प्व पसायरिमित्त' ॥ ५८ ॥ 
इय दुक्कम्मोचएसे मष्टाकदसिरि-अमरकित्ति-विरदए- 
मटाकष्वे महाभन्व शअंबपस्राथाखु मरिणए तव-दाण- 
वरुणणोणाम चरदसमो संधी परिच्ेश्रो समत्तो ॥ च ॥ 
॥ संपि १४॥ 
१ २--पुरद्र विहाण-कदह्‌ा ( पुरंदरविधान कथा ) 
श्ममरकीति 
्ादिभागः- 
परमप्पय भावस सुगुण पाव, 
खिहणियजम्म-जरा-मरण । 
सासय सिरि सु "द्रु पणय पुरदरु, 
रिसहुरविवि तिहुयण सरण । 
सिरिवीर जिणंदे समवसरणि, 
सिया पुण्याणि । 
जिणपूय-पुरंदर विकि कदि तं, 
श्रायश्णहि विदिय दिं । 
अन्तिम भागः- 
चरामि सुरगशिरि सिहरत्यद, 
, तदे णंदीसर दीवि पसत्थहं । 
जाद वि वह सुरवर समवा, 
अहम त्तएु कय दु दहिनापु । 
खाद्‌ कि सुरतर ऊसुमिदि शरच्‌, 
शिरवहि पुख्णनिसेसे संचद्‌ 1 
घत्ता- 
जिण पूय पुरंदर विदि करद्‌ शक्कवार जो एत्थ एर | 
सो चव पसाइह वेह लहु अमरकित्ति तिय ससर ॥ 
जिणदत्त चरिड ( जिनदत्तचसि 9 
पं लद्दमण, रचनाकाल सं° १२५५ 
प्रादि भाग.-- 
सष्पय सरकल हंमहो, 
दियकल हंसो सेयंस दहा । 
भणमि सश्रण कलदंसहो रणकलहंस टो 
एविवि जिणहो जिणयत्त कहा 1 
> ५८ ५९ 


१६] 


घत्ता*-~ 


वीरसेवामन्दिरल्यन्धमाला 


{ 








हय पणवेवि टय ंसार-सरणि 
पूरबाडवंस तामरम उरणि । 
विल्दण तर्द पाय डय धाद 
जिणष्टर जिणभतत्‌, पसिद्धः णा । 
तष्टो शंदयए णयणारणंद-हेउ, 
रमेण सिरिदरु सिरिणिक्षेउ । 
णिय गोत्तामर पथो सहसु, 
वणिणीह तरंगिखि तीर्णीखु ! 
दुष्वसण कसर भर समण-मेहु, 
श्रगल्लिय गठरर गुण गरः श्गेडु 1 
पग्वार सार पुर-धरण-धीर) 
विलस्िय विललास सुरवर सरीर । 


मुखि चयण कमत मयद्‌ भसलु 
पवयण वय्रणादिल सुण ऊुसलु ! 
सौ विलरामे णिवसंछ मतु, 

तदं रिवसह लक्खगगु सील्चतु । 
तं सिरिणमें कद चसु पयार, 

विरद व पयदिय तदहो पुरड सार । 
शिसुरेवि कठा जिणहरहो पुत्त, 
संपमणह्‌ क्षक्खणहो सुुद्ध त्त | 


खुखिया दिलवर लक्खण भोकद्‌ १ 
लक्खण क€ सुरे वि श्गुरंङ्गियउ । 
महु मणं गुण-गण सारउ 

पाणु पावे श्र जियउ ॥ 

पुरु पमणई सिरि्रु खिसुणि तदल, 
पर पंडिय सत्थ रस सष म्र्ल । 


षणि अरुहद्त्त कष कषठ तेम, 
श्रदिणव चिरदहवि महु पुरउ जेम । 
पिष्ट मण संम श्रज्जु सज्जु, 
पाविञ्जह्‌ क प परत्त छज्जु । 

तेसु पापं सहु सलु जस्मु, 

लहुं हद्‌ बप्पय णिदि कु-कग्सु 1 
अम्हाणुप्परि किञ्जद पसाउ, 

शह सज्ज परिगक्तिय गाड । 

खड अणदिण मे मणि पुर्ज णिञ्ज 
पदं परि सादउ मड शिद णिज्ज । 


सहु हु पभ कर फंपसि जाश, 

लक्ख णो सिरिदर्‌ हरिमा । 

बह भत्ति णि वि मउक्लिय स-पादि, 

दय किञ्ज बधव परमणाणि । 
घत्ता-- 

पर चित्तु परिक्खणु तस तण रक्खणु 

सुवियक्खणु लक्खणु स-धणु । 

तं णिसुशेवि पदिहासद सिरि पि षराण्‌ 

कुमह-प॑सु उवसमह धश ॥॥ 

हो हो किरि्टर विवर कुमार 

मारावयार कय च।र्‌ चार । 


| ॥; 


चारहटि चउर चट रस्स उर, 
उरयादहिव सर्णिह भोय पडर । 
पडरिस रस रिय सरीर मोह, 
सोहादिल कलिय पयुक्क मोह । 
सोिय श्वं पुर रमणि विद; 
वंदियण सासण केलि कंद । 
कंदाविय दु जख।ण सुद) 
सुद्ध मह विवञ्जिय जस ्रसुद्ध । 
सुद्धा साहु उरिय तेयतारः 
तारच्छुवि तिरय रयणतार्‌ । 
सारंग चर्ग वर दीहटणेत्त) 
रेत्ता हराम तामरस वन्ता 
००००००० ° "पीशिय सुयण स्त्यः 
सध्येष्िं वियाणिय पिर शणयत्य ' 
्मत्यावियसुय-पय रस-विसेसः 
सेखिय † कुविसय विसरस परस । 
दावाद्‌ खट रस सुखि भग, 
द्यठभंग य सासिय पिषटरि संग । 
सिगार विडवि पोसणु सुमे, 
मेहायर कय पडिय श रेह । 
रेहिल्ल जश्च कथकित्तिमालः 
माल मालं किय कुडि बाल । 
बालक किरण तणु-तेय लील, 
लीदारस पयडिय कामकीज । 
कीलार्विद्‌ मयरंद सिग, 
सिम्बारहि हाविय भिख खिसिग्‌ । 





जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


धत्ता--श्ररियण तामर सायर सुहमण, 
सायर दोसायर णायर तिलया । 
वणि जिखणयत्त कतर्‌ पुर्ण शरंतर्‌ 
कह विरदरज्जद् गुणणििलया ॥ ४ ॥ 

>९ >< >< >< 
णिक्छलंज् कलंक चउञुहो, 
कालियापु सिरिहरि खुकद सहो । 
चय विलासु कदवासु श्रसरिसु 
दोण वाणु ईसाणु सुरसो । 
पुफ्फयंतु सुसयंम भल्लन्रो, 
वालमीड सम्मडं रसिल्लश्मो 1 
इह करड भीम इण दिटिस्या, 
प्रद केम महो मद वरिटिर्या | 
धाउलिग गुण णड गुण ण कारगर, 
कम्मु करर ए समासु सारश्रो । 
पय समित्ति किरिया विसेसया, 
संधि चहु वायरण भासया । 
देस भास लक्खण ण॒ ॒तक्कश्रो, 
सुमि रेव श्रायहि गुरुक्कश्रो । 
मह्‌।धवलु जयघवलु ख दिदध्मो, 
ण॒ उर वप्प पयमिह्‌ वरिशो । 
तह्‌ ण॒ दिद्‌इ सिद्ध'तु पाय ०००००००० “१ 


>< >९ >< >< 
देय जिखयत्तचरित्ते धम्मस्थ-काम-मोक्खवर्ण एएव्भाव- 
सुपवित्त सगुणएसिरिसाहुलसुउ-लक्खण-विरदए भग्वसि- 
रिहरस्सणामंकिए जिखयत्तकुमारप्पत्ति-वर्णणो णाम पठमो 
परिच्छश्रो समन्तो ॥ ॥ सधि १ ॥ 
्न्तिम मागः- 
इह होतड श्राति विसा बुद्धि, 
पुञ्जिय जिणवरं ति-रयण विसुद्धि } 
जायस रदयंस उवयरण सिधु, 
गुण गर्वामल माणिक्क रधु | 
जायव शरणदहो कोसवालु, 
जसरख सुदिय दिक्चक्कयाल्ु 
जसवालु तासु सुड मद परालु, 
लाह लडहड लदलक्ख रालु 1 








घत्ता-~ 


९७ 


€~ 





जण जाणिय जिणमइ्‌ वइ तासु । 
ताह गय सत्त पञुक्क तासु । 

पटमउ अल्हगु सुदि सरय सुरु 
परिवार-णरह-परमास्-पृरं । 

पवय वयणामय-पाण-पोट्‌ड, 
श्रचमेय महामदं-दलिय, दुर्‌ । 
जिणहुव्रणस्वण्‌-पूयण-सयत्‌.१ 
प्रहिणाणि य खिदहिल विणाय चित्‌. । 
भिच्छुत्त ` च्चिय णच्चदुल्लु, 
गंभीर परम णिम्मय मदल्लु । 
किल्लिल्ल-वेहिलि शिल्लूर-शिट्लु 
भायर सुउ लक्खण शेद-गिल्यु | 
परिवार-भार-उद्धरण-घीर, 
जिण-गेथ-वारि-पावण-सरीरः । 
पवहिय-तियाल-वंदणए-विसुद्धि 

सुख सस्थभाव-मावण श्रसुद्धि । 
बहूु-सेवय~-एर-सिर-घटु-पाय, 

व॑ंदीयण दीणद दिखण चाय । 
भायणिहि पयोसिय सूरिवंटु, 
सउलामर-वह-कय चदु-वहु ! 





तहोसोहण्हो रसाल रो भोयपराल हो कल रणिद्‌खत्थ सहीयर 


छुहवि महाम€ सोदण रिडबल सोहण गुणएराहणविष्ियायर 


गालु साहूलु सोद महत्त, 
तद रयगगु सयगु सगु जि चदल्ल \ 
छुदमहि भायर ्रर्हणादं भत्त, 
छुदमवि ताहा माणासत्त चित्त | 
चुहमवि ताहर पय पयरह-टुरेदः 
छुहमदहि मयणोवम-कामदेह । 

साहु लहु सुपिय पिय यम मणज्ज, 
णामंज्जय ताकय खिल्य कज | 
ताह नि दण लक्खरगु सलक्खु, 
लक्खण-लक्खिउ-सयदल-ढलक्घु । 
विलसिय-व्रिलास-रस-गलिय-गच्व, 
ते तिहुखणगिरि रिवसंतति सच्च । 
सो तिहुबणएगिरि भग्गड उज्जवेण्‌, 
वित्तउ बलेण मिच्छुहियेण । 


4 -| 


<~ 


चत्ता-- 


जह श्रहिणएव घण दंसणे ताव विदंसणे चंद कवडगं हुल्लियद्‌ 
सिरिहरुसिरिसादार्डरय-परिदारउलक्खणएणाणदर सुर्लियद 


लक्लरएु सच्वाउ समार साउ, 
विव्थायड विदि जखिय-राड । 

सो इत्थ तत्थ हिडंतु पत््‌,, 

पुरे विल्लराम लक्खगणु सु-पत्‌, ! 
मणहर जि णहर त रुद पित्‌. । 

ते शिज्जिड सिरिहुरु परम मित्‌, 1 
पिरदा दण सम्माण घणड, 
लक्ख हो समड सो करद पड । 
तदहे जि सरेडु सिन्भर महतु, 

दिश दिख त श्रदसय बुद्धि जतु | 
भद्वषु पचुटृटए मेहुखीर, 
श्रसराल-वारि-पोसिय- सरीर । 

ज एयारह्‌ मए मासि फार, 

खिवडइ णहार उ णिन्भरुतत्‌, सारे । 
खेर-कय पयड-बम्हड-पूरु, 

ज भिदटुठद णिटूढर तवद सुरु \ 
सुवणदो सुवणेसहु णाह जजि, 
चिर चष्ट भोकह चिन्त्‌, तजि । 


रचरेक्कदिणम्मि महाणभाउ, 
रामस्य चिज्हो षत्थ-पाउ । 
पभणिड भो वधव रद्‌ पवित्त्‌,, 
विरद्व्वड जिणयत्तहो चरित्त । 
तहो वयँ मदै विरद सबोज्ज, 
वणिरणाहो वयसायड मणोज । 
पद्धडिया वधं पायडरथ, 
श्रादहि जाणिज्जसु सुप्पसस्थु । 
सयलद्‌ पद्धडिया एद्‌ ईति, 
सत्तरि णएवनज्जु दस य दुख्णि सतु । 
एय गथड़ सदसद्‌ चयारि, 
परिमाण सुखिहु श्रक्खर वियारि । 
हर `“ ˆ रक्खरु खलिय लज, 
ण वियाणमि हेयादेय-कन । 
पय-वध खिवधु ख इुखमि किंपि, 
सह-विरहउ संपद चरिञउ तपि } 

> गद >< 


वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


इर्टं चरिन्त, जो को वि भन्दु, 

परिपढईइ पडावड्‌ गलिय-गच्चु ) 

जो लिहद लिदावरह्‌ परसमु सुखद, 

माव दवद कद सुखद 1 

जो देह दिवावह मुरिचराह, 

जह तह सम्मह्‌ पडिय पराह | 

सो चक्कव्ट पड श्राद्‌ करिति, 

पाल्तिवि सशकन्तणए लच्छि धरिषि । 

श्रण्ँञ्जिवि संसारिय-सुदादः 

सव्वद्‌ डिव्वद पयलिय-दुदाद्‌ । 

उबग्बहियाहिल सुदरस-पयासि, 

पच्छ गच्छुद रिब्चुद्‌ िवासि । 
घता-- 
बारहसय सत्तरयं पंचोत्तरयं विक्कम कालि दंत्तउ । 
पढम पक्खि रविवारद्‌ चटिठ सहारद्‌ पू मासे सम्मत्त ॥३ 


>< > >< 


सम्मह सण ण णिसु सम्मच्चरिय विसा । 
त रयशणत्तड सिरिहरटो अरदिरक्खड चिरकाल ५ 
--्रातेर भडार प्रति, सं ५१६११ 


१४ घुल्लोयणोचरिड (खलोचनाचरित) 
गणिदेवसेन 
आदिमाग-- 

वय-पच-तिक्छ-णहरो पवयण-माया-सुदीह-जीदालो । 
्वारित्त-केसरद्ढो जिएवर-पंचाणएणो जयञ ॥१॥ 
तिहुवर-कमल-दिरेसु णिख्णसिय-घयण तिमिर-भर्‌ । 
पयडिमि चरिड पसु पणविवि रिसहजिेसरे ॥२॥ 

>८ > >€ 

िवमम्मलद्ो पुरि शिवसंते, 

चारुटूखाणं गुखगणवते । 

गणिरणा दे वसेणमुणिपवरे, 

भवियण-कमल प्ोहण सूरं । 

जाशिय धम्मादग्म-विसेरसे, 

विमलसेणए मलदारिदि सीते । 

मणि वितिड किं सव्थस्भार्से, 

रिप्फल्ेण शिर वयणायासं । 

जथ ण॒ धम्म-जुत्त रंजिय सह, 

विरदज्जइ पसत्थ-सु ठर कद । 





एसवियपावे गुण वि चमक्रिकिड, 
चिर कद कच्चरं चिति विसकिड । 
जहि वम्मीय वास सिरि दरिसहिः 
काललियास पञुहहि कद सरिस । 
वाण-मयुर-दलिय-गोविदर्हिः 
चउमुह रवर सयथु कदंदरहि । 
पुप्फयत-भूपाल-पहाण्हि 
्वरेहिमि वहु सत्थ वियाणहि । 
विरडेया६ कथ्वद्‌ णिसुणेषििण, 
श्म्हारिसह ण रंजेइ उदय । 

हर तह वि धिट्‌रत्त, पयासमि, 

सत्थ रहिउ-शप्पड श्रायासमि । 


घत्ता--जद्‌ सुरवद्‌ करिमत्त्‌, तो किं श्रवस्‌ महव्वड । 


जद दु "दहि सुरुसह.., तो कि तूर म॒वञ्जउ ॥३॥ 
जह्‌ श्रायासं विखयासुड गड, 

तो किं रवर म जाड विहंग । 
जद सुरघेणटय जणयाख्दिरि, 
दुज्मद तो कि अवर गणंदिरि । 
जद कप्पद.सु फलद मरणेहरु, 

तो किं फलड णादि रवर वि तर्‌ । 
जद पवहद्र सुर-सरि मथर-गद्र, 

तो कि श्रवर नाहि पवहउ खड | 
जद कद्‌ पवरहि रदयद्‌ कञ्वहं, 

सु दरराइं वख्णदिमि अरउव्वद्‌ । 
दरमि किंपि नियमद्‌ अर्व. 
विर्‌ वि लग्गउ काइ बहूवे । 

जइ वि ण लक्खण चुट वियाणसि, 
श्रवस्‌ निवंटु णादि परियासि । 
णालकार कोचि श्रवलोदउ, 

रवि पुराण-ऋआायस्रु-मणु ढोयड । 
मह्‌ पारंभिय तो वि जठन्ते, 

चरकह्‌ जिणधम्महो श्रणुरत्त' । 
पिसुणत्त' सु'दर मई दूसह, 

हीर णियवि सुयणत्त' पोसह | 


धत्ता ~ श्रह किं पच्छमि एुहु, श्रन्भव्थिउ रोसालग्रो | 


जिम दु" इंगालु, धोथड धोयञउ कालो ॥४॥ 


भ< >< भ< 


जेनग्रन्थ-्रशस्तिस्ंग्रद 


{ १६ 


कि करई पिसुख संगहिय पार, 


घटुड महू सरसद जीहम्ग थाउ। 
छुड णीहरंत सु'दर पयां, 
ललियादं बद्ध भासा-गयादं । 
छुड गय-विरोह संतवर श्रतु, 
छुड होड वयश सु'दर पसस्थु । 
भ्रायरुणहो बहुविहु-मेय-भरिउ, 
हउ कमि चिराणखड चार चरि । 
चदयरंहि विचित्त सुलोयदे, 
रिव पु्तहो मयणुक्कोवख्हं । 
चयवंति हिय मिच्छृत्तियाहे, 
चर-दिढ-पस्मत्त-परत्तियाह । 

ज गाहा-वे रासि उत्त्‌, 

सिरि छुदक्ुद-गणिर्एा णिर्‌, । 
तं एन्वहि पद्डियहि करेमि, 
परिकिपिन गृढउ श्रलधु देमि। 
ते एवि कवि णड संखा लहंति, 
जे श्रलथु देखि वस्णर्हि धि (खि) वंति। 


घत्ता- कदियं जेण श्रसेसु मिच्छुत्त(उ शओ्रदद्द । 
श्रवस्‌ वि वहुत्तव प।उ, तं जीवासिउ तुद्द ॥ ६ ॥ 


५१ भ< > 


इय सुलोयणाचरिए महाव्वे महापुराणे दिषिखए गखि- 
देवसेण-विरदइए पठमो परिच्छे सम्मत्त ॥ ९ ॥ 
चरमभागः-- 


दउ सुर जिणिदिहो सास, 
जय सुहयर भव्वयण साप्तण॒ । 
णंदउ पयर्जे धम्सु पयासिञ, 
पाठड जेण सस्थु उवएसिड । 
साहु-वग्गु-रयणनत्तय धारड, 
णंदउ सावड वय-~गुण धारर । 


दा दे्‌ दंदिय वल-उमरर, 


वेञ्जावच्चु करे सुखि-पवरहं । 
णंदड शरवद सह परिवारे, 
पालिएण खिर खिथयायारं | 


खंदउ पय-पय सुच्चड पत्रे, 


रजिज्जउ निर-धम्म-पहतर । 
वीरसेण-जिणसेणायरियहं, 
य्रायम-भाव-मेय-वहु-मरियर । 


२०] 


तह संताणि समायड सुिवरु, 


होटल सुत्त ° णाम बहुशुरएधर । 
रावणणु व्व बहुसीस-परिग्गहु, 
सयलायम-नुत्तउ श्रपरिगहु | 
गंडविुत्त्‌,* सोसु तद्रो कैरड, 
रामभद्‌, णमे तव सारउ । 
चालुकिकरियवसहो तिलउर्लउ, 
होत शरवद चाएं भरलउ । 
तिणमिव समुयति रज्जु दिक्खंकिड, 
तिरयण रयरणादरणणलकिड । 
जायडउ तासु सीसु सजम-धर, 
रिवडिदेड णसु णिह यिस । 
तासु सीसु एक्को जि सजायउ, 
णिदणिय-पंचेदिय-सुह-रायड । 
सील-गुणेहर गुण रयखायरः, 
उवसम-खम-संजम-जल-सायर्‌ । 
मोद-मदहर्ल-मरल-तर-गयचर) 
भवियण-कुमुयखंड-वण-ससहरः । 
तवसिरि-रामाक्लिगिय-विग्गहू 3, 
धारिय-पंचायारु-परिगगहु । 
पच-समिदि-गुत्तिय-तय-रिद्धउ, 
गुशिगण-वंदिउ भुवण-पतिद्धउ । 
मयरद्धय-सर-पसर-णिषारड, 

दुद्धर पचमदव्वय-धारड । 

सिरि मलधारिदेव पभणिज्जद्‌, 
णमे विमलसेगगु जाणिज्जद्‌ । 
तासु सीसु शिज्जिय-मयशु्भउ, 
गुरं उवेएसे शिव्वाहिय-तड 1 

कत्‌ धम्म परिपालद्‌ सजमु, 
भविय-कमल-रवि-शिर्णासिय-तमु , 
सत्थ-परिग्गहू-णिदय-ऊुसीलउ, 
धम्म कटाए्‌ परहावण-सीलख । 
उवसम णिलड चरिय-रयणत्तउ, 
सोम्मु सुयश जिण-गुण-श्रणुरत्त । 








वीरसेवामन्दिर भन्थमाला 


र~ 








देवसेण णमे उुशि गणदरु, 
विरयड एड कच्च तं मणदर्‌ । 
्युणंतेण कि पि दीणाहिउ, 
सुत्त-चिरुद्धड कामि साहि । 
सयलुचि खड देड्‌-वाएसरि, 
तिहुयण-जण-वदिय-परमेसरि 1 
फु उदय सोहेप्पिु भर्लउ, 
तं करंत सुय-देद-णएवस्लउ । 
रक्खंस-सवच्छुर बुह-दिवसषए, 
सुक्क चउद्सि सावण-मासषए । 
चरि सुलोयरणाहिं शिषप्पण्णड, 
सद्‌-अ्त्य-वण्णण-संपुख्णउ । 
घत्ता--एवि मदं कवित्त-गव्वेण॒ किड श्रवर्‌ फेण णवि लाह । 
किंड जिणधम्महो ्णरत्तएण मण-कय-परसुच्छदै ।। १ ॥ 
श्रामेर भंडार प्रति सं० १९६० 
८ दिल्ली पंचायती मंदिरकी खडित प्रतिसते संशोधित ) 
१५-पञ्जुख्णए चरियं (भ्‌ म्नचरितं) सिद्ध या सिंह कविङृतं। 
श्रादिभाग.-- १ 
खम-दम-जम-णिलयदो ति-इुरण-तिलय दो 
वियलिय-कम्म-कलंकदो | 
थु करमि स सत्तिए श्रदणिरुमत्तिए 
हरिऊुल-गयण-ससकदो ॥ 
परणवेप्पिरु शेमि-जिणेसरहो भव्वयण-कमल-सरणेसरहो । 
भव-तस्-उम्मूलण-वारणदो कुसुम-सर-विणिवारणो ॥ 
कम्मद्रु-विवक्-पदंजणदो मय-घण-पवदहत पज । 
सुवणक्तय-पयडिय-सासण्दो चन्मेयजोव चासासणहो ॥ 
शिरयेक्ख णिमोह णिरजणदो सिव-सिरि-पुरधि-मणरंजणदो । 
पर-समय-भणिय-णएय-सय-महदो कम-कमल-जयल-णएय- 
सम-महदो ॥ 
मदसेसिय-दसिय सुप्पदहो मरगय-मणि-गण-करसुप्पहो । 
माणावमाण-समभावणदो रणवरय-णमंसिय-भावणदो 
भयवतषटो सतहो पवणो सासय सुद सपय-पादण्दो ॥ 
घत्ता-- 
ुवणत्तय-सारदो िज्जिय-मारदो प्रचहेरिय-घर दट्हो । 


१, द प्रतौ पत्तः इति पाठ, २. द्‌ भरतौ "गढडद्पुत्त' उज्जयत्त गिरि-सिद्धहो णाण-समिद्धदो दय-वेदिलदि- 
इति पाठ. | ३. श्र प्रतौ विज्जहु" पाटः । 


कलकदहो ॥ 





घत्ता : - 


जेनम्रन्थ.प्रशस्तिसम्रह 


हय दुरिय रणं, तद्रलीयदणं । 
भव-मय-हरण', णिञ्जिय करणं । 
सुहफलकुरुहं, वदिवि श्रहं । 
प॒ सत्थमड, कलदंसगडई ॥ 
वरवरर्पया, मणि धरिषि सया । 
पय-पाणसुहा, तोसिय विबुदहा | 
सव्वंगिखिया, वहूुभगिणिया । 
पुव्त्राहरण , सुविसुद्धमरण । 
सुय-वर-वयणी, णएय-गुण-णएयणी ॥ 
कडयणजरणणी, तं दुह-दएणो । 
मेहाजणणी, सुह-सुय-करणी । 
घर-पुर-पवरे, गामे णएयरे । 
खि विउससहै सुह-ाणवहे । 
सरसद्‌ सु-सरा, महु होड वरा । 
इम वज्जरद्‌, फुड्‌ सिद्धकड । 
हय-चोर भए, शिसि भवियगणु | 
पहरिदद्िए, चित्त'तु-दिए ॥ 


जासुत्तउ श्रसथद्र तातर्हिं पेच्छद णारिएक्कं मणहारिणिया । 


{ २१ 








माह वचंद्‌ श्रासि सुपसिद्धञ 

जो खम-दम-जनम-णियम समिद्धड । 
तासु सीसु तव-तेय-दिवायर 
चवय-तच-णियस-सील-रयशायर्‌ | 
तक्छ-लदहरि-संकोलिय परमउ 
चर-वायरण-पवर पसरिय-पड 

जासु भुवण दूरंतर वंकिवि 

ठिड पच्डुर्ख मयु आ्रसंकिवि 
अभयचदु णमे भडारञ 

सो विरत पत्‌, उ॒द-सारडउ । 
सस्सिर-णदण-वण-संच्छरण्णउ 
मठ-विदहार-जिखभवण रचर्णउ | 
वम्हरण वाडड खमे पट 
ररि-णरणाद-सेणए-दल वद । 

जो भु'जह्‌ ्ररिण खय कालहो 
रण-घोरिय दो सुग्रह वल्लालदो 1 
जासु भिच्छु दुनण-मण-सर्लश 
खत्तिउ गुहिल उत्त, जर्दि सुल्ल । 
तर्हिं सपत््‌, युणीसर जावर्हि 
मव्छुलोड श्राणंदिड तावि । 


घत्ता- 
रियगुण श्रपससिवि सुणिहि णमंसिवि जो लोएर्हि श्रहुगचियउ 
णय-विस्य-समिद्ध' पुर कड सिद्ध सो जइवरु ्राङंदिय॥३॥ 


सियवव्थणयस्थिय कंजय हसथ य श्रक्खसुत्तसुयधारिणिया ।२। 


सा चवेद्‌ सिविणं ति तक्खणे, काइसिद्ध चितयहि ियमणे । 
तं सुणेवि कद्‌ सिद्ध्‌, जपणए, मईइमज्फणिर हियउ कपु । 


कब्युवुद्धिचिन्त त॒ लज्ज, तव्क-खुद्‌-लक्खण-विवन्जिश् । इण पं पाय-देवण-शंदर 
भवियण-जणमण-णएयणणंदयण । 


ख वि समासु ण विहत्ति कारश्रो, संधि-सुत्त गंधहं श्रसारश्रो 


उहयरण-जरपय-पंकय दुप्पड, 
कच्च कोद ए कया्ि, दिषो, महु णिघटु फैएवि ण सिहश्रो । र १ 


भण्ड सिद्ध „ पणमिडउ परमप्पउ । 


तेण चहणि चित्तु श्रत्थमि, विउल गिरिहि जिह हय भवकदहो. 
खुजहो वि ताल लु वमि । समवसरण सिरिवीरजिखिदहो । 
श्रधहो वि एवणद पिच्िरो, रर-वर-खयरामर समवाएु, 

गेय सुणि बहिरो वि इच्छरो | गणहर पुच्छिड सेणियराए । 


ठं सुरेषि जाजय महासुई, 


मयर द्यो विणिनज्जिय मारहो, 
खिसुणि सिद्ध जपइ सरासई । 


कहदि चरिड पञ्जुण्णकृमारहो, 


घत्ता-- तं िसुरेवि भण्ड गरेर, 
्रालसु संक्रिकिल्लहि हियउ समे्लर्दि मज्छु ययु इयदिदु करहि णिखुणड्‌ सेणिय मगद-णरेसरः। 
डं सुणिविरवेंसं कहमि विसेखं, कव्चु पि तं तुह करहि ॥३ >< ९ > 


ता मलधारि देड सुणि-षु गसु 
ण पच्च धम्म उवससु दस! 


दय पञ्जुणएकदाए प्रयडिय-धम्मव्थ-क!(म-मोक्खाए कड 
सद्ध-विरदयाए पठमो संधी परिसमत्तो ॥१ ॥ 





२९] 


श्रन्तिम प्रशस्ति- 


छृतं कर्मव-व्र्तस्य शास्च शस्त्र सुधीमता 
सिंहेन सिदभूक्तन पाप-सामज-भजन ॥१ 
काम्थस्य काम्यं कमनीयवृत्ते घ त्त कत कीतिमतां कवीनां । 
भव्येन सिंहेन कविस्वभाजां लाभाय तस्यात्र सदेव कीति. २॥ 
सञ्चण्टु सब्चद॑सी भव-वण-दहणो सच्च मारस्स मारो । 
सव्वाणं भव्वयाणं सवणएमणदरो सन्वलोयाण सामी । 
सव्व वच्छुरूचं पयडण-कुसलो सव्वणाणावलो, 
सच्वेसि भूययाण करुण विरयणो सब्वणल जध्रो सो ॥३ 
जं देव देव देव श्रहसयपस्षिद श्रंगदाराणिहंत, 
युद्ध सिद्धी 'दरप्यं कलि-मल~रहितं भभ्व भावा सुक्क । 
णाणायार श्रणत चसुगुण गणिणं श्रसहीणए सुखिच्चं । 
म्दाण तं शरिद पविमल-स्हिदं देउ ससार-पारे ॥४ 
णदं मोहाणएुबध सारुह-णिलएए # तवत्य श्रणत्य; 
सत॒ सदेहयार वरिुह-षिरमणं खिज्ज देदीययाण । 
वाए सए पित्त विजयद्ु सुवे कच्छु चित्त विचित्त , 
दिज्जंतं ज रणं वियरटि सुद्र णाणालादं विदित ९ 


घत्ता- 
जं इह हीणाहिड काट्रमि सद्िड श्सुणिय सस्थ-परपरद्‌ । 
त खमड भडारी तिहुवण-सारी वाएसरि सच्चायरई ॥ 
दुवहै--जा शिर सत्तभणि जिण वयण- 
विशिमगय दुह विणस्रणी । 
होड पसण्ण मन्म सुहयरि; 
इयरण-ऊुमद-णासणी ॥ 
पर चाहय-वाया-दस्प्र-दुम्मु, 
सुयकेवल्लि जो पच्चक्खु धम्सु । 
सो जयउ महामुखि अभियचदु, 
जो मन्व णिवह्‌ कद्रवहं चंदु । 
मल्तधारिदेव पय पोम-भसलु, 
जगम सरसद्‌ सव्वस्य सलु । 
तदहं पय-~रउ णिर्‌ उण्णय श्रमदयमाखु 
गुज्जर-कल-णह उञ्जोय-भाख । 
जो उहय पवर वाणी विलासु 
एव विह विडसदो रल्हरणसु । 
तहो पण्दणि जिणसद्‌ सुहमसील 
सम्मत्तवत णं धम्मसील । 


वीरसेवामन्दिर-गम्रन्थम,ला 








कद सीह ताहि गन्मतर॑मि 

सभविडउ कमल जह सुर-सरमि 1 

जण वच्छलु सन्जण-जणिय हरिसु 

सुडवंतु तिविह वई-राय सरिसु । 

उप्परणु सहौयरं तासु श्रवर 

नामेण सुहकस गुह पवर । 

सादह्‌ास्फ लघु वड तासु जाउ 

धस्माणरत्त्‌, श्रद्‌ दिव्वकाड | 

तहु श्रु व मह एड चि सु सार 

सविणोड विण कुसुम सरधार ! 

~ जावच्छुहि चत्तारि वि सुभाय 

पर उवयारिय जण जणियराय | 

एकर्हि दिणि गुरुणा भख चतय 

शिसुण्ि द्ुप्पय कद्‌ राय दच्छु । 

भो बाल-सरासद गुण-समीह 

फ श्नविणोयदं दिख गमर्हि सीह 1 

च॑उव्रिह-पुरिसत्य-रंसोह-भरिड 

रिष्वादटि एड पञ्जुरएएच॑रिउ । 

कद्‌ सिद्धहो विरयतदहो विणा 

सपत्तड कम्मवसेणए तासु । 

म वयं करहि किं तुव गेण 

रतेण हूय छाया समे । 
घत्ता-- 
ते पहू वदरं चउ धरण जं विहलिय ह ण उ वयरद्‌ 
कच्येण तेण कि कदयणदो ज ण ॒चदर्ह मणु दरद्‌ । 
गुणा पुरो परत्त' पवियप्प धरम पत्त मा चित्तं । 
गुणिण गुण लवि जद लोभ्रो दूस थवद्‌ ॥१ 
को वारद सविसेसं खुदो खुदत्तणं पि विरयतो । 
सुवो हुड मव्मस्थो श्रमुवतो शियसहाव वा ॥२ 
संभव-दव हुश्च विग्घं मुख (मखु १) याण सेयमग्गे लगाणं । 
मा होदि कञ्ज सिदिलो विरयहि कच्च तुरतो वि ॥३ 
सुह सुह ण वियप्पहि चित्त धीरे वि तेजणएु वर्णा । 
परकज्जं परकच्वं विदृडत जेहि उद्धरिय ॥४ 
अमिय मयंद गुरूणं श्राएसं लदेवि सत्ति दय कव्व । 
णियमदणा णिम्मवियं णएदड ससि दिखमणी जाम ॥‰ 
को लेक्खद्‌ सव्थम्मे दुज्जोहं दुल पिश्च सुहयर । 
सुवणं सुद्ध सहाव कर-मउर्ति रदवि पच्छामि ॥६ 


जेनम्रन्थ-प्रशस्ति्षग्रहं 











जं कि पि हीण-ग्रहिय चिउसा रोहतु त॑ पि इयकव्वे | 
धिद्रन्तशेख र इय खमंतु सघ्वि सहु गरुणे ॥७॥ 
यत्काव्य चतुराननाऽव्ननिरतं सत्पयदारस्क । 
समैर श्राम्यति भूमिभागमखिल कुन वलक्तं कणएात्‌ । 
तेनेदं प्रकृत चरिच्रमसमं सिद्धोन नाम्ना पर, 
प्रद्युम्नस्य सुतस्य कर्णं सुखदं श्रीपूर्वं देवद्धिषः ॥ 
(श्रासेर प्रति सं० १९७७ ते श्रौर फरुखनरार प्रति 
सं० १६१७ से) 


१६ पासणाहचरिउ ( पार्श्वनाथचरित > कवि देवदत्त 


पदिभाग--ः 
चउवीसवि जिखवर दिद्रूपरंपर, चंदवि मूढदिद्ध-रहिड । 
चर-चरिउग्रणिदहो पासजिखणिटंहो एिसुखिज्जउ वड्यरसदहिउ ॥ 
वदबि जिण्लोयालोयजास, 
श्रत्तीद-प्रणागय-वट्माण 1 
पुण सिद्ध प्रणत सहाजसंस , 
जो मोक्ख-महासरि-रायदंसु 1 
्रारिग्र सु्र॑बुदि-पार-पत्त ; 
सिद्धवहु कडक्खविंखिहिय विचित्त । 
उञ्छाय परम-पवयण पवी) 
बहु-सीख सुनिम्मल-घम्म-लीण । 
पुण साहु महच्वय-वृूढ-भार, 
बाचीस-परीसदह-तरु-कुखार । 
पंचवि परमेटूठि महामदहर्ल, 
पचवि निम्मच्छुर-मोह-मल्ल । 
पंचमि कहिड दयधम्सु सार, 
पंचहमि पयासिड-लोय-चार्‌ । 
पचहमि न इच्छिड दुविहूु सगु, 
पंचमि निरारहु किंडश्रणगु । 
पचहमि भग्गु-इदिय-मडयप्पु, 
प्च किंड-एिच्विसु-रिसय-सप्पु 1 
पंचवि परिकलिय-ग्रसेस-चिज्ज, 
पंचवि निय-निय-गुण-गण-सहिञ्ज । 
पंचमि कलि णण समग्यु, 
पचहमि पयामिउ मोक्ख-सग्गु 
यन्ता- 
पंचवि गुस्चंदवि सरि्हिरएरव्रि जिणसदिरे सुखि ्रच्चड । 
पयडतथ-मणोद्रे रक्प्रर-ईंवरे सुकवित्तदो मपर गच्छद्‌ ॥१॥ 
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नना ~ =-= ~ 
सुकपित्त-करणे भणे बद्धगाहु, निसिसमद्रवियप्पड्‌ एत्र साहु । 
जाणिययं नमहं कालव्खराद्‌, न सुग्रड वायरए्ड सविस्थराह्‌ । 
पय-देउ-संधि-विग्गहु-समासु;मणि रद्र न एक्कवि मड-पयासु 
छंदालंकारु न बुङिशयउ, निण्वटु तकु दु रडिम्यउ } 

नवि मरह स घु वक्खाणियउ,महकद किड कच्छं न जाणियउ 
सामग्गि न एक्क वि मज्छु पासि, उत्तरमि केव सह वु रासि । 
माहिय सद साहुविसख्ण मणु. , द्य चित्तु थिड एुक्कु खण 
कलदहसगमख ससिबिव-वयण , विलुलत-हार-सययत्त-नयख्‌ । 





+ + + 
सिरिपासनाह-चरिएु चउवरगफलेभवियजण-मणए .एंदे सुणििदेव- 
यंद्रदणए सहाकष्वे विजय संधी ॥ 
अन्तिभागः-- 


दुबई-- देसिय गच्छि सीलगुण गणहस, 
भविय सरोजनेसरो । 
रासं सुयंबु-रासि श्रवगादण, 
सिरि सिरि कित्ति युणिवरो । 
तदहो परम सुखिदहो सवण भासि, 
संनाउ सीसु तव-तेय-रासि । 
नामे पसिद्धउ देवकित्ति, 
तहो सीसु तवेण॒ श्चमेयतेड, 
गुखनार जासु जगि मडउनिदेड । 
गिच्वाण्-वाणि गंगा-पवाहू, 
परिचत्त-सगु तव्रसिरि-सरणहु । 
तहो माहव चं दहो पाय-भतत्‌, 
श्रासीदह्‌ सुयायर सीस चुत्त्‌, ! 
निञ््रादिय-वय-मर अभयणुदि, 
निय-नाउ लिराविडउ जेण चंदि । 
टस दुसम-कालि कु कण वेण, 
डोर्लंत धम्म यिर-कयउ जेण । 
तं दिक्छखिड वासचचंद्‌ सुरि, 
जं निहिड कसाय-चरक्छर-चुरि । 
भवियण-जण-नय णाणंदि-राद, 
उद्रियदं जे जिण-मंदिराद्‌ । 
वहो सी जाठ यशि देवचंदु, 
श्रदिलव वारि क्व कुमुच्मयंदु । 
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रयणत्तय-भूसणु गुण-निदाणु, सरण मद्‌ रसमोदिय चित्त । 
श्रण्णाण-तिमिर-पसरत-भाख । लक्खण-छं'द-रहिड ही णहि, 
गु'दिज्न नयरि जिण पासहस्मि, न सुखंतेण एत्थ किर साहि । 
निव संतु सतु संजणिय सम्मि। तं म्ह खमहु विचुदह्‌-चितामणि, 
श्रद्‌ श्रन नियवि पासो चरित, सत्त भ॑गि नय-पवर-पयासणि । 
रञ्मप्थि वि मचिय जरोदि युत्त. । जां तद्‌ लोयसिदहर-पुरबासहो, 
छंदालकार-ललिय पयल्थु, कमर-महासुर-दप्प-चिणासहो । 
पु पासचरिउ करि पायडत्थु चठ-भासामय-साचण-चदरो, 


घत्ता-- 
तं तर्हि गुण गणदरि गोदिज पुरवरि णिचसंतद् पासो ष्ररिड घत्ता-- 


श्रदसयव॑तहो पास-जिरंदहो 1 


भ्रक्खर-पय सारहं ्रव्थवियारदं सुललिय छुंदर्हि उद्धर्डि ॥१२॥ खद-ङहर निवासिखि खुवश्न्भासिखि इभय-हपतय छुनय-महपि 
सा देवि सरासद्‌ मायमदहासद देवयंद महँ खड मणि ॥१३ ॥ 


इश 
पास-जिरिएद-चरिड जगि निम्मलु फणि-नर-सुरह गि्जङ । 
ऊ ॒सम्गापचग्ग-फल पावरएु खशणु न विलंब किज्जए ॥ 


्रणु दिश जिण-पय-पोमदहि नवियह, 
गथ-पमाणएु पयासमि भवियषं ) 
नाण छुद्-बध-नीरुघर्हि, 

पासचरिड एयारह संधिं । 
परउरच्छहिं सुवख्णरस घडियर्हि, 
दोत्नि सयाद दोक्नि पद्धडियर्हि | 
चउवग्ग-फलदहो पावण-पथहो, 


सिरिपालणणाह-चरिए चउवग्गफले भविय जणमणाणंदे 
सुखिदेवयंद-रद्रए मराकच्चे एयारसियाद्रमा संधी समन्ता ॥ 
(मेरे वैक शास्त्रभ॑लारसे स० १५४६ की खंडित प्रतिते) 
१५-सयलविद्ि-विद्ाणकन्व(सकलविधि-विधान कान्य) 


कवि नयनन्दी 


मादिभाग ~ 
धलव-मंगल-णंद्‌-जववद-सुदलमि सिद्धत्थवि, 
णरलोय-दरिसु ब-सकमिउ-सग्गाड जि । 
जयउ पुरिम-कल्याण-कल सुव श्रह णं सिद्धि-वहू-विमल 
सृत्तावलिहि शिमित्‌, सु सुत्तिएु ।पियकारिणिह सिपि 


सदं चउवीस होंति फु गथहो ] मुतिड चित्त, ॥ 

जो नर देह लिद्ाविड दाण्‌, जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय सवण, 
तहो संपन्जद्‌ पंचदं नाण । पणवेषिण गुरुभत्तिप्‌ 1 

जो पु चद सुललिय-मासद, णोसेस शौ णिदप्ण फु, 
तहो पुण्णेण फलर्हि सव्वासद्ं । करिम कव्व प्ससिष्‌ ॥ 
जो पयडत्णु करे नि पडंजद, पयासिय-केवलणाण-मच्रोद; 
सो सग्गापवग्ग-सुहू ख जद ! रामर विदरथिद-पबोह । 

जो श्रायन्नह्‌ चिर नियमिय मखु, वियंमिय -पाव-तमोद-विरणस, 


सो इह लोद लोद्र सिरि भाय । 
दिखि दिखि मदिरि मगलु गि्नद्‌, 


नच्चद्‌ कामिणि पडडु पवज्जद्‌ । 
निप्पजर्दिं सुवि सव्वदं सासद, 
दुदु -दुभिक्खु-मारि-भञउ नास 
श्रण्णु चि जं मद्‌ कच्चु करद, 


रमामि अहं श्चरहंत विणास । 
रिरामय-मोक्ख णएदगण-लीण, 
कयावि ण॒ चद्ढिय णो परिदीण 
कलंक-विमुक्कं जगत्तय-चद्‌, 
मामि सुसिद्ध ्रणोचम चद्‌ 1 
प्रलंघ महंत खमासुणि सण्ण, 
श्रणग्घ-महारयणावल्ि-पुख्ए । 








पवद्धिय-संजस-बेल-सुर"द 
णमामि गखेष गहीर-पसुद्ध । 
महव्वय-तेल-खरोवरि-धक्क, 
विचित्त-मउद-णिसु"भखि-सस्क । 
दितलासु पणासिय-वाद-गदद) 
रमामि उवञ्फय चार्‌-मदंद । 
पमाय-विवक्ख-वियारण-दक्ख, 
समीहिय-सिद्धि-पुरधि-फडक्ख । 
परीपदह-गुज्कि-खिनद्ध-सरीर, 
सासि श्सेसचि संजय-वीर । 


कत्ता--दय परम पेच परमेद्धि पहु पणविय पुर्ण पयासर्हिं । 
वियरिय-विस-विसदहर-जलखण-णि* * ˆ“ * ˆ ° ° “॥ १ ॥ 


दरिसिय सुघर्ण-गुण-गण-सलरघु, 
मुत्तालंकरिर सहामदग्घु । 


जेनग्न्थ-प्रशस्तिसंम्रह 





(ऋषि, 
१) 
स्ट 





पठत्‌, परिय चित्तदिलासु, 

सु रोमल-खिम्मल-वाणि-विलासु । 
परमं ऊर फिपि कवित्त, मणिद्‌ठ, 
सामि ण जं करणं इह दिर । 
त्तिण भरखियं ण रदत्‌, उणेमि, 
्रयाणमरणो भख कादं करेसि । 
परं महु शट गुणाहु सजेवि, 

ण लद्ध पविद्ध्विं सिद्धि तवि । 
ख 'देवर्दिं दाणव-्विददि पत्त, 
प्रसेस-गुणायर-श्रच्छुड-वत्त | 
गुणेक्छुः वि क्थद्वि पाविड जेण, 
पदंपड सो णएयणंदी तैख । 

म्‌ पुण भ्रंगुलि उर्भय तासु, 
पणामउ से गुणलेखु विणाघु । 


र वसुद-विलासिखि-दियय-दार, घत्त- पर-खिद्‌ णिदज्ञे सलख्णु सढवट रत्ताणि द्य ! 
प्रत्थीदह्‌ावंती विसय-सार्‌ । कलिगेडल श्वर पि गुणगरत्र मद्युएवि क्सु संखिय ३४ 
पडवक्ल-पक्ख-पयडिय-णिरोट, ४ + + 
सिगार-चिलास-विसेस-सोहु । 

मणु जख्णवक्कु चा 
तरि सुकदइ्‌-कटा इव चित्त-हार, ख र्णवक्छु वामी चासु, 


रणयरी-चउवरगर-घरण-घ।र | 
तर्हिं सरसद-कटारणु देउ, 
रण-रंगमल्लु श्रली-सखमेड । 


चरणश्ड्‌ वामरु कवि कालियाघु । 
कोउहलु वारु मयूर सूर, 
जिणसेर जिखागम कमलसुर 


तिहयण-णारायखु-सुश्रण-भाण चारायगु वर्णा वि वियद्‌, 
परतः मस्थी जण-रिहार । । सिरि हरिसु सयसेहरु गणय्य । 

।स-गयशेक्कचं जसद्रधु जए जयराम, 
पस्मारवंस-गयणेक्कचचटु) 


जयसिरि-णिवास भरूवह-ए्दु | 
तदहो रोमि उक्र गरिद्ड , 
सपुयण-पुर्ण-पंजुव जखिदड | 
तेल्लाक्क-कित्ति कारिणि घाम, 
सुपषिद्धउ वटूटु विहार णास | 
महिमाखिणी हे मञ्‌ व मणिषर, 


जयदे3 जणमणणंद-काञु + 
पालित्तड पाणिणि पवरसेशु, 
पायंजलि पिगलु वीरसेणु । 
सिरिसिंहनेदि गुणसिदमद्‌ + 
गुणभद गुखिल्लि ससंतद 
प्रकर विवमवाद्यविहंडि, ॥ 


काराविड कत्त तं गरिदट । कामदूदु रुदुढु गोविन्द्‌ द्‌ । 
मम्मुह्‌ भारह्‌ भौरुवि मदं, 
घत्ता- व 
र्हि श्रत्थि सरि हरिसिघु मुखि जिणसामर-पुर-तोरण्‌ ! < ॐ कड्‌ पुष्फरयतु 





घापूप्नि-तरगिि-मयरहर, तचसिरि-वहु-मण-चोरणए ॥२॥ षतत 
समीधि शिवदं णियच्छिवि तेण, सिरिचंद पहाचंदु वि विदुद् शुण गख णंदि मणोहर्‌। 
सुणौरएयणंदि पसरख्ण-मणेण । सिरिकमार सरसद-कमस्-बिलासिणि-तेदर ॥६॥ 
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[नात 
------------~-~---~----- ~~~ 


दमे ्ख्ण जेते कदत्ते ललामा, 
गुएालश्िया कित्ति-कंताष्ठिरामा । 
ण चायं भडन्तं कट्टत्तं विदन्तं, 
गणं फवले मनज्फयं त सत्तं । 
जिशिदस्स शिग्गंथ-पंथंमि लीणो, 
पयासेमि चायं फह्‌ गंथ्ीखो । 
फरामो भडत्त' जें सुप्यसिद्धः, 
परशसे् णाणं मदूरे णिसिद्ध ` । 
ससुप्परिणया मञ्सिणो कव्वसत्तो, 
लञ्फएु णिग्गुणत्ते ण किन्त | 
लंकार-सरुलक्खण देसि चंदं, 
ण लक्खेमि सव्यतरं ्रसथमद्‌ । 
परं लक्खणो रम्म भाई करटो, 
श्मलंकारवंतो चि सत्थ इदो । 
इड देसिड सो वि देसतराके, 
पदटृढो ण देसे कदत्तं विसाले । 
णिसंवंध सुद्धेर सु उुद्धीद घर्णो; 
ण॒ जाणामि वाया-विलासो पवर्णो । 
ण॒ चुज्ेमि कष्वस्स णामं पि जत्त, 
दसेऊण ता सूरिणा तेण उर" | 
प्रह तुरक सज्फा कवित्ती पहाड, 
पयासरेमि छष्टं सुश्रंगप्पयाउ । 
घत्ता-- 
जो चार्‌ चाड चार हडि गुण सु कत्तु ण पयासह्‌ । 
णर-जम्म रयु दल्लु लवि मव सायरि सो णासद्‌ ॥७॥ 
इय जंपिड सुणि हुरसिघु जामः 
पडिजंपद्‌ सुखि णयणंदि ताम । 
चिरं कट सरसद्‌ कर्णावयंसु, 
सुकदत्त-सरोघर-रायदहंसु । 
>< >< >< >< 
पच्चक्ख-परोक्ख-पमाण-णीर, 
णय-तरल-तरंगावक्लि-ग्टीर । 
चर-सत्तभंगि-करलोल-माल, 
जिख-सासखि-सरि-णिम्मल-सुसाल । 
पंडिय-चुढामणि विदुद-चंटु, 
माणिक्णंदि उप्पख्णु कहु } 
दिष्बुद्धि कटिण कंरय-पयंहु, 
तषो तुह" ुड ससु ुरएत्य हु । 


तव्भूड-विमल-सम्मत्त-सदःलु, 
सयल-विहि-खिदार सुकव्वं कमलु \ 
ववगय-मिच्छृत्त-तमोद-दोसु, 
धम्मस्थ-काम-कमणीय-कोसु । 
संकादय-मलसगम-चिरासु; 
दय-रसम्म-रमा-रामादिरासु । 
सावय-वय-हंसावलि-वियासु 
परमेटिदि-पंच-परिमल्-पयासु । 
केवलि-सिरि-कामिणी कम-विल्ासु, 
सग्गापचग-सुद-रस-पयासु । 
मुखि-दाण कद्‌-मयरंद-वरिसु, 
बु्टयण-महूुयर-मण-दिर्ण-हटरिसु । 

घत्ता-- 

हय क्तु क्मज्ञु कोमल करद, जो लकार स करणाह्‌ । 

सो सिद्धि पुरधिहे मणु दरद्‌, कव गहण सुरकरुणाहं ॥११॥ 

> >< >< : 
सुखिवर-णयणंदि-संणिबद्ध पसिद्ध , 
सयेल-विहि-चि्टाणे एत्थ कन्ये सुभव्वे । 
सुदड सु चाई चण्णणुर्ल।सजुक्तो, 
ललिंय-पयर उत्तो श्नादमो संधि बुत्तो ५१॥ 
>< >< 9 > 

सिरी भोयएव धाराउरेदि, कव्व विणोएं च्छ्‌ । 

सुधि भण एम हरिसिधु तकटो,एयणंदि एव सुपयासद॥9 
पारभि वि कच्च मर्म॑तणएर, 
पुर पटण पयु कमवएण । 
यंदि खरि खणीहि रम्युः 
चत्थीसु ियच्छिंड लस्छि-धम्मु ! 
जर्दिं वच्छराउ पुख पुदरद्‌ वल्धु, 
ड तड पुह ईसरु सूदवत्थु । 
होरुप्पिख चत्थए्‌ हरि मणएड, 
म॑डलिड विक्कमाङ्च्चु जाड । 
सुवणेक्कमण्लु रायो पियार, 
गुणवंतड गरउरि-¶ुण-पियारु ॥ 
र बाइय कृचीपुर विरत्त, 
जुं भम भच्छु भक्तिर्हि पसत्त । 
जहि वल्लहराए वल्लहे, 
काराविर कित्तणु दुरुर्देण । 


। 


घत्ता ~ 


1 


जिख पदिमाल्ंकिउ गच्छमाण्ु, 

णं फेण व्रियंभिर सुर-विमाश 1! 
जहि रामरदि गुण-मखि-णिषहा, 
जयकिति महाकरिं्ति धि पहाणु | 
इथ तिरि चि परिमण-मदं-मर्देद, 
भिच्दुत्त-विडवि-मोडण-गदद । 








सिवपुर गच्छतं तिहुयणद्धो णं रयणत्तय सोण । 
द्रसिय श्रहवौरे गणदरू, कलि काल हो पडिवोहण ॥१॥ 


रामणंदि त्तिड मशिट्खड, 
जहिं जिं णमंसि वि णिविटछड । 
तर्हि खिपु वि भव्वादिणंदिणा, 
सूरिणा मडारामणदिरा | 
वालङद-सीसेण जंपियं, 
सथल-विहि खिदाणं मणप्पियं | 
क दिणादं पारभिड पुणा, 
कीस-वि्ुसे-चित्त-दुम्मरे | 

त सुरेवि एयणंदि बोरजलण, 
मण कररिद्‌-कण्णेव डोर्लए्‌ | 
रए कष्वे दयभत्तिणिर्फरा, 
कासु सत्ति ज्तेहाचणे परा । 
कह तासु सो भरदरिद्धए, 

वर वराडदेसे पिद्धए्‌ 
चितति-लच्ि-सरसद्‌-मणो्रे, 
वाडगामि मदि महिल-सेदरे । 
जिं जिशिद-दर-पद-पराजिया, 
चद्‌-सूर रहे जंत लज्जिया । 
सरदि जिणागसुच्डव प्रलेचदि, 
चीरसेए-जिणएसेरए देवि । 
खम धवल जयघवल सथ, 
महाय तिस्णिसिद्ध'त सिव-पदा 1 
विरण भवियदहं घुदाधिया, 
सिद्धि-र्मखि-हारास्च दाचिया | 
पु ठरोउ जहिं कवि धणंजउ) 
इर सयभू भुचणं पि रंजर ¦ 


घक्ता-तवरसिरि-सरसद्‌-द हरण सिद्ध्‌'तिय विक्चायरहि । 
जहि तर्हिमि तेद पणविय सदद्िरः जिर तिहुवण रायि २ 


लेनग्रन्थ-प्रशम्तिसंग्रह 
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अन्तिमिभागः- 


सुखिवर-एयणंदि-सरिणवन्धं पसिद्धे , 
सयलचिहि-विहाे एत्थ कव्ये सुभन्वे । 
श्ररिद-पमुद-षुत्त-वुत्‌ माराण 


` पभणिड फुडु संधि श्रटूटावणं समोत्ति ॥ 


संधि ८1 


(भति श्रामेर भंडार, सं° १५८८०) 


१८ शगगुवय-रयण"पदेव ( श्रणवत-रत्न-प्रदीप ) 
--ऊुति लच््पण, रचना काल प° १३१३ 
प्रादिभागः- 


रणत्त. ख निरे सिद्धो श्रायरिष्‌ पाटणु य पच्वददे । 
श्रणुत्रय-रयण-पहवं सस्थ वुच्डे णिसामे& ॥ 


>< 


भ< >< € 
इद जडणा-एड्‌-उत्तर-तडत्य, 
मह एयरि रायवड्किय प्रसस्थ । 
धर-कण-कचण-वण-सरि-खमिद, 
दाणख्णयकर-जण-रिद्धि-िद्धि 1 
क्िम्मीर-कम्म-णिम्मिय रर्ण, 
सदृल-सतोरण-विविद्-वृरण । 
पडुर-पायारुख्णद्‌-सभेय, 
जहि सहि शिरंतर-सिरि-निक्य 1 
चउदद्‌ चच्चरुहाम}नत्य, 
मग्गण-गण-रोलाटल-समव्थ । 
जर्हिं विवे विवे घण कुण्यभंड, 
जहि कसिश्र्हिं सिच्च पिसंडि-खंड । 
शिच्चिच्च-दाण-घंमाण-सोह, 
जदि वसदि महायण॒ पुद्ध-बोह {` 
चवदार-चार-सिरि-सुद्ध-लोय, 
विरहि पसरख्ण चडवख्ण लोय + 
जहिं कणयचूड-मंदर-विसेस, 
क्षिस्गार-सार-कय-निरवसेसख । 
सोदग्ग-लग्ग-जिण-घम्म-सील, 
माणिणि-णिय-पद्‌-वय-वदण-लील ! 
नर्दि परण-पठरिय-पर्ण-साल, 
ायर-एरेहि भूसिय विसा ! 
धियजर्‌ रविचुज्जल जरिय-सम्म, 
कषग्गि-घयाचक्ति-र्द्-घम्म ! 
चउ-मालुखुणय-तोरण-सहार, 
लह महर्दिं सेय-सोषण-विहर ! 





रस ] वीरसेवामन्दिर-अन्थमाला 




















[न 
जिं दवि्णंगण-बहि-पेम-चित्त, करवाल-पटि-विप्फुरिय-जीहु, 
लावर्ण-पुण्ण-धण-लोल-चित्त । रिउ-दंड-चंड-घु"डाल-सीहू । 
जदि चरड चाड कुसुमाल सेड श्रद्‌-विस्म-साद सुहाम-घामु 
दुज्नण-सखुह-खल-पिसुण-एड । व सायरंत-पायडिय-णायु । 
ण विय॑मदि कष्टिमि ख॒ धण-विरीर्‌, णाणा-लक्खण-लक्खिय-सरीरः) 
दविणद्ढ रिषि णर धम्म-लीण॒ । सोमुज्जल सासुदय-गहीर्‌ : ' 
पेस्मासुरन्त एरिंगल्िय-भ्व, दुषिपच्ड-मिच्छु-रण-रंग-मद्लु, 
जर्दिं चसद वियक्खणमयुव सब्द 1 हम्मीर-वीर-मण-नदृढ-सद्लु । 
वावार सश्व जष्टि सर्द णिच्च. चउहाणएचं स-तासरस-भाण, 
कणयंवर-भूतिय~रायमिच्च । सुखियद न जासु यय-वल~पमा 
तंबील.रंग~रंगिय-धरग्ग, ष्ुलसीदि-खंड-पिख्णाण-कोसु, 
जर्हिं रेदि सारुण-सयल-मगग । छुत्तीसाउह पयडण-समोसु । 
तटं एरवद्‌ ` अआाहवमल्ल-एउ, साहण-समुद बहुरि द्धर्‌.» 
दारिद्‌ ससुत्तारण-स-सेड । श्ररि-राय-चिस्ट-संकर्‌ पसिद्ध. । 
घत्ता-- धत्ता~ 


उव्वासिय-परमंडलु दंसिय मंडलुः काष-छरुसुम-संकास-जसु | पालिय-खत्तिय-सासख परबक्ञ-तासशठ ताण मंडल-उच्वासणु | 
उल -कल-बल-सामस्थे णीद-णयत्ये कवर राड उवमियड तसु मद-नस-पसर-पयासु एष-जल-हरस दुखणय-विति-पवानु 


णिय-कुल-कदरव-षण-सिग्र-पयंगु, तदहो पर-महाएवी पसिद्ध, 
शुण-र्यणादरण-विहूसियगु । ईसरदे पणयणि पणयं-विद्ध. । 
धवराह-वलादय-पलय-पव, िष्िलंते उर-मज्कफए पषाण, 

मह सागह-गण-पडिदिंर्ण-तवशु ! रिय-पहमख पे्ण-सावदाण । 
दु्चसण-रोय-णासण-पवी, सन्जण-मण-कप्य-महौय-साद) 
किड श्रलिय-सुजस मयंक फी ! कंकण-केडरकिय-सुमाह ) 
पचग-मंत्त-वियरण-पवीखु, इण-ससि-परिसर-सपुर्ण-चयण, 
ननन ०००००१०० | मुक्छ-मल-कमल-दल-सरल्-णयणं { 
माखिणि-मण-मोदश्यु सयरकड, श्रासा-सिषुर-गद-गमण-ज्ील, 
'शिरूम-अविरल्-गुण-मणि-रिकेड ४ बदियण-मणासा-दाण-घील्ल । 
रिड-राय-उरत्थल-दिर्ण-हीरु, परिवार-भार-घुर-यरण-सत्त, 
विसुसमुण्णय-समर-भिरूंत चीर ! भोय श्रंतर-दुल-लक्िय-गत्त 1 
खगाग्गि-उदिय-पर-चक्क-वंसु, छद'सण-चित्तास्ता-विसाम, 
विचरीय-बोह-माया-चिर्हसु !  प्यठ-स्मयर्त-चिक्लाय-णाम । 
श्मतुल्तिय-बल खल-ङल-पलय-ालु, श्हमल्ल-राय-पय-मत्ति-कत्त, 
पहु-पट्टालिक्षिय विउल-भालु | दरवंगमिय-खिदिल-विरूणाण-सुत | 
सर्तग-रञज-धुर-दिख्ण-खंघु, रिय-रंडणाह्‌ चितासणौचः 
सम्माण-दाण-गोसिय-सवंघुं । रिय-धवलग्गिद्‌-सरदैक्िशौीव } 
खिय-परियण-मण सी मत्सणए-दच्छुः , चरियाणिय-करण-विलात-कजञ्ज, 


परिवसिय-पयास्िय-३ेरकच्छु । ख्ये जित्त-सुत्ताम-भज्ज | 


गंगा-तरंग-कत्लोलमाल, 

समकित्ति-भरिय~कङुर्दतराल् । 

फलयंदि-कट-कुल"महुर-वाखि, 

गुण गरुव-रयण-उप्पन्ति-वाि । 

्ररिराय-विसरहं संरूरदो सिद, 

सोहभ्ग-लग्ग मोंरिव्वदिद्ड । 

घत्ता--तरहि पुरे कष्-कल-मेदण, 

दुण्णएय-खंडगु मिच्छत्त ति ए जित्तड 1 
सुपसिद्धड कद लक्खणणु, 


घोह-वियक्वणु पर-मय-राय ए चित्तड ॥४॥ 


एक्क दिशे सुकह पसरूण-चितत, 
खिसि सेज्जायल्ते फाइयद्‌ सदत्‌. । 
मह बोह्‌-रयशुं धठ गरु-सगिसु, 
घुहयख्‌-भव्वयणदं जखिय-हरिसु । 
®र-क्‌ठ~-करण्ण-पदिरण श्रसक्छः 
णर-ठर मड तेण सजोरु थक्कु । 
महु सु-कदत्तए चिज्जा-विलास, 
घुहयण.मुद-मडण षाहिलासु । 
श्राणंद-लया६९ ्रमिय-रोय, 
श वियाणदं सुखद णं इत्थ को वि | 
` मदं घ्सुह~कम्म.परिणद्‌ सहाउ, 
उग्गमिडउ सदहिष्वङ टुह-विदाड । 
एमेव कदत्तण-गुण-विषेसु, 
परिगलद्‌ खच्च महु णिरवसेसु । 
केरुप्पाए श्नञ्जियदं धस्सु, 
क्िञ्जद्‌ उचाउ द्द सुवण रस्घु ! 
पादय धस्सु-मा क्कु जेण 
सहसा संपई सुद्ध मणेए । 
धस्मेण रदिउ सुर~जम्मु चरु, 
हय चिताउलु कद्‌-चितु रंसुः । 
§ कुणएमि एत्य पयडमि उचा, 
जं लब्ध पुख्ण-पदावे-रार । 
सणे फाद णु सुद-वेदिल~क्टु 
तहि-दल-खिसाएु खिदक्िवि दंदु । 
श्रद्‌-णिञ्भर-खिदारद-युत्त 
सवेद्य-सणु जा सिञ्च सुत्‌, 1 
ता सुदणंतरि इुप्तमद् पसत्त, 


जिर-सासण-जच््खिसि तग्मि पत। 


जेनयन्थ-प्रशास्तिसंत्रह 


सत्ता- 


चाहरिडउ ताद हे सुद-षदाव, 
फद्‌-कुल-तिलयासल गलिय-गात् 1 
जिर्-धम्म-रस्ायख्‌-पाण-तितत्‌., -- 
तहु धर्णउ एरिसु जासु चित्‌, । 
श्ता-किलेु जं तुर्क वप्प, 
ते तन्वि सज्जदि सण-चिवप्प । . 
ह मह्व-राय-मष्टमति सुद्‌.» 
अख-सालण-परिणय गुण पवद, । 
कण्दड्-ऊल-कद्रव-सेय-भाण, ` 
पटुरण ससर्ज सन्वह पदाण । 
सस्मत्त चतु भ्रास्ख्ण-मच्छु, 
सावय-वय-पालणु गलिय-गच्तु | 


सो तुमह मण-षंसड, 
जखिय-दुददसउ रिर्ण।सि्द सषएठप्चड 1 
खपयाक्षिदद्‌ कदत्तणु तुम्द पटुत्तरणु, 
शजिख-घस्पुलु उखउ्चउ ॥५ 

इड सुरेवि मखत्ि खिद्षहि तुः 
„६६ कञ्जे म सज्जण होहि महु । 
सदो णामं विरयदहि पयडु भच्छु, 
सावय-वय-विर्हि-वित्थरए्-कच्चु \ ` 
इं पभरणेवि भंजिवि लण-म्त्ति, 
रय श्ंबादेवी खियय थत्ति 4 
परि गक्तिय-विहावरि-गेषु उदु, ‹ 
कड-लक्खगगु संजम-सिरि-विुद््‌ 3 
जि वंदिवि श्रज्जिवि धम्म-रयण, 
स्णिज्फायदह सरे सालसिव-खियशु ! 
सुहु मुइ भाव्रई्‌ ज रयणि वत्त,» 
श्र॑वादेविएु पभखिड पित्त, । 

तम लीउ ण हवद्‌ कयावि सुण्ण, 
महु मण चिदासा-वशु पुख्ण | 
गजोहिनिय-मण लक्खगगु बहू, 
सीयरीड केव्व-करणाणरूउ + 
रएय्र-घरे पत्तड वण गंध-हत्यि, 
सय-मन्त्‌, पुरिय सखदरुह-गभत्थि 1 
चलि इुयड स-पर दस-दिि भरतु, 
भर्यु को ण पटिच्ुद् तष्टो तुरंत । 





घता-- 


वी रसेवामन्दिरअन्थमाला 





सुप्पसररुण-राड धरदरं तवेद्‌, 

भर्णु कचु दुवार-करुचाड देह 1 
श्रवभिय चय णलिणा चातुरंग, 
धण-कण~कंचण -संपुरुण चंग 1 

घर समुद एंत पेच्छिं वि सवार्‌, 
भरु कतु बण्य फंपद्‌ दुवार्‌ । 
चितामणि-दादय-निचड-जडिउ, 
पञ्ज कवशणु सहं हत्य-चडिड । 
घर-रण्गुप्पयणय कप्परक्सु, 

लत्ते कचु न सिन्द जणिय-सुक्ु । 
सयमेच पत्त घर कासघेखु, 

पज्जदडइ कवर कय-सोखसेशु । 
-चारण-सुि ते जित्त-भवद्‌+ 

गय णाउ पत्त किर फो ण वह्‌ । 
पेडस-पिड करे पतत्‌, भच्चु, 

को मयद्‌ निवे (दय)-जीवियम्बु । 
मह विज्जक्खर-गुण-मणि-णिदाण्ु, 
पचयण-वयरामय-पय-पहाणु । 
धर-घम्सिय-ण्र-मण [वो] हरत्य, 
वर-कष्टणा विरदहउ पर्यु सत्थु । 
यमेव लद्ध-मद-पुर्ण-भवःु, 
सरचगर्णषह णर धीमत कवु 1 


इह महियन्ञे सो धर्णड, 
पुर्ण-परर्णख जसु णामं सुपसाहमि । 
चित लक्खरए-कड्णा, 

सोहण-मशणा न्व-रयसु णिव्वाहमि ५९१ 
इद चदुबाडु जमुख-तडस्धु, 
दसिय-विसेख गुण-विषिह-वल्थ | 

चख दद-द-धर-सिरि-समिदध , 

ष्वड वरण सिय-जण-रि द्ि-रिद्‌, 1 
मूवालु तव्य किदं मरदह्‌वालु, 
खिय-देस-गाम-एर-रक्खचलु 
चहि-दवकचु-कुल-र्यण-भाणु, 

दल्लु रवद सन्वह पदु । 
नरनाद-मह-मद जख. 
-जिण-मासण-परिणद्‌ पुखण-सिद, । 








जे 


धत्ता-- 





-=-~<--------~-- 

वहो अभयवालु तण॒रुहव हुड, 
चरि-पट्‌जिय~-मालयतल-रूर 
णरवद्‌-समज्ज-सर रायदहसु, 
महम॑त्त-धविय-चरदहाण-वंसु । 
सो अभमयवाल-णरणाष्-रउज, 
सुपदा राय-वावार-कज्ज । 
जिण-भवग्ु कराय ड तं ससेउ, 
क्षेयावज्ि-फपिय-तर णि-तेड । 
कुडावीडगगाष्टणा वोमु-कलहोय, 
कलस-कलवित्ति-सोयु । 
च सालड तोरणं सिरि जण॒तु, 
पड-सडच-िंिणि-रय-कणंतु । 
देदख्ड चासु सिरि साह सोदु, 
जादहड-णरिद्‌-सष्टमंत-पोड । 


सभूधड तो रायो, लघि सदहायदो पठम जण मणाणदणु । 
सिरि बल्लाल णरेखर, ख्व जिय-स सुद्धासठ महणंदण ॥५ 


जो साहु सोदु वरि पुर-पहाश, 
जण-मण-पोसणए युण-मणि-णिहाए । 
तषो पढमु पुत्‌, सिरि रयरबालु, 
बीयडउ करहु अद्धिदु-भालु । 

सो सुपसिद्धड मल्हा-तरष्ड, , 
तस्साग्यु मणा जिड सुद्धरूड ({) । 
उद्धरिय जिणालय-घम्म-मार्‌, 
भिखसास्ण-परिणय-चरिय-चार्‌ | 
गंधोचएण दिण दिख पवितत्‌,, 
मिच्छत्त-वसण-वासण-विरत्‌, । 
प्ररिराय-गाह-गोचाल-रज्ज, 
बल्लालएव-एरवदहं समञ्ज । 
सभ्वहं रूष्वे्र रयण-साड, 

चाषरद् 'णरश्गल्युचित्त-गाहू । 
सिबदेड चायु इड पढम सुख, , 
सिरि दाण (वंतु) ख गंध-यूरु । , 
परियाणई स्पिदिल-कला-कल्ाड, 
चिख्णाण-चिसषेसुज्जल-सहाड । 
मद्"मद्दा-पडिठ वि (उ)-सियासु, 


. श्रवगमिय-शिदिल-विन्जा विक्लासु । 





वरत्ता-- 


- जैनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह [३१ 


पट्यहियारि संपुख्ण-गत्त्‌ » 
वियभिय-सरोय संकास-वत्त्‌, । 
श्रायुक्खए सो सिरि रयणएवालु, 
गड सग्गाललए्‌ युण-गण-विक्तालु । 
तदो पच्चुए इड सिवएव साहु 
पिउ-पटि बदरट्रुड गलिय-गह । 
प्रहु मल्ल-राय-कर-पिदिय-तिलड, 
महयं मिउ युण-गस्व-शिलउ । 
सो साह पदद्धिड-जणिय-सेड, 
सिवदेड साहु ङल-वस-केड 1 


जो करद पुच्ुत्तड पुख्ण परन्तड महि म॑डज्ि विक्खाथड 
प्राहु वमल्ल-एरिदंहु मणसा णद मंतत्तण पड्मायडउ ॥८॥ 


पिया तस्य सल्लक्खरणा लक्खणड्ढा, 
गुरूणं पणए भत्ति काडं वियद्ढा | 
स-मत्तार-पायारविदाणगामी, 
घरारंभ-वावार-संपुण्ण-कामो । 
सुदहाय्रार-चारित्त-चीरंक-जक्ता, 
सुचेणयाण ग॑ंधोदरएणं पवित्ता । 
सल-पासाय-कासार-सारा मराजी, 
किवा-दाण-तसंतोतिया चदिणालली । 
पसरणा सुचाया श्रच॑चेल-चित्ता, 

राम (रमा) राम-रम्मा मए वाल रित्ता(?)। 
खलागं मुंह भोय-संपुर्ण-जरा, 
पुरग्गो मद्ासाह सोदस्स सुण्दा । 
दया-वरलरी-मेह-मुक्ववुधारा, 
सदहत्तत्तणे सुद्ध सीश्रावयारा | 

जहां चंदचृडाणुगामी मवाणी, 

जहा सन्व-वेदहि सच्ररा-वाणी । 

जहा गोत्त-खिदारिणे रंभ रामा, 

रमा दाणवारिस्स संपुण्णकामा 1 

जहा रोदिणौ ध्रोसदीषस्स सख्णा, 
महद्टी सपुरणएस्स सररस्र ररणा । 
जद्दा सूरिणे सुत्तिवेई्‌ मणी, 
र्सिरणस्म साष्ा जहाख्वमोषा (2 )। 
जष्टा जाड कोमदसस्स सारा. 
सुणी यस्म म॑दादणी तेयतारा। 























व 


रए कतुणो (कर्णणो) दाणि सुद्ध कन्त; 
जहास्रख्ण-भव्वस्स सम्मत्त-वित्ती 

घत्ता- 

तासु सुलक्खण विदय कुलक्कम श्रसयुणामिखि तह जणसदहिय 


तदि दुव वे णंदख्ण यणारंदण हरि देड नि दिउराड दिया ॥। 
>९ > >९ >९ 


प्रन्तिमि भाग- 
लिरि लंबकंचु-कुल-कषुय-चटु, 
कर्णावस्ली-वण-धवर-कंटु । 
जस-पसर-पऊरिय-वोम-खंड़ 
श्रहियहि-चिमदण-कुलिस दंड । 
श्रवराह-बलाहय-पलय पवर, 
भव्वयण-वयण-सिरि-सयण-तवणु । 
उम्मूलिय-मिच्छुत्तावणीउ, 
जिण-चरणच्चण-विरयण-विणौड 1 
दंसण-मणि-भूसण-भूसियगु, 
तज्जिय-पर-मो म॑तिणि-पसंगु 1 
पवयण-विदाण-पयडर-समोसु, 
रिर्वम-गुण-गण-माणिक्क-रोसु । 
सपयदि-परपयडि-सय्ा-श्रखिटु) 
धरण-दाए-घविय-वंदियण-चिदु । 
संक्ताराडद-परिभमण-भीर्‌, 
जिण-कव्वामय-पोसिय-सरोर । 
गुर्-देव-पाय-पु डरिय-भनत्त 
विखय।लंक्िय-वय-्ील-जुततु । 
मदसद्‌ लक्खण तहु पाणरएाहु, 
पुर-परिहायरार-१लंव-बाहु । 
करहु वणिवद्‌ जण-सुप्पसिद्ध्‌ + 
रहुमल्ल-राय-मष्ठमति रद्ध । 

- तदहो पणय-वसेण वियक्सखणे ण, 
मदमदणा करण लक्खरोण॒ । 
सहलो घरिणी जइता-घुएण, 
सुकद त्णगुण -विञ्जाज्ुएण । 
जायस-कल-गयण-दिवायरेण, 
श्ररसंजमीर्हि विद्दियायरेख । 
दह गुवय-रयण-पटंड कच्चु, 
विरयउ स्सत्ति परिहरि वि गच्यु | 


३२ ] वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 
न्न ~~~ 


॥॥ 


घत्ता-- ~ 
जिण-ममय-पसिद्धदं धम्म-संद्धिहं वोहणव्थु मंहसाचयह्‌ । 


दयरह महलोयष्ं पयदियर-मोदहं परिसेचिण्दिसावयह्‌ । 


मह श्युरते श्रक्खर-विसेसु, 


न सुमि पर्वघु न छंद-लेसु । ` ए 


सहवसददु ण विदहत्ति भ्रस्यु, 
धिट्रत्तणेण मद्‌ रद्र सत्थु । 
दर्ज सज्जरण् वि सदहावरोषि 

महु क्खन्रो टोसु. सज्ञेड कोवि । 
पद्धडियाबंधं सुप्पसर्ण, 

्रवगसय श्चल्धुं भव्वयणु तरण 8 
रीणएक्खर्‌ सुशेवि इयर तच्यु, 
संथवउ अरु वज्जेवि श्रणल्धु । 
जं श्रहियक्खर्‌ मत्ता-विदाङ 

त पुखउ सुखि वि जणियाणठ राड ४ 
सयं दुखणि चु उत्तर ्रस्यसार, 
१द्‌डिय-छुद्‌ शाण(-र्पयार्‌ ५ 
इक ति-सदस सय चारि गथ , 
चत्तीसक्लर णिर्‌ तिमिर -मंथ | 
चट-दुहय सर्ग पिह ण पमाण्‌, ` 
साचय-मण्‌-बोहण सुद्ध-खाण \ 
तेरह खय तेरह उन्तराक्त, ` 
एरिगलिय विक्कमादच्च कालल } 
सवेय रद्द सस्वर्ह समक्ख, ` 
कत्तिय-मासस्मि प्मेथ-पक्ख । 
सन्तमिं दिण गुरूवार समोए, 
टमि रिञ्खे सादहिञ्ज-जोए्‌ । 
नवमाघ रय॑त्तं पायदत्यु, 


सम्मत्तड कम कम एड सख्य } 
घत्ता-- 


तिच्थंकर वयणुडभव, विहुखिय-दुब्भवलण-वरलद् परमेसरि \ 
कफव्व-करण मद पाठण, सुद्टसरिदावण,महुउवणञ वापसरि } 
इय श्रखुवय-रयर-पदैव-सव्ये महासावयाण सुपसग्ण- 
परम तेवरण्ण-किरिय-पयडण समस्ये सुगुण ॒सिरि-साहुल- 
सुच-लक्खथ-वरिरदषु भव्व-सिरि-रुण्डादरच्च-ण्‌।स किप्‌ 
साव्रयार-विहि-समत्तणो णाम श्रटुमो परिच्डैड समन्तो धमप 
भ्रति सं० १९८६४, 
( जेनसिद्धान्त भास्कर भाग ६, ३ से) 





(१&€) बाहुवलिदेव-चरिड ( बाहुवलि-चरित ) 


कचि घधनपात्त । रचना काल १४९५४ 


ष्रुदिभागः-- › 1 


घत्ता ~~ 


सिरिरिसहणाह-जिण-पय-जुयलु, 
पणविवि ासिय-कलि-मल्ु । 

पण॒ पढम-कामणएवदहो चरिख, , 
श्रहासमि कयसंगलु । 


>€ , >< >< > 


साय-वाय-वृयणं दरिसंती 
दुविहः~पमाण-समुन्जल-णेत्ती । 
पवयण-वयण-रसेण-गिर-कोमन्ल, ' 
सद-समूष्ट-ढसण-सो्ामल } 
मालंकार-ग्रदर-पड णाद्‌ 
पय-समास-भादुच-द जु भावद्‌ 1 
गण चउ-णासा~वसु-परिदटिड, 
दो-उ्रश्योय-सवणजुड-संखिड } 
विग्गहु-तस-रेागल्ि-कद्क्ति, 
य-जुय-उरय-कटिण वच्छथक्ति । 
सष्ठ चायर णड श्र जढ दुग्गसु, 
अव्य-गदहीर-गादि-सुमणो रसु । 

दु वि्-दंद-थुव-जुघ-जग-जञणरिर्दि, 
जिसय सुत्तसार श्राहरणहि 
तय-सिद्ध'त-त्तिवल्ि-सोदहालउ, 
फट थलु त॒ गु शिवु वि्ालउ } 
वर-विण्णाण-कलासकरगुलि, 
लकल्लियर केरद-कसण-रोमार्वाक । 
्रग~पुव्व ऊरू-णिन्मतिए्‌, 
पय-घिहत्ति-लीलद्ं पय-दित्तिए्‌ । 
चिमल-महागुण-णएह-भा-भासुर, 
णव-रक्-गहिर-वीय तंतीस्र 
शिम्मल-जस-भूसिय-सेयवर, 
पविमल-पंचणाणश सुद्कय 8२ । 


महू उप्परि होड पसख्ण मण मोह-पडल-णिरुणासि । 
तिय ख सुद्धिय तद णविवि षय-जि ण सुद-कमले णिवासिणि॥> 


गुज्जरदेस मज्मि णय-वह्ृण, 
वसद विरल पल्हुणपुरं प्ख 1 
चीसलएड-राड-पय-पाल्ड, 
कुवलय समंद सयलुव मालउ 1 


एष्‌ [1] 
जेनथन्थ प्रशस्िसंपद 


तर्हिं पुरवाड कंस जायामल, 
श्रणरि य-पुव्व-पुरिर-शिग्मलङल् । 
एण इड रायसेद्धिं नण भत्तउ, 
भोवदं णमे द्‌ :-गुण-त्तउ । 
सुहडप उ वहो णण जाड, 

गुरु सज्जणहं भुश्रसि विक्खायड । 
तदो खुड हुड धरएवालु धराप्रलि, 
परमप्नग्र-पकय-रउ-श्रलि । 

पति तहि जिण-तिव्य णएमंतउ, 
मंहि-ममंत पल्टुरएपुर पत्तड । 
तिरि पहचंदु मदागणि पावशु, 
बहुमीतेहि सहिंड ख वि रावण । 
ण वाण्परि-सरि-रयणायर, 

सुमय कृ ण॒ प्र-सुपरिक्खण ण।यर्‌ । 
्विश्ड गोसे प्र पण्तउ) 

घुह धरएवाल्ु विदुह्‌-जण-भत्तउ । 
मुखिणा दिद्रड दत्धुवणोपु, 

होति वियक्लशए मज्छु पस्‌ | 
भृतु देमि सुदर्य मप्र फर्‌, 

महु सुद-णिगड घोसर्दि ्रश्खस । 
रिवय सुणि मण श्याांदिड, 
विणं "चर्ण-जुश्रल महं प्र॑दिड । 
पटिथ् सस्य गुह-पुरड श्रणलस, 
श्र जप-श्लद्धि सुकद-य्याण।चस । 


घत्ता~-पदट्णे खभायच्चं धार-एयरि देवमिरि । 


सिच्छामय व्रिहुणंते गणि पत्त जोऽणिपुरि ॥ २ ॥ 
तहिं मव्वहि सुमदीच्॑ड विहियउ, 
पिरि रयणक्रित्ति-पष्ट' खिहमउ । 
महम्‌ द साहि मख रंजियड, 
तरिज्जहि-चहूय-माणु भजियड 
गुरु.शाषएटं मह किड गमणु, 
सृरिषुर चदरिड शेमिजिु ! 
पुणु दद्ध चंद वाड एयर, 
णर-रथरानस्णं मयर,दर । 

शं एायकणय क्स वट पठ, 

णं पुषह सरि सिरि सेदख्ड । 


घत्ता-~ 


[ २३ 








उत्त्‌"ग धवल सिरि-र्य-कलमु 
तदि जिणदर एं वासहर जु । 
मई गपि पल्लोयड जिण-भवशु, 
चहु समणालरणं सम-सरशण 1 
सिर अरुह्‌ विंवपएुख व॑दियउ, 
श्रप्पाण उ-गरिह-खि दियउ । 

हो किर्णे ्िविरंग यद, 
विदगद्रं # सुदि र गमद । 
भोभो परम्पय तुरु सरण, 
महस ज्म जरा-मरण । 


पुर मु वर चरण शम॑ सिय, श्रच्छमि जातर्हि-पक्ष खु । 
ता पत्त पिरि संघाहिवद्‌ दट्रड वासद्धर्‌ सश्र 1४1 


जायव-वंस-पश्रोणिदि-उड-पटु, 
प्राति पुरि सुपलिद्धउ जमहरु । 
तदो णद गोकःगु संनायड , 
संभरिराय मंति विव्छायउ| 
तदो सुर.सोसएड-सोमाशए, 
कुणएथर गदंदर्मःदृन्पषदाणुरणु । 

तदो पेमसिरि भऽजा विक्खाहय, 
धयनयमनगीलगगुणेहि रिश्ष्य । 
पयि सत्त-पुत्त संजादय, 

णं जि भिरए सच्च-पिक्लाइय । 
पठसु पाह द्य-वस्ली सुरतरु, 
संघाहिड रपे वासाहर्‌ । 

जो दिवदादिय चाउ-प्तिद्धख, 
रट भंज्ञ॒ णिव मंत-समिद्धउ । 
पुर वीयउ-परिवार सेयर 
विणयंकिड हरि रयाय मणे । 
तद्रयड सुड पल्हाड सलक्खणु, 
संजायड श्राणंदिय-पञ्जग । 

ण ठरियर सदहराड विसुद्धउ, 
गुण-मंडिय तण इउ जस-लुद्धड 1 
पचपु भामराड मेदायर, 

छुद्र तणड श।(स-रयणायर्‌ 1 
सत्तम -स्ज्-त्रध॒-तण-वर्लहः 








३४ | वीरसेवामन्दिरपरन्थमाला 
द 1 
संतगएु-णएाम-जाउ-अद-दुरलहु । धत्ता--पुर जपिवि पियचायए महर तहि गुरूवरणगों छियड । 
एयहि सत्तहि सुयर्दिं पषषा्िड, यहु विणए्‌ सिरिवासद्धरेण ह धणवाल ड पत्थियर ॥१९॥ 
सोमएड णं यहिं जि।दिड । निण-पय-यंनय-देदिरेण, 
जो पठमउ णदश् वासाहरुः श्रायस-पुर'ण-सुद्‌-मंदिरेण । 
सयल-कलालउ लदण-षसदहरं । सम्मत्त-रयण-रयणायरेण, 
पेक्सेविणु सारंगणरिदे, कट्‌ पुच्चिख-पुए वासादरेण । 
बाहु-वण-कुल-कद्‌रव-द्द्‌ । . भो छ श्रविणोएु गमर्दिं कलु, 
रञ्ज-धुराधर णियमखि जाणिचि, मह-तदु थुणर्दि जि सामिसालु । 
मंति-पयस्मि स्विड सम्मारिवि । परि-कम्बु मणो सत्थ-चित्त, 
श्रप्पिवि वेसु-कोसु-ध-परियणु, जिण-चक्कि-फाम-कह श्र्-पिचित्त ! 
भु जदं रज्ज-पोक्-णिच्चल-मणु । जसु सदं णासश शिष्टि दुरिख, 
अ = बाहुबलि-कामण्बहो चरियड । 
सोसुभ्रण-गुणएायर बुहु-विदियायरः ुक्खिव-जण-णवनकप्यतस - जल -चसणोवरि तंबोल भव्ु, 
जिण-पय-पंकय-महुयर सिरिासद्धरं जाधस्ुह्‌ तर्दि दुरिथ-दरः वह जिए तिलश्ोवरि सदह कष्लु 1 


ता पेक्खवि पडिय धणवाज्त, 
विहसिवि पभणिड उुद्धि-वि्ाते । 
भो सम्मत्त-रयण-तयणयर, 
वासद्धर हरि राय-सष्टोयर । 
विणय-गुणालंकिय शिम्मच्डर, 
पडिय-जण-मण-रंजण-कोच्छुर । 
करिति पदृट अव्वजणु-रंजिठ, 
जे तिस्थयर-गोत्त श्रावज्जिड ।; 
घरुणडं तुं .गुरुमत्ति-स्थायर, ४ 
मद-सुर-कित्ति-तरमिणि-सायर । 
जिणुवर-पाय पश्नोरुद-महुयर, 
सयल-जीव-रक्दण-सु-दयायर । 
दुस्समकाल-पदाव-गुरुक्कड, 
जिणवर-घम्म-मगण्गि जण चंकड । 
दुञ्जण-पउर-लोठ-घकयायस्‌, 
पिरलडउ सञ्जणु गुखिविदियायर । 
श्रसहायदो जगिको विख मर्ण, 
धस्म-पदा्च लब्मद्र उण्णषं | 
धम्महीगणु जगु जहि जष्टि गच्डुह्‌, 
तर्द तर्दि सम्महु" कोवि ण पेच्चुह्‌ । 
ते कज्जं धम्मायर किञ्ज, ` 
धम्महीण सु कयावि हविन्जद्‌ । 
ह्य धम्मो परहा उर घुद्टउ, 
िषुणिवि वासाधरे सतदड । 


न 


तुहू' चरयदि भव्व-मेदिरासु, 
पद्धडिया बंधं सदधायु । 

फं विन्ज्‌ जाप य दोद्‌ सिद्धि, 
पुरिषं जेण ण ॒लद्ध-लद्धि । 

कि किचिणएणं संचिय-घरेण, 

किं िर्णेह-पिय-संगमेण । 

§ शिज्जलेण घणए-गन्जिद्ण, "~ 
कि सुहं संगर-मन्जिएण ।.- प 
फ शप्पशोण-गुण-किंत्तशेण, 

कि श्रविवेथं विउ-सर्णगेण |. , " 
रि विष्पण्ख पुण रूचिएण, 

रि कव्व लक्ठण-दूतिषएणः। 

किं मखयत्तणि जं जणिश्र भच्छु, ` - 
छ युद्धिए जाएण रष्टड कच्ठु । 

इय वयण सुणिनि संघाहि वासु, 
धणवाल पयपद्‌ वियसिय)सु । 

भो कुणएमि क्च्छु जं कषठ मज्फरु, ` 
गुरुयण हसाप्‌ं छि भरसन्छुः । 

हउ करमि कष्ठु बुह-जणिय-हाषु, 
तुच्छुमई णं पयडह्‌ जस-पयासु 1. 
णासोयड पवयण पय-सुश्रगु, 
रड-लद्धड मद~क्दयणदं सगु । 


वत्ता--वायरण मदोचर्हिं दुत्तरं सद-जदटि विस्थरिणडं । 
खाणाभिदाण-गलृ-पूरियड णड हृड पारत्तिरुणडं ॥ ७ ॥ 





` जेनयन्थ-प्रशस्तिसंग्रह ` 


वाएसरि-रील्ा-सरयवास, 

हृश्र भासि मदहाकई सुणि-पयास । 
सुग्र-पवरए-हुविय~कुमय-रेण, 

कट च्वदटि-सिरि धीरसेु । 
मदहि-मंडलि वरिणिडं षिबुदवदि, 
वायरण-कारि सिरि-देवणंदि । 
जइणेद्‌ णश्च जडयण-दुलकठुः 

किड जेण पतिद्ध, स-ायलक्ु । 
सम्मत्ता बुसु रायभच्छु, 
दसण-पमाणु वर्‌ रय क्च | 

सिरि वञ्जसूरि गणि ुण-खिदाु, 
विष्य मह दंहक्षण-पमाण । 
महासेण मष्टामई विड समद्िड, 
धण रम सुलोयरएचरिड ,कद्िड । 
रविसेणें पउम चरित, इतः 
जिणएसेणें हरिवंसु वि पवित्त्‌, । 
मि जडिलि जउत्त-णिषारणद्थु, 

णं वरगुचरिउ खंड पयत्यु । 
दिणएयरसेणे कंदप्पचरिउ, 
विस्थरिय महिहि एव-रसष् भरिड । 
-जिण-पसचरिञउ अद्रसयवसेण, 
भिरथउ सखिषु गव-पडमसेण । = 
भियारा्ण विरदय विचित्रः 

. गणि श्चंबसेण भवर-गोस्त-चत्त । 
'संदप्पहचरिड मोरु) 

खरि विरुहुसेण किड धम्म-धाञु । 
धणयत्तचरिउ चउवगग हार, 

सवरेहिं विष्टिड णए'रापयार्‌ ! 

णि सीदणंदि सद्य वासुः 
अरएुपेहा-रय-संकप्प-णासु । 
एवयार णहु एरदेव बुत्‌ 

कद असग विदिड वीरहो चरित्त्‌ । 
सिरि-सिद्धसेण पवय विोउ, 
जिणएसेणे विरद ारिसेतु (मरिसोऽ) 
गोविद कई दंसण-कमारु, 
कदद-ए्यख-पुरो लद्ध-पार्‌ । 

जयधवलु सिद्ध-गुण-सुखिड तेउ, 

सुय सालिहव्थु कद जीव देउ । 








[ २५ 


वर पम चरि उ सु-कईसेदटु, 
इय भ्रवर जायवरं वलयवेद्ध । 





त्ता-चउमुह्‌ दोरु सयंसुकई पुप्फणतु बुर वीर भरु 
ते णाख-दुमखि-उज्जोय-कर ६उ दीचोवसु दीगर ॥८॥ 


>< 


तं एिसुरिषि वासाहरु ज॑पड, . 
$ तहं उद धिताउलु संपद्‌ । । 
जष्ट मयु किरणं धवल सुवि, 
तो खोड ण छंडद णि र-दुवि । 
जद खयर।उ गयणे गमु सट) 
तो सिहंडि किं िय-कमु चञ्जह । 
जह्‌ कप्पतर श्रमिय फल कप्पद्‌, 
तो कि तरु लज्‌ िय संपद्‌ | 
जसु जेत्तिड मद-पसर पवदटद्‌, 
सो तेत्तिड धररियनज्ञं पय । 
हय शिसुणिवि सघाददिव वुत्तउ, 
फणा धणवाक्ञेण परन्तड | 

> > >€ 


दयस्िरि-बाहुषलि-देः-चरिए सुदडदेव-तणएय-उुह धण- 


चाल-चिरदृए, " 


समचक्तर 


मदाभव्व-वासद्धर-णमेकिए सेयियराय- 
गमो वर्णशो णाम पठमो परिच्डेश्रो 


समत्तो ॥ संधिः १॥ 
शन्तमो भागः- 


> 


1) 


तात > > 
जंङुदीव-भरद-वर-सतरि, 


निरि-सरि-सीमाराम-णिरंतरि। 
श्रतरवेद मज्कि धणरिद्धउ, 

तहं काविह्-िसरख सु-पलिद्धड। 
वीर-खाणि उप्पत्ति पवित्तठ, 
सूरीपुरु जशरपालेतउ ] 
सूरसेशु खरबर तो णंदश, , 
अघय-वाटृठ-राउ र्ठि-मह्‌ | 

तहो पवय पिय-पाणए-पियारी 

रणम सुभदा देवि भडारी । 
दस-दसार तहिं ंदण जाया, 
चोर-परित्ति तिहृश्रण-विक्लाया । 
सायर-विजड पसु उविखीयड 

पु ्रक्खोड् णाम इुश्र नीयड। 
तदयउ श्रमियास्ड सिरिवह्लु, 

शय 1 मवतु ठरिउ जाण्हु दुर्लहु । 








विजड णमु पचसु स॒द-बद ख, 
छटउ अचलु रिद्ि-खक्कदय । 
सत्तु शासु पतिद्धड घारणु 
पुणु चटमउ तशु्भड पूरण ॥ 
खुड अहि चंदु वु पुण जाणडु, 
ददमउ सुड वसुएवठ माणड । 
एय जद श्रंकोऽतिर्मदोषर, 
क्षावस्ं शिन्तिय ्रमरच्छुर 
` समुद विज सूरीपुरि थप्गिड, 
चदवाङ् वसुएवहो भरस्पिड । 
तदो सुउ रोहिणेड ्ररि-गंजण, 
देचंइ-णएदणु रख जखदरु । 
तही संताणं कोडि-कुल लक्ख, 
संजाधा केवलि-परचक्खद्ं | 
पुं सभरि एरिंद महि खु जिय, 
जायव- सुव्वभतं रंजिय । 
भसवतु चेहुवाण्‌ पुदई पहु, 
वटु मंतिड श्टुवसिड जसरहु \ 
पहुगण पत्ति श्रड धरणीयक्ति; 
श्रासानुरिं सुर-पय-पकय-क्लि । 
साह एम गोकरणु मवी तहु, 
जिणवर-चरणभोर्ह्‌-महुलिह । 
इड संभरि णएररिद्‌ मदिवाक्ञउ, 
कणए्पएदं वु -खाम-पय-पाङ्ड । 
सोमदेउ वष्टो संति सदोयर, 
सयल-~ लाल. कड शं ससरं 1 


घत्ता-पएुणठ सारगु शएररिदुं च्रभयचंदु तष्टो शद 


तदो सुश्र इड जयचंदु रामचदु पे पुण ॥ 
खिव-सागर-रञ्जि-समयफ्ति, 
वासादहर म॑त्तिड शीसंकिड 1 
िथ-पहुरडन-भार-दुड-कथस्‌, 
चिद्ुद-वदि तस्-पोऽ ण-कधर्‌ । 

एक्कु जि परमप्पर जो कावद, 

वे चवहार सुद्धणय भावह्‌ } 

जो ति-काल्ल रथरचड शद्‌, 

चर रग्रोय-रुद क-वि ण सुच्चह्‌ । 
जो परमद पच-श्रारादद्‌, 

जो (चंग-मत-मदहि साह । 


वीरसेवामन्दिर-रन्थमाल्ल। 


धत्ता-~ 





जो मिच्छत्त पंच श्रवगस्णदं, 
दछुक्कम्म्हिं जो दणि दिशि गम्मदं | 
जो सत्गु-रञज सु रिदालद्‌, 
सत्त-तच्च-सद्‌हद रसाल । 
द्भ्यारहु-युण-ंतत.रत्तड, - 
सत चस जो कहिवि ण रत्तड | 
प्रटु मूलगुण-पालण-तप्परः, - † ' 
सर्ह॑सण ्यटूु'र रयणाधर्‌ । 
ट-सद्ध-गुण-प्ण-पम्माणदध, 
छटुद्‌ञ्व पुज्जिय जिण्‌-चर णदं | 
णव-विदह-पुख्ण-पत्त द्ाायर्‌, 
शव-प्रयध्य.परिरक्खण-णायर्‌ । 
णव-रस-चरिड सुणदं वकंखाण द, 
दह-लक्सण-४ स्मरि रद-माणद्ं । 
एयारेह भ्रगहं मणि दच्छद; 
एयारद-पडिमाड सियच्ड॑ह्‌ ) 
यरह-सावय-चय-परिपालद्‌, 
तेरदट-विदि चरित्त सुणदालद्‌ 
चउदद कुलयरक्मुवपस्सद्‌, 
चउदेह॒-विह-पएन्वहि-मण-चासद्‌ 1 
डद मग्गण-विष्यर्-जोवद्‌, 
रदृ पुरिस सत्तण उज्मोषद्‌ 1 


तष्टो वधड रयणस ह भणिडं भज्जा य मेरु सुपसिद्धउ ! 
जिण्विव-पह्-रंवि पुण जिणवर-गोत्त॒ खिबद्धड ॥२॥ 


वांसद्धरं पिययम वे घरिणिड, 
परियण-पोसण शं ऊर धरखिड 1 
ये पकषसुञ्जल पर ण मरालिय, 
सील-तसर्दिं णं चेरिल रतालिय 1 
पेमकिय-ङ्लन्सरणं पोभिणि, 
सुयण-विहंडणि णं जल्लदर-सुपि । 
पद्‌-नय-सील-सज्िल-मेदादणि, 
दुकिखय-जण-ज ण-खव्र-सुह-टादईणि । 
उद्यसिरी होमा विखष्-जु°, _ 
ष्वउविह-घधरो कष्पणिदही इयं 1 
उश्चर-षप्पि-सुय-रयण-षसुट्मवः; 
संजाया कुल-दरण-त्टभवं 1 

पढम पत्त, जयपालु ्णंगर, 


२, 
जेनग्न्थ-प्रशस्तिसंसहं 


रीय 


¡ ङपैणं पर्चक्ख श्रणंगउ । 
इड जसपाल वियक्खण बीयड, 
। पुण रउपाल्ु प्षिद्धड तीयड ।. 

॥ तरय चंद्पालु क्िरि-मदिरू, 
पंचसु सुश्र विहराज सुकर । 
खंहरउ पुण्णपालु एख्णायर) 

, सत्तम वाह णम गुखयर्‌ । 

भ्रट हवएड रूबड्‌ढउ, 

एय हिं श्रटु-सुश्र्दि-चिर्‌-वड्‌ढउ । 

भादय-भ.त्तञ्जय-संजुत्तउ) 

णदड वासाधर गुण ऊत्तद । 

जं इडं पच्छिड परसमिय ग्य, 

वासाह र-संघाहि व च्चै । 

तष्ट वयश महं श्रारिसु दिद्ुड, 

जं गणुर सुञ्र-केवलि-िदटड 

सो पेच्वि मद्‌ पादय कव्व, 

चिरयउ बुह्‌-धण वाले भव्वे । 

पिरि-वाहुवलि-चरिड जं जारि, 

लक्खण चटुः तककः ए वियाखिडं । 
घत्ता- लक्लण-मत्ता-ुद-गण-हीणादिड जं भणिड मदं ! 

तं लम सय्रलु श्रवराह् वाएसरि-सिवहं संगद्‌ ॥२॥ 

व्रिक्कम-णरिंद-घंक्षिय-समए, 
चडद्-सय-संवश्छुरई गए | 
पचास-वरिस-चउ-घ्दिय-ग रि, 
वद्सददयो षिय-तेरसि सु-दिखि । 
सा णक्खत्ते परिदियद, 
वरषिद्धि-जोग-णमे खियद । 
सस्ि-वाषरे राक्षि-मयंक-तुले, 
गोलग्गे युत्ति-सुक्के सले | 
चउवग्ग-सषिउ णव-रस-भरिड, 
बाहुवलिदे व-सिद््रो चरियउ | 
गुज्जर पुरवाड-वंसतिलड, 
सिरि.सुहड-सेद्धि गुणगण एलड । 
तदो मख्दर हाया गेहखिय, 
सदडाएवी णमे भणि । 
तही उवरि जाड वहु-विणय-लुश्रो, 
धणवालु वि सुड णएमेण इश्च । 
तदहो विरिण तभव विउल्त गुण, 


0) 


| ३७ 








संतो तष्ट य ह्रिराय पु । 
थिर श्रुह-धम्यु जा महिवलषएु, 
सायर-जलु जा सुर-सरि मिकल्िप्‌ । 
कणयदि जाम वसुदा अचलु, 
वासरो च्टउ ताम लु । 
जो पठद्‌ पढ।वद्‌ गुण-मरिश्रो, 
जो लिड लिद्ावद्‌ वर-चरिश्रो | 
संताण-बुडिढि वित्र तदहो, 
मणवंदिउ पूरद्‌ सयलु सहो । 
बाहूुवज्ि-सामि गुरु-गण-संभर) 
महू सउ जम्भ-जरा-मरण | 
धत्ता-जो देह लिहावद्‌ वि पत्त, बाय सुणद्‌ सुणावई । 
सो रिद्धि-सिद्धि-सपय लदिषि, पच्चुद सिव-पड पाचद्‌ ॥४॥ 
श्रोमश्मभाचन्द्र-पद्‌-प्रसादादवा्षदद्धया धनपालदत्तः । 
श्रीसाधुवासाधर-नामघेयं स्वकान्य-सौघे कलशी-करोति ॥ 
इति बाहुवक्ति-चरित्रं समप्तम्‌ | 
{ आमेर-भंडार, प्रति सं १५८६ 
० पर्नालाल सरस्वती भवनकी प्रतिसे संशोधित ) 
२० चंदप्पह्‌-चरिड (चन्द्रभभचरित).भ० यशःकीतिं 
आदिभागः- 
णमिङण पिमल-केवल-लच्डी-खव्च॑ग-दिरख्ण-परिरंभं । 
लोयालोय~प्रयाप्तं चंदप्पद-साभियं सिरसा ॥५१॥ 
तिक्काल-वटमाणं पंचवि परमेद्धिर्‌ ति-सुदधोऽहं 1. , 
तह नमिङण भणिस्सं चदप्पद-सामिरे चरिय ॥२॥ 
घत्ता-- 


जिण-गिरि-गुद-णिर्गय,सिव-पद-संगय,सरसद-सरिसुह-कारिणिय 
मह दोउ प्तरिणय गुणदि रवरिणय तिहुवणए-नण-मणदारिणिय 


इ बड-कुल-नदयलि पुप्फर्यत, 

वहु देड कुमरसिहवि मर्दत । 

तहो सुड शिम्भलु गुण-गण-विसालु, 

सखुपकिद्धउ पभणइ सिद्धपाल । 

जसकिंत्ति धिद्द-करि तह पसाउ, 
ह परि पादय कष्व-भाड । 

तं निसुखिवि सो भासेद्‌ महु, 

पगलु तोडेस्‌ केम चहु । 

६ इद बहु गणहर.णाणवंत, 

जिण-वयण-रसायण विव्यरंत । 


॥ 


भ्न 


गणि ऊ दु द्‌ वच्ठर् गुण, 
को वरणण सकक्‌ इयर जख 1 
कलिका जेण ससि लिषिर णसु, 
सद्‌ एिट्ड केवज्ञ शंत-धामु । 
शपि समतमदुदु वि सुणिदु, 
अह्‌ रिम्नलु ण पुरि्णिमहि चदु । 
जिर रजिठ राया सुदकोडि, 
जिण-ुत्ति-मित्ति सिवप्रंडि फोड । 
खी्रिड विल चंद्प्पदाघु, 
उञ्जोयंतड पड द दिसासु । 
्मकलङ्ख खाई पच्चक्षछु खा, 
जं तारा-देविदि दल्िउ-माशु । 
उज्जालिड सास जय पसिद्ध, 
शिद्धाडिव घरिल्ञय सयज्ञ-बुद्धि 1 ` 
सिरि-देव णंदि युखिषहु पदाड,' ' 
जसु णाम-गहणि रणसेड पाड । 
जसु पुञ्जिय अबाणे पाय, 
संभरण भित्ति तक्खणि ण भाप | 
जिणसेण सिद्धसेण वि मयत, ` 
परवादू-दुप्प-मजण-कयंत | 
द्य पञुदृदहं जहि वाणी-िलासु 
तष्टि म्ह फट होई पथासु । 
ता-- 
` शुणद्‌ फणीसरु, बट जोहार, श्चह सदसश्घुतिरिक््द्‌ । 
पर्‌ जिण-चरणद्‌, सिवसुदकरणएद्‌, किह सथुणद समिक्खद्‌ 
>< >< >< >< 
न्तिमिभागः-- 
गुञजर-देसदं उस्मत्त गामु, 
ति छड्का-षुड इड दोण णषु । 
सिद्धउ तदहो णद भष्व-बंधु, 
जिण-धम्म-भारि नं दिख्णु खंघु । 
तहु सुड जिट्टड बहुदेव भब्वु, 
जें धम्म कञ्जि विव कलि दग्चु । 
तहु लहुं जाय सिरि-कमरसिहु, 
कल्िकाल-करिदंहो हइणण-सीहु । 
तो सुड संजभ्यठ सिद्धपालु, 
जिण पुञ्ज-दाण-गुणएगण-रमाल्ल । 
तशो उवरि धर शियद रथ. ' 


1) 


दीरसेवामन्दिर भ्र्थभाक्ता 


= =-= 
इडं णसु एमि क्िपिवि स्यु गथ । 
घत्त-- क 
जा चंदु दिवायर सभ्व विषायर, जा कुल ` पव्वय भूबलश्रो | 
ता णह यदृ हियद्‌ चटुटटउ, सरसदं दषिर्हि सुदि तिलभो | 
हय-सिरिन्वदप्पद-चरिए मदाकद-जसकित्ति-विरषय्‌ 
म्ाभन्ब-सिद्धपाल-षवण-भूसणे सिरिचदप्पष्-सामि शिम्बा 
गमणो-णःम एयारदमो-दधी परद्रो सम्मत्त ॥ 
(मेरे पेनिक-शास्त्र-भडारसे) सं, १११० 
पडव-पुराणु (पांडव-पुराण) ( माष्स अप्र श ) 
कतौ-भ० यशाःकीर्ति. रचना-काल सं १४६७ 
श्रादिभागः-- 
बोह-सु-र-भरयरट्दो गय-धय रट्ृहो पिरिललाम सोरदृहो । 
पणविवि कमि निरितो एयवल-विटहो क पंडव-धयरट् ४ 
जो मन्व सरय-वोदण-दििदु, 
इरिवंस-पवण-पह णिसियरिटु । 
खभ्वेग सलक्खगण लद्धससु, 
रििय-कम्म-रियक्खाणण विद॑सु । 
भव-भीयहं सत्तं ललिय सु, 
` वे पक्ख समुनलु णाद्‌ सु । 
जेसि वर-जम्मि पयटिड धर्दिसु, 
जो सिद्धि-मराज्जिर्ि परमस । 
जे शाखे पवियाणिड ण हंसु, 
जो तिस्थणाहू चञ्जरिय हंसु । 
जयण-चाय-विसा सारग वरिषु 
जम्मणे दरि-क्िय सारंग-वरिसु । 
खिय कंतिष्‌ नि सारगु स्नु, 
सास्गेण नि मेदिलञ वज्ज ।- 
गिह-मोहु चद्‌ पि सारयु जार, 
सरयु यणे दिख्णड न राउ । 
सारंग पणएविय खिच्च-पाड) 
सारंग पाणि कर त॒ललिंड राठ । 
ेउतीसातिसयहिं सोदमाण, 
वघु-पाडिदेर-सय-चत्त-माशु । 
ष्वड-घण-चउमरेहि विनिज्जमाणु, 
जसु लोयाल्ञेय पमा णा । 
, जँ पयडिडठ बावीक्षमड तिच्ु, 
जसु चचणुदिण पणवहं सुरे स्यु | 
समद-विज्य तिधण्वीर पत्त. 


1 





धता-~ 


सो नेमि गुण-सील-जुत्त्‌ । 
जसु तिच्ये जाड म्यं पिततु, 
(डव चरिड श्रच्ुरिय-जन्तु । 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तह पणविषि सिद्धहं णाण-समिद्धहं ्रायरियष्ं पाठयहं तहं । 


साहू पणवेप्पिु भाउ धरेपिपिणु वाएसरि जिण-वयण-रहं ॥१ 


५ ॥, 


सुख पणवेषिु जि वड्ढमाण, 
श्रज्जति जस तिच्थु पचड्ढमाण । 
चड-कम्म णि धि परम-णएाणि, 
जोयण~पमाण-जसु दिभ्य-वाखि । 
जं जए पयडिय पचत्थिकाय, 
छुदन्व तद व कालो न काय । 
जीवाद-पयासिय-सत्त-तच्च, 

पुशु णव-पयद्थ-दहं-धस्म-सखच्च । 
सम्मत्त वि पणविसद दोखु चत्त, 
रिस्संकिय संवेय।दं जुत्त । 
चज्जरिड विव्रिहु सायार-धम्यु, 
श्णयार-धम्मु खिद रियहु कम्मु । 
जसु समवसरणु जोयण-पमाय, 
जे भणिड तिलोय-पमाण-टाण । 


पण इं दभूइ-पयुहद वेवि, 


खिय-गुरुहु जसुज्जल गुण सरेवि । 
चिर कद्‌ हु करेषु परम भत्ति, 


` सुड किंपि पयासमि शियय-सतति । 


ह्य चिठ॑तड मणि जाम धक्कु, 
खखि ताम परायड साहु एक्क । 
द जोयणिपुर बहु पुर-दिसार, 
धण-धर्ण-सुवर्ण-णरेदि फार्‌ । 
लिरि-सर-वण-उववण-गिरि-विसालु, 
गंभीर-परिद-उत्त॒ ग-सालु । 

तदि निवखद्‌ जालपु साह भच्छु, 
णिउजी भज्जालंकिर श्रगच्छु । 
सिरिअयरवाल-वंसर्हिं पदा, 
सो संघं उच्छुलु-विगय-माण । 
तष्टो शंदण .वील्हा गय-पमाउ, 
००००**०* "सहं जि श्राउ । 


“ 3 श्रावेप्िश्टं हितमक्लाउ दिः 


ते वि सम्माणिड किंड वरद. | 





धघत्ता- 


३६, 


धेनादी तह पिय णाम रिद, 
गुरुदेव-भन्त परियणदं इट, \ 
तहो णद णद हेमराउ, 
जिणधघस्मोवरि जघु शिस्च-माड । 
सुरतान मुमारख-तणदं रज्ज; 
मंते धिङ पिय मार कञ्ज ] 


जे अरहंतु-देउ मणि भाविड, ज.सु पटुतते, को वि ण तावि । 
जेण करावड, जिण चाल, पुखणहेड चिर-रय-पक्लालउ ॥२ 


धय-तोरण-कलसेहि श्रलंक्रिड, 

जसु गुरत्ति हरि जा वि संकिंड । 
पर-तिय-ंधउ-पर उवय।रिड, 

जेण सन्खु जख धम्मं तेरिड । 

संघ धुरंधर्-पयह सुःणज्जद्‌, 
स(वय-धम्पे णिच्च मण रंजद्‌ । 

सत्त वसण जे दूरं वज्मिय, 
सीक्न-षयण-वित्ति धि श्रावज्जिय 
सत्त गुणं दायारहं त्त, 
शव-विद्ट-दाण-विषठिए एड चत्त । 


, पणणं पणय. गुणे मड भंजिड, 
रंय णत्तय-भावण-सअणुरं जिड । 


विशं दा देष जो पत्त, 

जिर तिंकालु पुञ्द समचित्त । 

तासु भञ्ज-गुणए-रयखन्वस्ु धरि, , 
गंधो णाम णिय-गद-जिय-सुरसरि । 
खच चेलण-देवि प्णिय, 
जिणवर-भत्तिह णं इदाख्ए्य । 
श्रमिय-सरस-वयणर्दिं सच्चर्हि दिय, 
णड तंबोल्लराथ अशुर जिय । 

उवरि कडिरलु सील जे धारि, 
र्यणत्तय हारं भण पेरिड । 

धम्म सवर-ङ'डल जं घारिंडः 
जिण-मुदा-सुदिय सचारिड । 
जिख-गेहम्मि गमण-शेउर-सर 

तदहो चंदण-कँ कण सोहिय-कर्‌ । 
जिणवर-मंतत सरण क चड उरि, 
जिरय्रर-दव श तिल किड खिय-सिरि । 
एयदं .श्राहरणहं जा सोहिय, =, 


४० | 


भार सुखिवि वंचणदि ण सोहिय । 
तासु पुन्तु परहरएु जाखिञिजद्‌, 
चाएं तक्ङ्कय-गखदहि धुखिज्जद्‌ । 
चीयडउ सारंग वि पिय सत्तड, 
कला तदउ वखण ई चत्त । 
ता- 
ल्ह णद गुणएणिलडउ गोरह माय-पियर-मण-रंजयु ! 
र्हा साह खवर सुड लखा णाय जण-मण श्राणंदखु॥ 
दिउ राजही य भञ्मदहि समैड, 
कीलंत्ट हुड संता जे,उ । 
यद द गरं तद उधरणक्खु, 
हसराउ तयडउ सुंठ कम्-चक्घु | 
एक्कहि दिणि चिति हेमराय, 
जिणधम्म ही दिख अलु जाय । 
शिुखिज्जई चिर पुरिसह चरित्‌,, 
दरि-नेमिनाह्‌-पंडवहं वित्त, | 
ता हो मञ्फ जम्मु वि सलग्चु, 
णापई्‌-चिरे संचिउ-पाउ-किग्घु । 
दय चितिपि लजिए-मदिरहि पत्त 
जस सुणि पणविचि श्रक्रखिड सचित्त्‌ । 
साउ इच्छमि पंडवचरित् 
पयडदहि सामिय जं जेम षित्‌, । - 
चिवरीउ सनु जरु व्जरेद्‌, 
णरयाचणि दुक्खदहो णड रेदं । - 
तं णिसुणिवि जंपिड भुणिषरिदु, 
चगड पुच्िंड बुद्यणहं चहु । 
५डव-चरित्त्‌, ्द्‌-गहु जहवि, 
उव उवरोदं हडं कदस वदवि । 
तो तहो वये गुख-गण-म्तु, 
पारमिड सव्यं फुरु । † 
सज्जण-दुज्जण-मड परि दरेवि, 
णिध्-णिय-सदाव-रतते वि दवि | 
प्ता--सज्जण वि सदानु चकुडिल-माघु 
सस्लि"मेहुव उवयार-मह । 
पर-टोस-पय।सिर श्रवगुण-भासिर 
दुस्जणु सप्यु च ऊडिल-ग्‌ ॥४॥ 
` >< ने >< 
दय पेडवषुराणे सयक्त.जण-सरण-सवण-सुदयरे सिरि- 


वीरसेब।मन्दिर-मन्थमाल 


गुण कित्ति-सिस्प-मुणि-जकित्ति-पिरदणए्‌ साघु-वीद्दा-पुद्तराप 
मति-हैमराज-णामकिए उ स्वंस-गगोयड-धित्ति चरख्णणेणम 
पठमो सर्गो (भ्रयमसौध.॥१॥ 

ग्वरममाग .- 

द्र सासु सम्मद ण्ह, 

याटउ मवियण-कय-उच्छर्ह | 

र्दृड श्रवद्‌ पय पालंतड, 

शंदड उद्य-धम्सु वि रिसिहकिड । 

णंदउ सुणिगण तड पालंतउ, 

दुविह-घभ्सु भेवियणददं कंतड । 

टाण-पूय-वय्र-विहि-पारतड, 

रद सावय-गुण~रय-चत्तउ । 

कालं विखिय णिच्च परिसक्कउ, 

कासवि धश कणु दति ण थक्कंड । 

घञ्जड मंदलु गिन्जड मंगल, 

शच्चठ णारीयशु रदसं कलु ¦ 

णंदड वीरहा एुत्त गुरव तउ, 

हेम राउ-पिथ-पुत्त स्टत्तउ । 

स्त्य-विरुद्ध उदि सोिष्वड, 

धम्मस्ये श्रालसु नउ किञ्बड । 

विक्कमराय दो दवगय कालु) 

सदि-सायरगद-रिसि भरंकारए । 

कत्तिय-सिय ध्रु खुद वासर, 

हुड पमिपुण्ण, -धदम नेदीसर । = ` 

णडु मदही-च॑दु-सुरू-तारायण) 

सुर-गिरि उवहि ताड सुह भाय । 

जाता ण्दड कलिलु दरंतठ, 

अविय-जण विस्थारिज्जंतड । 
धत्ता--दइय चडविह सद विहुखिय चिग्धह 

खिण्णास्िय भघ-जर-मर श । 


जसकित्ति-पयषसणु श्रखल्तिय-साघ 
पय संति सयु जिण्टु ॥२३॥ 


हय पंडव-पुराणे सयल-पणए-मगए-सधण-सु्ट्यरे धिरि 
गुणह्ित्ति-सिस्स-युणि-जसकित्ति-विरदए सधु ~ वीद्ा-पुत्त 
हेमराज ~ खामंक्िए ~ शेभिण्ट-लध्रिटर-मीमान्य-निव्वाण 
गवणं, नङुल-स्टदेव-सन्ट्ठसिद्धि-वखदे ~ पंचम ~ सग्ग 
गमण - पयासण्ये -एाम चडतीससो इमो समो समन्तो 
1 एधि २४॥ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंमह 


यसया ~~ 


सिरि कटसंघ माहुरहो गच्छ्‌, 
पुक्खर-गण॒ खखिवरच विलच्छि | 
सजायउ वोर जिखग्कमेण, 
परिवाडिषए ज्वर खिहयएण । 

सिरि देवसेणु तह विमलसेगु, 
तह धम्मसेरु इ भावसेरु । 
तह पडि उवण्णएर सहसकि्ति, 
श्रण॒वरय भमिय जए जासु कित्ति । 
तद विक्लायडउ मुखि गुएकित्ति शयु) 
तव-तेएं जासु सरीर खा । 

तदहो णय बंधउ जसकित्ति जड 
श्रायरिय ५ासिय दोसु-राउ । 


जय सेय-सेय करिय-चिगय-स्य, 

जय वासुपुञ्ज भव-जल्लदहि सेय । 
जय विमल विमल गुण-गण-महंत, 
जय संत दंत जिणषर श्रणंत । 

जय धस्म धम्म विक्त हरिय ता) 
जय संति समिय-सं सार-माव । 

जय कु"धु सुरक्लिय-सुहुम-पाणि, 
जय छ्यरिजिण चक्की सयल-णाणि । 
जय मर्लि शिदय-तिरलोक-मल्ल, 
जय भुखिसुम्यय चूरिय-ति-सल्त । 
जय णमि जिख विस-रह-चक्कणेमि, 
जय जदिय राय रायमह णेमि । 


ते णय बुद्धि विरदयङउ गंध, जय पाल अ्रसुर-खिम्मदिय-माण, 
भिदं दाविय-सुद-मग्ग-पंथु | जय वीर विहासिय-एय-पमाण । 
(मति श्रामेरं श्रौर देहली पंचायती मंदिर शास्त्रभंडारसे, षत्ता- 
ल० १६१२, सं° १६६१) पुख विगय-सरीर गय-भवतीर तीस चह गुण सूरिवरा । 
२२ हरिविशपुराण उवजञ्फाय सुसाहू हय सिवलाहू पणविवि पयडमि कह पवरा ॥१ 
( -भ० यशकीति ) रचनाकाल सं° १५०० त 
आदिमागः- काल-पदा्वे भवियहं दुत्तर । 
पयदिय जयदंसशे ऊुणयविदंसक्टो मविय-कमल-सरदहंसदहो । 0 
= ५ [ * साह = [1 शां 
पणविवि जिणर्हंसहो सुखियणंमहो कह पयडमि हरिवंसहो ॥ उचदुः साहु भषिय-जण-मणठरः । 
तासु भञ्ज बालुहि इ भणिज्जद्‌, 


जय विमह विसय िस-पयास, 
जय श्रजिय-अरजिय हय-कम्मपाप् | 
जय संभव सव-तरूवर-कुखार, 

जय श्रभिणंदण परिसेसिय ङणारि । 
जय सुमद सुमय पयडिय-पय थ, 
जय पउमप्पह णासिय-कुतिद | 
जय जय सुपास हय-कम्मपास, 

जय चंदष्पह सत्ि-भास-माम । 
जय सुविहि सुषिहि-पयडण-पवीख, 
जय सीयन्ञ जिण वाणी-पवीण । 


छग्रशस्तिफा यह भाग श्रामेर प्रति नदीं हे, प्रति- 
लेखकोंकी कृपसे हट गया जान पुता है 1 जिन्त 
पचाग्रतो मंदिर देदलो के शपस्त्र-भंडःरक्षी प्रतिमे मोज्‌द 
है, उसी पर से यां दिया गया है। 


दाण गुणं लोहि शुणिज्जद । 
सच्च-सील-श्राहरण्हिं सोदहिय, 
भार युणिवि कंचि ए मोहिय । 
ताहि पुत्‌, विरख्णाण वियाणड, 
दिउढा मधे दद जाणड । 
तदो उवरो्हँ मद्‌ यहु पारद, 
णिपुखह भविय.श-्त्थ-विसुद्धउ । 
जासु सुणंतहं महारञ-खिज्जद, 
सग्गपवग्गहं सुद-संपञ्जद । 

रह्‌ मर्हतु पिक्खवि जण संकिड, 
ता हरिवंसु मदम श्ोर्हिफिड । 
सद-श्रस्य-संबंध-फुरंतञ, 
जिणसेणहये सुक्तहो यहु पयडिङ । 
तहं सीषु वि गुणभद्‌ वि सुणिदु, 


- ४२ |] 


वाहैर्हिं 'द्‌र.णए-मयदु १ । 

सज्जण-दुज्जण-मउ श्रवगख्णिचि; 

ते णिय-शिय सदाव-रय दोरि्णिवि । 

कडयरउ-रिदु महर्‌ दंगाली, 

्रविलु चीयप्र-चिराज्ली ! 

सिह सज्जण सुसहा वच्छुलु, 

दुज्जणु दुत्थु गई कविय चलु । 

ज्तेड दोसु सो मदं मोकर्लिड, 

जद पिक्खद ता भ्रच्छुंड सलिलड । 
म > >< 





अन्तिमिभाग.- 


दह दरिवसु सधु मदे श्क्खिड, 
ऊर्वो समेर णड रक्खिड । 
पठमहि पयडिउ वीर-जिेदे, 
सेणियरायहो बलय-च॑टे । 
गोयमेण पुट किय सोहर, 
जंवूसामि विण्हु सणामे । 
णदिमित्त श्रवरन्जिय रहै, 
गोबद्धणेण सु भदयना्हँ । 

एम परपराए श्रएलस्गड, 
श्राहरियह सुद1उ श्रावग्गड । 
सुणि संखेव सुत्‌, अवदारिड, 
सुखि जसकरित्ति मदि विव्थारउ । 
पद्धडिया चदे सुमणोदस, 
मवियण-जण-मण सवण-सुद्‌करः। 
करि चि पुर्ण भवियहं वक्खाणिख, 
दि मिच्च, सोह-्रवमाणिड । 
जो इड चरिड वि पठ्‌ पठावद्‌) 
वक्खाणेप्पिणु भवियहं दावद्‌ | 
एख पु सददेद सममार्वे, 

सो समुच्च पुच्चक््किय-पवें । 

जो श्रायरह्‌ ति-सुद्धि करेषु, 
सो सिर ज्दई कम्म ददेष्पिु । 
जो एम चित्त, रिसुरेसद्‌ 
सग्गु-मोक्खु सो सिग्घु लहेसद 1 


१ यदहं पक्ति श्चामेर प्रतिस नदी है, किन्त पचायती 


मंदिर बदली भंखारकी प्रतिमं पा जातौ दै । 


बीरसेवामन्दिरिप्रन्थमाला 











म [0 


एड पुराण भषियह श्रासासद्‌, 
श्रायु-बुद्धि-वलु-रिष्धि पयासद्‌ । 
वदुरिड मित्तत्तणु द्रिसावद्‌, 
रज्जव्थिड विरज्ज संपावदह | 

दट् समागञ्ु लाह सदाविः 
देवर्दित्ति वरु मच्छर सु चिवि । 
गह साणग्गह सयल पयदर्ि, 
मिच्छाभाव खणद्ध' तुद । 
श्रावद्‌ सन्व जार्हिं खम भावे, 
सुद-विलास धरि होहि सदवि | 
युत्त-कलित्तत्थियद सुपु्तद, 
सन्गत्थियहं श्रु हुज्जद्‌ । 

जो जं दच्छद सो तं पावद्‌, 
देसंतरि गड शिय घरि श्रावह्‌ । 
भवियण संबोदणद णिमिर्त, 

एड गशरु किड शिम्मल-चित्त. । 
णड कवित्त कितं धणलोह, 
णड कासुवरि पवडिठय मोह । 
ददउ रदिएड हुड संएुयणड, 
रज्ञे जलालखान कय उख्णड | 
कम्मक्खय शिसित्त्‌, णिरवेक्खं, 
विरद्ृउ केवल धम्मह पक्स । 
प्रत्थ-विर्दधु जं जि इह सादिउ, 
तं सुयदेवि खमड श्रवरादड । 
णदृड एएरवदह्‌ णाय सपत्तउ, 
सदता उवणिय पय पालंतड । 
णदठ जिणवर सास वहुयुख, 
णंदड सुखिगणु तह सावय जण । 
कालि कालि काकिचिणि वरिस, 
च्चउ कामिणि गोमिणि विलसड'। 
पसरख मगज्ु वज्जडउ मदलु, 
णंदउ दिउ! साहं गुणग्गलु । 
जावहि चदु सूर्‌ ताराय, 

णंदडउ ताम गु रजिय जगं । 
विक्कमरायदहो वगय कालद्‌; 
महि दिय दुसुख्ण श्रंकालदं । 
भादि सिय एयारसि गुरूदिणे, 
इड परिषुर्णड उर्गतर्दि दरे 








जनयन्थ प्रशस्तिसं्रह [ ४३ 


<~ 








सय चालीस संख स-माणडू, घत्ता- 
गथ-पमाणु श्रद्द नाणु | तर्हिं जिणवर~मंदिर एयणाणदिरि, श्राति रिसि सुह श्रच्ृटि 
सावय-वय-पालर्हि जि जयकारहि साचिय दा पयव्यर्हि ॥ 
जहिं इ'गर पंडिड अह सुदक्खु, 
श्रणदिर परिपोसद धम्मु-पक्खु । 


घत्ता-- 
हरिव एडु महं बञ्जरिड हरिवलगोमर्हि च रउ विसिष्टिड। 
परिवाडिए किर सुणीसरहं तं तिह भविय्हं सि्टड ॥ 


~ ------=~~-- ~ -च ~= चः 
न „+ ~~~ 


[1 
वि 


इह कट संघे माहूरह्‌ गच्छि, 
पुक्रखरगणे मुखविर-वद्‌ विलच् । 
संजाया वीर जिखक्कमेण, 
परिघ्राडिय जहइवर िदहयषएण । 
सिरि देवसेशएु तह विमलसेगु, 
सुष्एि धम्मसेरु रद भावसेगु । 
तहो पट्ट उवर्णड सदह सकित्ति, 
श्रणचरय भिय जण जासु कित्ति । 
तदो सीसु विद्ध, गुणकित्ति ण, 
तव-ते जासु सरीर खास । 

तदहो बंध जस मुखि सीसु राड, 
श्रायरिय पणासिय दोसु-राड । 

हो पष्य धिष्ठउ मलयकित्ति, 
मलधारि मुखीसरु पयडिकित्ति । 
तहं श्रणणद्रं सातड दिखण चाड, 
श्रासीवालु विज्जय णय जाउ । 


इद जोयणिपुरु बहु पुर हंसार, 
धण-धर्ण-सुवस्ण-शरेहिं फ़ारं । 
सरि-सर-वण-रववण-गिरि-विसालु, 
गंभीर परिद उत्त, गु सालु । 
जढणाणद तहौ पासिहि बहति, 
णर-णारि जत्थ कीडंति ण्दति । 
जहि धरि-घरि ईसर भद-जत्त, 
घरि धरि णिय शिय-गोरीर् रक्त । 
श्रणएवरड जत्थ वष्टदं सुभिक्ु, 
ड चोर-मारि णउ हैय-दुक्खु । 
जर्हिं कालि कालि वरिसंति मेह, 
रद्द णायर-जण जणिय-णेह । 
जर्हिं वेयालउ उत्तु गु वंडु, 

धय रयश-स-घंटर्दिं णं करिटु । 
जिण-पडिसा-मडिङड विगय-मरण, 
कलासु व उच्चड सेय-वर्टु । 


तहि अयरबाल-वं सहं पाण 
सिरि गग-गोत्त णं सेय भाख | 
जं स्वे वेशज्जिय काम-वाणु, 
दिडचंद साहु किय पत्तदाणु । 
भत्तारदो भत्तिय इट्‌ पत्ति, 
बालुहिय णाम खय-विण्य-जुतनति | 
तदहि णंदण चत्तारि वि महत, 
संघही दिडढा-इमाहि जन्त . 
जो पठम गुणग्गलु श्रासराड, 
रिय पिय तोसडदही बद्धराउ । 
सखुड चो चा जिण-सुय-भत्त साहु, 
पिय यम वोचद बद्धगाहूु ] 

पुख दिवप्वंद्‌ भञ्ज गन्भहूउ, 
शुण अगगलु दे य णम बीड । 
देश्रो पिय परिव महुर-वाणि, 
णय-सच्च-सील-गुण-रयण खाणि । 
लूतू णमँ जिखमय विखीय, 
कीलंतहं सा शंदण पसूुय । 
मोस्दणु ललमगणु तड गोद दक्ख, 
दाणेकचिन्तु णं कप्परुक्खु । 

देश्यो नीया भज्ना गुखंग, 

देदो खमे सब्वंग चंग । 
जिण-सासखण चच्छल सुद्धमाच, 
जिण-पूय दाश-रथ-रिड सहाव । 
गोडंद्‌ पिय ओली गुण-मदंत, 
पिय-पाय-भत्‌, जिणयासु-तत । 
दिउढा साहि पिय-द्रह्‌-विणीय, 
पूल्हाही सद सीलर सीय | 

तदं लाडो णमे श्रवर मज्ज, 
संघं विणयायर श्द्र सलज्ज । 
भत्तारहो भक्तिय विणयवंति, 

रूवं रद्‌ पिय इव णय -कंति | 
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तदो पत्त वीरदासवि गुणगु, 
पिय साघादी स्वं श्रणगु । 
तहो णदं णमे उद्यचंदुः 
पिय-माय-कुमुयवणरद इदु | 
तरियञ णद इ मासयत्त्‌, 
पाटली पिय करमरसिह्‌ बुत्त । 
घत्त-- 
एयादिं मन्कि शदख तद्यो, दिउचंद्‌ साहु फ वरिण्ज । 
दिखिढाणामे सुद्मशट सिह सुद सु इव जाणिज्जद्‌ । 
श्ररहतुषि एकु जि जो फायद्‌) 
चवहार सुद्धणड भवद्‌ । 
जो तियाल रयण॒त्तउ श्र चद, 
चउ-शिश्रोय रुद्‌ कव ण सुच्चद्‌ । 
चउविद संघं दाख कयायरे, 
मगल उत्तम सरण विणय-पर्‌ । 
जिणवरः शुद्रवि तिकालर्ि भ्रं चद, 
घण ण गणेद्र धम्म-धणु संच । 
जो परमे पच श्राराहद, 
धवि दंदिय-विसयद्ं साह । 
जो मिच्छुत्त पंच श्रवगण्ण, 
पचम गद्‌ णिचादु मणि मण्णद । 
जो श्रणदिश दक्कम्म णिबादद, 
दाण-पूय-गुर-भतिर्हिं साह । 
जो चुज्जीव निकाय रक्खद्‌+ 
छुह्‌ दव्वहं गुण भाव णिरक्खद । 
सत्त-त्चज्च जो शिच्चाराहद, 
सत्त-वखण दूरेण पमायह्‌ । 
स्तवि दायारह गुणसेत्तड, 
इह परसन्त भयह जो चत्तड । 
अट्ठ मूलगुण जो परिपालद, 
उत्तर गुण सयत वि संभाल । 
सह्‌ सण-श्यट्टग-रयण-धर्‌, 
मज्ज-दोसु परिवञ्जण-तप्यरः | 
रवे एव णयवि पयत्थदं बुज्फद्‌, 
दद-विद्‌ धम्मग्गदण वि स्च्चद्‌ । 
एयारह पडिसड जो पालद्‌ 
वारह्‌ वयद्‌ णिच्च उज्जालष््‌ । 


जो बारह भावण॒ अरर्चितद्‌, 
ष्प-सख्व भिर्ण तशु मर्णद्‌ । 
दिउटा जसमुशि पतथि पवित्तवि, 
काराविड हूरिवसु-चरिततुषि । 
घत्ता-- 
जामर्दि णहु सायर चहु दिवायरु ता णंदउ दिड्ढा ह इल । 
जं विर्डुहि चरियउ ऊुर-वंसहं सहियउ काराविउ हय-पाव मु 
इय हरिवंसपुराणे ऊरुवंस-सादिटिउपए्‌ घिबुह चित्ताणु- 
रंजण-तिरिगुणकित्ति-सीसु युणिजसकरित्ति-विरदए साधु 
दिउढा णामंकिषए शेमिणाह-जिद्िर-मीमान्यण-खिव्वाण- 
गमण (तहा) णऊुल सददेव सब्ट्ुसिद्धि-गमण-वस्णणो 
णाम तेरहमो सम्गो समत्तो ॥ सधि १३ ॥ 
(क्िपि सं. १६७४ पंचायती मंदिर दिल्ली शास्त्र भंडारसे) 
२२--जिणरत्ति कहा (जिनराच्नित्रत कथा) 


मट्ारक यशकीति 
्रादिभाग - 
पणविवि सिरिमंतहो श्रदसय-जुत्तहो वीरदो नासिय पवमलु । 
णिच्चल मण भन्वहं वियरलिय-गव्वहं भरक्खमि फुड जिर- 
रत्ति फलु । 
परमेटि ठ पंच पणयिवि सहत, 
तद्रलोय मिय भव्र-भय कयंत । 
जिख-वयण-विणिग्गय दिव्ववाणि, 
पणमेवि सरासद सदखाणि 1 
णिग्मंथ उहय-परियुक्क-संग, 
परवेवि सुणीसर जिय-प्रणंग । 
पणविवि णियगुर पयडिय-पदाड, 
फलु श्रक्खमि जिणरत्तिहि जाड । 


पन्तिमिभाग :- 
णिसुखिवि गोयम्‌ भासिड शिरांउ, 
वड गदिड फति मणि करि विराड । 
जिखु चदिवि तह गोयञ्जु गणेसु, 
णिय णयरु पत्त, सेखिड णरेसु । 
दह-तिउण वरिसि विहरिवि जिणेहु, 
पयडेवि धम्म मदियलि श्रु । 
पावापुर वर मल्किहि ज्णिसु, 
वेदिण स उज्मितबरि मु्तिईसु । 


जेनग्रन्थ-प्रशीस्तिसंम्रह 


चउसेसह कम्मह करि विसु, 
संपत्तउ सिद्ध-रिवास-वासु । 
देवाली श्रम्मावस श्रल्ेउ, 
महो देड बहि देवादिदेड । 
चउदेव-णिकायदं अदमण, 
श्राहूवि पिरहय णिव्वाण-पुञ्ज । 
जिण शिसिचउ जो वि करे भव्छु, 
पचेद्‌ मोक्खु सहरिय-गन्छु । 
घत्ता- 
जिए णिसिवड फलु श्रक्खिड गुहं कित्ति सुरणौसे । 


सिरिजसकित्ति सुर्खिदें कुबसयचंदे जिणगुण-भत्तिविसेसं ॥१९॥ 


श्रुणिय कच्वविसेषं तह चि जं चीरणादह-श्रणुराए । 
धिटूरत्तणेण रयं तं सयलं भारदी खम्मो ॥ 
इति जिनरान्निचत कथा- (श्रामेरशास्तर भंडारसे) 
४२ रविवड कहा (रवित्रत कथा) 
भ० यश-कीतिं 
आदिभाग :- 
श्रादि श्र॑त जिर वंदिवि सारद, 
धरेचवि मणि गुरु निग्गंथ णवैप्पिरु । 
सुयणहं श्रणसरेति पुच्छंत भव्वयणह पासणाह तहं रवि-वड 
पभणमि सावयदहं, जासु करतह लन्भद्‌ संप पवरा ॥ 
अन्तिमिमागः- 
पासजिरेद्‌ पसाएं दिवसं सो कद्‌, 
पडिय सुरजन पासं भव्वड वड लव । 
जो दहु पठ पठावद्‌ शिसुणद कर्णु दद्‌, 
सो जसंकरित्ति पसंसिवि पावद्‌ परमे गई ॥२०॥ 
(दिल्ली पचायती मन्दिर शास्त्र भंडारके गुटकेसे) 
२५-पासणाह-चरिड (पा्श्वनाथ चरित) 
(कवि श्रीधर) रचनाकाल सं° ११. ६ 
आदिभाग- 
पूरिय मुश्रणासहो पाव-पणासदो 
णिरुवम-गुण-मणि-गण-भरिंड । 
तोडिय भवपासहो पणवेवि पासो 
पुरं पयडमि तासु जि चरिड ॥ 
9६ >€ १९ 
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िरएवि चं दष्पहचरि उ चार्‌, 
चिर चरिय कम्म दुक्खावदारः । 
विहरतं कोउगदल-वसेण, 
परिहस्थिय वाएसरि रसे । 
सिरि-अयर्वाल-कुल-संभवेस, 
जणणी-वील्ह्‌ा-गन्भुवेण । 
अरणवरय विखय-पणयारुटैण, 
कदणा बुह गोल्ह-तणरहेण । 
पयडिय तिहुश्रण-वई गुणभरेण, 
मरिखय सुदि सुश्रणे सिरिहरेण । 
जणा-सर सुर-णर हियय-हार, 
णं वार विलासिणि-पउर-हार । 
डिडीर-ड-उप्परिय-शिल्ल, 
कीलिर रहं गंथोज्वड थरिल्ल । 
सेवाल-जाल-रोमावलिस्ल, 
बुदयण-मण-परिरंजण चुदरल । 
भमरावलि-वेणी-वलय-लचद, 
प्फुल्ल-पोम-दल-दीहरच्छिं । 
पवणादय सक्िलावत्तणाहि , 
विखिहिथ-नणएवय-तणु-ताव-वाहि । 
वणमय-गलमय-जल घुसिख लित्त, 
दर फुडिय-सिप्पिड दसण-दित्ति । 
वियसंत सरोरुद पवर-खत्त, 
रयणायर-पवर-पियाण रन्त | 
विउलामल पुल्िण शियब जायु, 
उत्तिण्णी यर्हि दिट्‌ड तासु । 
दरियाणए देसे ्रसंखगामे, 


गासियिख जिय श्रणवरय कामे । 
घत्ता- 


परचक्क-विहदण सिरि-संघटृण, जो सुरवदर परिगणिड । 
रिउ रुहिरावदृण विउलु पवद, दिल्ली मेण जि भणि ॥२ 
,१ 4 १,१ 
जहिं असि-वर-तोडिय रिड-कवालु, 
एरणाडु पसिद््‌. अणंगवालु । 
रिरदलु वदटि्य हम्मीरवीर्‌, 
वंदियरए-विद्-पवियण्ण-चीर्‌ | 
दुज्जण-हिययावखि दलण-सीर, 
दुख्णएय-णीरय-शिरिसण-समीर्‌ । 
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वल-भर-कंपातरिय शायराउ 
साणिखि-यण-मण-संजखिय राड । 
तर्हिं ङल-ग्यण गणेय पयगु 
सम्मत्त विहूसण भूसियगु । 
गुरुभत्ति एविय तेत्लोक-खाहु) 
दिट्डउ अल्दण॒ रमेण साहु । 
तेण धि शिन्निय च॑दप्पहासु, 
रिसुणेवि चरिड चंदप्पहायु । 
जपिउ सिरिहर्‌ ते घर्ख॒ "त, 
कुलद्ुद्धि विहवमाण सिरियचंत । 
शरणवरड भमददं जगि जादि कित्ति, 
धवलती गिरि-सायर धरित्ति । 
सा पुणु दवेद सुकदततणेण, 
वाएण सुण सुकित्तयोण । 
घत्ता-- 
जा श्रविरल धारि जण्मणए दारि दिञ्जद्‌ धरु बंदीय णहं । 
ता जीव सिरंतरि सुश्रणन्भतरि भसदं कित्ति सु'दर जणह ४ 


पुत्तेण विल्लच्छि-समिदधणण, 
रय-विणय सुसील-सिणिद्धएण । 
कित्तण विहादइ धरणियलि जाम, 
वितिरयर-सरिसु जसु खद्‌ साम | 
सुक्टतते पुश जा सक्तिल-रासि, 
ससि-सूर मेर णक्ख त-रासि । 
सुकदततु वि पसर भवियणादे 
संसर्गे रज्िय जण-मणर्है । 

द जेजा णमे साहु शासि, 
श्रद्‌ शिम्मलयर-गुण-रयण-रासि । 
सिरि-ञ्रयरवाल-ऊुल कमल-मितु, 
सुद-धम्म-कम्म-पवियख्ण-विततु । 
मेमडिय णाम वहो जाय भन्ज, 
सीलाहरणालकिय सलज्ज । 
बधव-जण-मख-संजणिय-सोक्ख, 
इसीव उहय~सुविसुद्ध पक्ख । 
तदो पठम युत्त, जण चयण रायु, 
इउ श्रारक्खि तसजीव गाम | 
कामिणि-माणएस-विद्वण-कामु, 
राहउ सन्वत्थ परिद्ध णामु । 


पुण वीयर विबुहाणद्‌-हेड, 
गुरु भत्तिए संथुश्र श्ररुह-देड । 
विणयाररणालंकरिय-सरीर, 
सोढल-णामेण सुबुद्धि धीर । 


पुण तिञ्जड णद णयणणदणु जगे एद्लु णमे भण्ड । 
जिणमद्‌ णीसंशिड पुर्णालंकिड जसु शरदि गुण गणु गणिङं ॥९ 


जो सु'दर बोया इदु नेम, 
जण-वरलहु दुर्लह सोय तेम । 
जो कुल-कमलायर-रायदहसु, 
चिहुखिय-चिर-विरदय-पाव-पसु | 
तित्धयर पयद्धावियड जेण, 
पठमट को भणियदरं सरिसु तेण । 
जो देद्‌ दा वदयां, 
विरणवि माठ सदरिस मणह । 
पर-दोस-पयास्ख-विहि-विरन्त्‌, 
जो ति-रयण-रयणाहरण-जतत्‌, । 
जो दतु चरविवहु दाणु भाई, 
श्रहिणड वंधू श्रवयरिउ णाहं ) 
जसु तणिय कित्ति गय दस दिंसासु, 
जो दित ण जाणइ सड सदहासु 
जसु गुण-किन्तशु कडयण कणति, 
प्रणवरउ वंदियण शिर शुखंति । 
जो गुण-दोसहं जणं वियार, 
जो परणारी-रद णिष्वियार्‌ । 

जो रुव विणिज्निय-मार-वीरः, 
पडिवर्ण-चयण-धुर-धरण-धीर्‌ । 


सोमहु, उवरोद णिष्टय विरो णएदट्रलसखाह युणोद-यिदि । 
दीसह जाएप्पिण. पणड करेप्पिणु उप्पादय भव्वयगएदिषहिं ॥६ 


त सुणिवि पर्यपिड सिरिहरेण, 
जिण-कव्व-करण-विदियायरेण । 
सव्व जं जंपिड पुरर मज्यु, 
पद सञ्मावें बह मह श्रसज्छु 
परसंति एस्थु विदुहह विवक्ख । 
वहु कवड-कट -पोसिय सवक्खु । 


जेनग्रन्थ-प्रशसितसं्रह 


[ ४७ 





्रमरिस धरणीधर सिर चिलग्ग, 
णर सखव तिक्ख स्युह कर्णलग्ग । 
्रसहिय परणर गुण गरुश्र रिद्धि, 
दुग्वयण इणिय पर कज्ज सिद्धि । 
कयणा सा मोड मस्थ रिल्ल, 
भूमिउ डिभंगि शिदिय गुरिल्ल । 
को सक्कद्‌ रजख ताहं चित्‌, 
सञ्जण पयडिय सुख्रणत्त रित्त्‌, | 
तहि लद महु फ गमणेण भ्व, 
भव्वयण-वंधु परिहरिय-गव्व | 
तं सुखिवि भरं गुण-रयण-घासु, 
आल्ह्ण णमेण मरेदहिरायु । 
पड भणिडि काद पदं ररुहमत्‌, 
कि ख॒णदि ण णदू भूरिखत्‌, । 


घ॑त्ा--जो धम्म-घुरधर उख्णय-कंधर सुश्रणए-सहावालंकरिड 
्रणुदि एं णिच्चलम्णु जसु बंधवयणु करद्‌ वयु शेदावरिड ।७ 


त्ता- 


जो भेष्नभाव पयडण समत्धु, 

ख कया वि जासु भानिर शिरस्थु । 
रद द्र वयणद दुज्जणाहं, 
सम्माणएु करद पर सज्जं । 
संसग्यु समीह्‌ उत्तमाद्‌, 
जिखणधम्म विहा णित्तमाहं । 
णिर करद गोड सहँ इुहयणेष्ि, 
सत्थस्थ-वियारण हिय-मशेिं । 

फं बहुणा तुज्छु समाधिणुणए, 
अरप्पड श्रप्पेख पसविष््ण । 

महु चयखु ण॒ चालद्‌ सो कयावि 
ज भरमि करद लद तं सयावि । 
त शिसुशिवि सिरिहरु चल्िउ तेलु, 
उवविटूडउ णू ग्रं जेव्धु | 
तेणएयि तदो श्रायहो विदिड मासु, 
सपणय तंबोक्ाखण समाख॒ । 

जं पुष्व जम्मि पविरदडउ किंपि, 

दृद विषिवसेख परिणवदह तपि । 
खण एक्क सिणेहे गलिङ जाम, 
अल्हण णएमेण पउत्त्‌, ताम । 


भो एल णिरनम धरिय कुलक्षम 


धत्ता-- 


भमि किपि पड परम सुहि। 

पर समय परस्मुह अरगणिय दुम्महं 
परिय!णिय जिण समय विहि ॥८॥ 
कारावेवि णहेयहो णिकषेड, 
पविडर्ण पंच वर्णं सुकेड । 

पद्‌ पुर॒ पदट पविरदइय जम, 
पासहो चरिन्त जइ पुवि तेम ! 
विरयावदहि ता संभवद्‌ सोक्खु, 
कालंतरेख पु कम्ममोक्सु । 
सिसिरयर -विवे णिय जण्ण णसु; 
पदं दोद्‌ चडाविञ चंद-घाप्ु | 
तुज्खुः चि पसरद जय जसु रसंत, 
दस दिषहि सयल्ल श्रसहण देसंते 1 
तं शिखुणिवि णदू भणइ साहु, 
सदवाली पिय यम तण्ड णाह ॥ 
भरु खंड रसायणु सुह पयासु, 
रूच्चद् ण कासु यतण पयासु | 
एत्थंतरि सिरिदसु उुत्त तेण, 

णर णमेण मरोहरेण । 

भो तहु महु पयडिय शेहभाउ, 
तुई पर महु परियाणिय सदार । 
तु महु जल सरसीरह सुभा) 
तहँ महु भावदहि एं गुण-खिाण । 
पदं होतएण पासो चरित्त, 
श्रायख्णमि पयडदहि पावरित्त्‌, । 

तं शिसुशिषि पिसुखिउ" कविवरेण, 
श्रणएचरड लद्ध-सरसद्‌-वरेण । 


विरयमि गयगा्ें पचिमल भावि 

तद ॒ वयं पासह्‌। चरिख । 

पर दुज्जण णियरिं हयगुण पयरदहि 

घर्‌ पुर णयरायर्‌ भरर ॥ 8 ॥ 
>९ »९ र: 


इय सिरिपासचरिच्त' रदयं बुह-सिरिदरेण गुण-भरिय । 
शरणुमर्णियं मर्णोज्जं णदटल-णामेर भभ्वेण ॥ ५ ॥ 
विजयंत-विमाणा्नो वम्मादेवीद्‌ णंदणो जाग्र । 
कणयप्पडु चविजणं पठमो संधी परिसमत्तो ॥ २॥ सधि १२ 








टम | बीरसेवामन्दिस्पम्थसाला 
[1 ~ -- 





~ 


-कान---नन््-च्-------- 





अन्तिमिभाग - अ्रोतकरान्बय-नभोड् ण-पाच्चेशेदुः, 
राहव साहु सम्मत्त-लाहु, श्रीमाननेक-गुण-रंजित-चवार-चेता. ॥२॥ 
संमवडउ समिय ससार-गहु । तसोऽभवत्सोदल नाभघेय. सुतो द्वितीयो द्िषतामनेय. । 
सोढलन नामहो सथल चि धरितति धमौ्थकामन्नितये विदग्धो जिनाधिप-्रद्दषेर सुग्ध' ॥६ 
धवलति भमड श्रणवरड कित्ति ॥ पश्चाद्‌ बभूव शशिमंडल-मासमान.) 
तिस्णि वि भाईइय सम्मत्त जुत्त, ख्यातः क्तितीग्वरजनाटपि लन्धमानः । 
जिएसखिय धम्म-विहि करण धुत्त । सहर्शनाख्त~रसायन-पान पुष्टः 


सदिमेर जलहि ससि सुर जाम श्रीतद्रलः श॒ममना चपितारिदुष्टः । 

सरह तगुरुदेहि णदतु ताम । तेनेदसुत्तमधिया प्रविचित्य चित्ते, 

चउविहु वितत्यरड जिद संघु, स्वप्नोपम्‌ जलदगेषमसारभृतं । 

परसमय खुदवादर्दिं दुलंघु ॥ श्रीपाश्वनाथचरितं इुरितापनोदि, 

वित्यरड स॒यजसु यणि पिर्ल मोकाय कारितमितेन सुदं व्यलेखि ५५॥ 

तच्ड तडिति संसार-वेर्ति । 4 --प्रति ए न १६७७ 
विक्कम णररिंद सुपलिद्ध कालि, -- दः दमे णद्लसाहू न्धे १९-२० 
दिल्ली पषृसि धण कण विसालि ॥ पक्चियौ नौर दी इई रँ जिनका सस्बन्ध प्रशषरितसे न दहोनेके 
कारण यदं नहीं दी गई । 


व व व । २६--बड्टमाणकञ्व (वधैमानकाव्य) 
कसण्मीरदि श्रागहणएमासि, --कवि हदरिडद ( दरिश्वंद ) 

रधिवारिं समाणिड सिसिर मासि ॥ आदिभाग- 

सिरि पासणाह रिम्मल चरिततु, परमप्पय मावर खुह-गुख पाव णिदणिय-जम्म-जरा-मरण) 
सयलासलर यु रयणोह दिन्त्‌., ॥ सासय-सिरि-षु दर्‌ पणय-पुरंदर रिवहु शयिवि तिहुयथण-सरण 
परवीस मयद्‌ गधो पमा, परवेष्पिश पुण रदेताणं दुक्षम्म सदारि-खयताण । - 
जाणिज्जदहिं पणवीसर्दि समाणट वसुयुण-संजोय-समिद्धाणं सिद्धाणं ति-जय-पकिद्धाणं १५ 


धा सूराण सुद्ध चरित्ताशं बय~संजमःमाविय-चित्ताण । 


जा चन्द दिबायर महिह रसायर ता बुदयण्िं पटिज्जड । पयडिय समम्गसस्सायां भव्वयणहो णिरूञकायाणं ॥२॥ 
भवयं भाषिज्जड गुणि थुखिञ्जड चरल्ेय्हिं लिषिजठ म साहं सादिय-मोक्खारं ` सुविघुदधञ्फाण-विदि-दक्लाणं । 
इय पासचरित्तं रद्य बुह-सिरिहरेण गुणमरियं । सम्मत्त-णाएण-सुचरित्ताणं स-तिसुद्धएण वमि पवित्ताणं ॥३॥ 


श्रखुमस्षिय मश्ुज्जं शदटरल-णामेण भव्वेखा ॥ चसदाषटसुगेत्तमाखं सु-गणाणं संजम धामासं । 
पुव्व-भवतर-कहसो पास-निशिदर्प चार-निन्बारो । प्रवहारि च केवलव॑ताणं ` ०००००००००५००५०००००००००६]] 
निर-पियर-दिक्ख-गहणो वारहमो संधी परिसम्मत्तो ॥ ~ >€ >< >€ >€ 
संधि १२ श्रन्विमिभागः-- 

श्रासीदन्न पुरा प्रसन्न-वनो विल्यात-दत्त श्र ति, जय देवादिदेव तिर्थकर, 
सु्र.षादिुरौरलंकृचमना देवे गुरौ भाक्तिकः | वद्ढमाण जिण सम्व-सुरदकर 
सर्व कस कज-युग्म-निरतो न्यायान्वितो नित्यशो, । णिरुवम कण्ण रसायणु धर्णउ, 
ज्ञेजाख्योऽखिलचन्द्ररोचिरमलस्पर्जेदयशो भूषित, ॥१॥ कव्व-रयणु कंडलु भ पुखुणठ । 

यस्यांगजोऽज्नि दुधीरिह राघवास्यो, सौ णंदड जो सियमसि मयस, 


र न्थित-सस्द-दोष्‌, वीर-घरिसु धि [मण] मायरुणदं । 


)\ 


। 1 1," जौ पयतु पयडेवि सुभव्वर्ह = , ।! ¦, " 
., *। , मणिःसहहण करेद्‌ , सुभव्वहं | "^ , `^ 


{ 1, 


¶ यह्‌ पाठ जेनसिद्धात भवन श्राराको प्रतिमे नहीं हे । 


~~ ~ =+ ~- ~~~ ~--~--- ~~ 





८५॥ १ 


रस-रसड्‌ढ जो पठद्‌ पढावह्‌ । ।;, =\- 


"रीदउ' देवराय णंदण धर, 1 । 71 
: ‹ होलिवस्मु करु च उरुणय करं ।' 7 ` +- 
^" एह च॑रित्त जेण वित्थारिड, ` ' ' “/ 
लेष्ाविच' गुणिय उवयारिउ '1 ~ 
होड संति णीसेखदं अव्वरह, " 
जिखण्-पय-भत्तह वियलिय-गच्वहं | 


वरिंसड सयल-पहुमि धरवार, 

मेद-जालु पावस-वसुहारद । - , 

घरि-घरि मगल होड सरण्णड, 

दिशि-दिखि धरण धण्णं सृपुरखुणड । 
, होड संति चउतरिह जिण-संघट, 

देमवास णरणाह दुलघटु । 

णंदडः सासणु वीर-जिशिददो, 

सेणियराय-णरिंद-शिरसहो । , 

मदर-सिदरि दोउ जम्मुच्छंड 

धरि-घरि दुं दुदि-सदुदु त॒च्छुड । 

होड सयल पूरंत॒ मणोरह, 

परमाणंद पचदृड ददं सद + , 

अमिय-विड उसदहएवहं णद; : 

जगि जगि मित्त वि दुरिय-खििकंदर । 

विण्यावेद्‌ सम्मत्त दय किञ्ज, 

सासय-सुह-णिवासु महु दिञ्जउ । 

ल्हा साहु सहसु महुणंद, 

सञ्जर-जणमण~णएयणणाणंदगणु । 

होट चिराउस णिय-कुल~मंडय, 

मग्गहा-जण दुह-रोद विदद 18 

होड संति सयलर्द परिवाह 

भन्ति पवद्ड गुरू-बय-धारद । 

पडपणदिं सुखिणाह गणिदह, - 

चरण सरण गुर कद्‌ हरिदंदहु । 

जं दीणादिउ कच्चु-रसर् । 

पड विरदड सम्म वियद । 


[ 
1 


जैनयन्ध प्ररास्तिसंयह छ. 
सो  णंदड जो' लिहद लिदावद, 


॥ 1 
द 


तं सुश्रणाण-देवि जगसारी, ' 
महु वर्ह खमडं भंडारी । 
दय-धम्म-पवत्तरु विमलं सुकिन्तः िसुणतहो जिणदंदहो । 
जं होड सुधर्णएञं ड मणि मर्ण तं सुद जगि हरिदंदहो ॥ 
इति श्री वधमानकान्ये भ्र णिकचरितर 'एकादशमः संधिः। 
प्रति जैनसिद्धान्तमवन श्रारा लिः सं. १६०० 
२५--भविसयत्तं कहा (भविष्यदत्त-कथा) 
कविं भीधर; रचंनाकालं सं. १२३० 








स्मादिभागः- , , , ।',. , 
स्षि-पह जिणत्तरणदं सिव-सुदकरणदं पणविवि शिम्मल- 
+ ऋ , शुण-भरिड । 
आआह्ाममि पविमलु सुश्र प॑चभिफलु भविसयत्त-कुमरहौ चरिड 
ॐ । , । \ र्‌ > 
सिरि चंदवार-णयर.द्टिषएएण, 
जिण-धस्म-करण उक्कटिए । 
माहुर-ुल-गयण तमीदरेण. . “ 


विदुहयण सुयण मण घण हरेण । 

रणारायख॒-देह समुग्भयेण, 

मणं-वयण्-काय खिदिय-सवेणं । 

सिरि वापुएव गुरू भायरेण, = 

भव-ज्लरिि-णिवडण-कायरेण.4 

शीसेसं सविलक्ख गुणालएण, 
 मदवर घुपट्र णमालएण । 

प्रिणणण भरएड जोडेवि पाणि, 

` भक्तिए कई सिरिहरु भव्वपाणि । 

इद इुर्लड टोड्‌ जीवं शरत्‌,» 

रीसेखहं सं-सा्टिय परततु । ` 

ज कहव लद दइयदो वसे, 

चउगह भंत जिड सहरसेण । 

चा विलड जाद्‌ गन्भे वि तेसु, 

चायाहड खहेसर पन्य जेमु १ 

रद ' खड्‌ जमु ता वहु-विहे्ि, 

रोय पीडिज्जद दु्-गिरैदिं । 
ज्‌ खिदिय मायरि ्रय-खामोयरर श्रवदेरइ्‌ शियमणि श्रणसु 
पय-पाण-विदहीणञ जायड्‌ दीरणड सासो णवि जीवेद सिसु ॥२ 

हउ श्रायद्‌ मयद्‌ मह मदणए, 
शं परिपालिड मंथर-गहणए्‌ । 





कम्ययस्व विडलासष् सयावि, 
दुल्लह रयणु च पुख्णेण पावि । 
जद एयर्दिं चिरयमि णोवयार्‌, 
दग्धाय सिव सड दलय वार | 
ताकि भखकष् मह सयएण, 
जम्मण-मह पीडा-कारएण । 

पड' जाणि वि सुल्तलिय पयर्दि सत्यु, 
विरयदि बुहयण मणदर्‌ एसच्थु । 
महु तणिय माय णमेणं जुत्त, 
पायदड़िय जिणेसर भणिय सुत्त ¦ 
वणिवद्‌ भविसयत्तहा चरित्त, 
पंचमि उवचासहे फलु पवित्त्‌, । 
मड पुरंड समक्खिध्र वप्प तेम, 
युव्वायरिय्हिं मासियउ जेम । 

तं णिसुणेविणु कदखा पठन्त, 

मो सुप्पढ पदं वज्जरिड जुन्न । 
जद सुज्क समवप्ि णठ करेमि, 
हं श्रज्जु कव णि परिहरेमि । 
ता क श्रायद्‌ महू उद्धियाद, 
करद्‌ धिउलाए स-सुद्धियाद्‌ । 


घत्ता--किं बहु! पुण-पुर मिषं साददाण विरएवि मख । 
ी सुप्पढ मक्ष्मई जाख्िय भवगद्‌ श गणमि उ मणे पिसुखण-यणु 
>८ >८ ८ 


इय सिरि-भविसयत्त-चरिए विड्ह-सिरि सुकद सिरि्र- 
विरद साह णारायण-मज्ज रूष्पिणि-णामंकिणु भविसयतत 
उप्पत्ति वर्णो णाम पठमो परिच्छेश्यो समन्तो ॥ सधि 9 
अन्तिम भागः- 
शरणा विक्कमा्च्च काले 
पवेहतपु सुदयारणएु विसाजे । 
वारहूसय वरिसर्हि परिगणर्दि, 
फागुण-माघम्मि लक्ख पक्खे, 
दसमिहिं दिये विमि सूक्कर विवक्छे ! 
रविवार समाणिड एड सत्यु, 
जिद्‌ मदं परियाणिड सुष्प सच्यु । 
भाखिड मविस्तयत्त्ो चरितत्‌,, 
पचम उववासहो फलु पवितत्‌ “1 
परति अामेरभंडार् लिपि सं० १५३० 


वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 


(--- ~, 
२८ संमवणाह चरि ( संभवनाथ चरित 
कवि तेजपाल ` 
च्रादिभागः- 
पणविश्रणिददो चरिम जिशिदेडो वीरहो दंखणशणागावहा । 
सेणियद्र शरदो कुवलयचददहो शिसुणद् भवियदो पवरकहा 
सेणियरायष्टो लच्छि सदायदो सयु सउणङं सुदयस। 
कुवत्तय श्चासासण्ु तम-णिरप्णाखणु जयद चरिड णं हि मयस 
वसंततिलका--संबद्ध सत्तमधरा ियजीवके वि, 
सीसेण "° * “° °““ “ * पाटलि विचैड । 
गोत िवद्‌, श्रुदस्स फलेण जस्स, 
सद्‌'सणस्स महिमा पयटेमि तस्स ॥दछृ॥ 
श्रो भवियदो णिसणहु धिर ङे, 
सेणियचग्न्तु जह तह सुरे । 
चिर परयदडिर गोयमसामि जेम, 
षटु रस रसडूढ़ हडं भणमि तेम । 
` हह दीवि भरह वेत्ततराल, 
हिड मगदहदेदु गिरि सरि विसाल । 
केणयहिव जो संद वशेर्दि, 
तर सज्य ऊुसुमिय पट्लध' घेरि 1 
रयणाधरुव्व रयणायरेरदि, * 
उरख्णय घुच्व बहु-जल-सरेहि । 
कय कश्च व वहुरस-पोसयष्ट 
चरल्द्ध घ य हलकरि सणेर्दि । 
करट व कंसा शिक्क्दयेर्हि, 
श्रू व सेचिदु सक्कंदणेहिं ! 
‡ बहुधणवेसुव कथ-विकएर्हि, 
मीमसु च पोलिय तक्कपूर्हि | 
श्रञ्जच महिष्व ज मोदि 
समसरण्ु च संरिय जोदणर्दिं 1" 
जं 'सोहद पुर तर्दिं रायगेहुः 
जय पास वर भास पूरिय जणाणाष, 
जयचीर जिद णिह णिष्वास । 
बारसमि समयम्गय जिणसुदटणिग्गय चुद्‌ सण पोसिय णिर॑य । 
दुविहालकारर्दिं शेय पयारर्दिं सा भयवद्‌ सहं जयडउ सय ॥१॥ 
पुण परणवेमि युणि तच-तेय-चा्‌, 
चिर चरियकम्म दुक्खावहार 1 
मणि सहश्कित्ति घम्माशुवद्धि 
गुएकिन्नि युायर ताह पट । 


~ _ _ -. - _ जैनवन्ध-मशस्विसं्रह-.---------- -- [-५९-- 


` वहो सीसु सेय-लच्छी-खिवासु, 
जसक्रिन्ति जिणायम पह-पयासु । 
तहो पट्टि महामुखि मलयकिच्ति, 
उद्धरिय सख चारित्त वित्ति । 
तहो सीसु णम्समि णय-सिरेण, 
परमष्पउ साइड पचर जेख॒ । 
दो पठम ण दूरीकणएण, 
दो ाणर्दिं शियमणु दिर्णएु जेण । 
, गुणभहु महामद महसणीसु, 
जिखसंगहो मंडण॒ पंचमीसु । 
जे फैवि भव्व कंदोट-चंद, 
पणचेप्पिगु तह श्यरर्विटु निंद । 
सुणि गुणकिंत्ति भडारउ तच्च वियारउ सन्च सुहंकर विगयमलु 
मद्‌ पय पणशर्वतदो भत्ति ऊुणंतदो कव्व-सत्ति संभवड फलु ॥२५ 
इद इत्थु दीवि भारदि पलिद्ध्‌, ' 
रामेण सिरिपहु सिरि-समिदध. । 
दुग्गु वि सुरम्मु जण जणिय-राउ, 
परिहा परियरियउ दीहकाड 
गोडर सिर कलसाहय पय॑गु, 
रणया लच्छि श्याक्तिगि पगु । 
जद्टिं-जण शयणाणंदिराद, 
सुखि-यण-गण-मंडिय-मेदिरादं । 
सोहंति गउर-वर कद्‌-मणदराद, 
मणि-जडिय किचाडदं सु "दरा । 
जदं चसह मदायख चुय-पमाय, 
पर-रमणि परम्मुद सुक्क माय । 
जर्हिं समय करडि घड घड हडंति, 
पडत दिति विदिसा फुडंति । 
` जहिं पवण-गमण धाचिय तुरंग, 
गा^वारि-रासि भंगुर-तरंग । 
जो भूसिड रेत्त-सुदाचणेषहि, 
सरयस्च धवलत-गोहर गणे । 
सुरथ चि समोदर्दिं जर्हि सजम्मु, 
मेर्लेविशु सग्गालउ सुरम्मु । 
रिउ-सीस-विददस पविरलु पटर सिरिपहू णमे रयखि-शिहि।' 
तहि खिवसइ मष्टिवद्‌ ख्व सुरव अद्टतरु परं पयडु सिहि ५३ 
कि वण्णएमि श्र रवि-सरिस-तेठ, 
महि-मडलि पयदी कय-विवेड ॥ 





अउददवंसि दुग्गाह गाहि (१, , -- 
में पसि. दाउदस।हि । 

पच्चेत घसि मंडल श्रसेसु, 
णियवलि सहेविर पुष्वदेसु । 
तिहु्स्णि ण कोवि जे समु पयंडु, 
दक्खिणदिसि पेखिड णयय दंड । 
पचम दिसि रवद्‌ जे जियति, । 
सेवेति चार श्रवसरु शिर्यति । 

उत्तर दिस णरवह सह वि द्प्पु, 
साणंति श्राण ठोवंती कष्पु । 

ई फ गुण वण्णमि पयड तासु, 
णं तोयखिदिन्व यभीरमासु । 

मण इच्चिय-यर शं कष्परुक्ु, 
पअरणदिं जख चयो विलुकत्‌ दुक्खु । 
तहिं कुल गयणंगसि पियपयंगु 
सम्मत्तवि-हुसण-भूसियंगु । 

सिरि अयरवाल कुल कमल-मित्तु, 
छलदेवि वड मित्ता गोत्त, $ 

इह लश्वमदेड णामेख आसि, 

श्रद्‌ खिम्मलयर-गुण-रयण-रायि ॥ 
चाल्दाही णाँ त्सु मज्ज, । 
सीलादरणालंकिय सलज्ज १ 

तो पदम पुनत, जरण-शयणरामु, 
इख शरारङ्सखिय तस जीव गाभ्ु । 
रमे लिडसी जखण-जणिय-कामु, 
चीयड हल्‌ सुपसिदध्‌ रएसु 1 

तष बीड वरग ति-जयसार. 
रामेण महादिउदी सुनकर । 


तेहिमि दोदिमि सुदलक्खणि मज्ज स्वेहद सेष्टि घर्‌! 
त्वम रद सरदि मणदरिं रिस जिशेखरु तिजय पटु ॥४४ 


तहं दि उही 'पुत्त चयारि चार) 
ियत्तषि षि णिञ्जिय-दीरू-मार } ` 
दिडसी शामें जण-जणिय-सेउ, 
गुरु-भत्तिए संथउ-श्ररुहं वेड । 
तस्साणुड बंघड श्रवर्‌ जाउ, 
धिणयाहरणालंकियङ काड 1 

जो दित्तु दार वेदीयणाहं, 

विरए्‌ वि माणु सहरिख-मरहं । ˆ 


५२], तीरसेवामन्दिर्न्थमाला 








जसु वणियकित्ति गय दस टिसासु, ` 
जो दित ए जाणद््‌ सद सहासु 1 
जसु गुण किन्त कदयण कुण ति, 
्रणवरड धंदियण सिर थुख'ति | 
जो गुण-दोसदं जाणदं वियार, ` 
जौ परणारी-रद्‌-णिन्वियार । 
जो रयणत्तय-भूसिय-सरीर्‌, 
पडिवर्ण-वयण धुर धरण धीर्‌ । 
-रेदई थील्दया णमेख साहु, 
गुरुभतति विय तिद्लोक राहू । 
तस्साण्य श्रवरुवि मल्लिदासु, 
को वर्िणिषि सक्कद्‌ गुख-सदासु 1 
जि कु थुदादु चषमडउ भद; 
जिण पुञ्ज परद्र गुण विदाद्‌ । 

' ता भणं थीट्ं ते धर्णवेत, 
कुल्मबल-कच्छा-दर णाणवंत { 


श्रणचरड अमद जणि जगि जाह कित्ति, 
धवलती सयरापर घरत्ति । 

ता पुरु हवेद्‌ सुकद येण, 

श्महवा सुहि पुत्त सुकित्तणेरा । 

धश दित कित्ति पसरेद लो, 
णवि दिन्जद्‌ से जस-हाखि दोद्‌ 1 
श्रदं किं पुत्त धम्मि जाम, 
कित्तणए विदाई धरणियलि ताम } 
सुकदर ते जा गिरि-सरि-धरत्ति, 
ससि सूरि मेर णक्खत्त पति । 
सुकदत्त्‌.वि पसरवि भवियणम्मि, 
संसग्गे रंज्िय सञ्जणस्मि । 

श्रह सावय ऊुल्न तो मह पाण, 
लेहावमि संभव-जिण पुराण । 


एतर्हि गुण सायर जण तोल्लायरु जिण सास्तण भर णिव्वहण 
सावय-बय पाल सुद्ध, सुद्ालड दी णाणाई रोस-हर ॥९॥ 
धम्मे तवर पुत्त, समसव्च सुदयारि, 
चाएण कर्णु बल्ल-खूवेण कसारिं । 
समदिषटठ चर वसि णियगोच्ति एदि-चटु, 
जिणधम्मवर सुत्ति साचय मणाणदु । 
तखमदेव खोभन्व सुप्युत्त्‌, महि धरण, 
मदादेवदी मादवर अभि उष्परण । 


` खमे -थील्दा जिणं भक्ति सुत्तासु - 
तं भणिडं कट्‌ हक्क दिय हम्म सिरिधामु । 
जिणणाद केम मूलि सिद थाद्‌ धिर सतु, 
छ्मक्येद्‌ फिय कञ्ञ सिरिमतु सु-मरतु 1 
भो पडिया लद्ध चर कन्व-कय-सत्ति 
छ्रणचरय पद्‌विर्हिय श्ाजम्म जिणमत्ति 
भव-दुद्‌-तरगल-सायर-तरंडस्स, 
णां मिय रदणाहु गुणमणि करंडस्स । 
बहुभेय दुद्रह-कम्मारि-हय जेण 
परिधविय भव्वयण दयधम्म शमिएण । 
छंडवि उ ण तच तिव्व दित्ती दिखंदस्स, 
पादडदि चर कव्चु संभव-जिरदस्स | 
रं शिसुशि विभासद सरि विसरासद तेजपाललु जयमि तु बहू ! 
तच-वय कय-उज्जमु पालिय संजसु वहत्य गिददंड दु हु, })1& 
भो िदुखि थील्ह्‌ षर सुदवंस, 
िय-ऊल-कमलायर-रायदस । 
मणिमक्लिण वि दुस्ससु कालु, 
दुय काण विवज्जिड दुक्ल-गेहु । 
णर शरवद एवहि धम्महीण, 
मह पावयम्म पिहवेण खीण॒ । 
जो जो णर दसय सो दु भित्‌, 
फिद श्चस्थि पयडदे मज्छुः चित्‌. । 
जिण संभवहो चरिऽ एम, 
शायर कष्टमवि कमि केम 1 
> । > 
इय सभव-जिणवरिए सावय-विदाणफल भरिए पडिय- 
सिरितेजपालविरदए स्ञ्जणसंदोह-मणश्रणटमरिणषए सिरि. 
महाभन्ब थीर्हा सवणु-भूसये सिरिविमल्वाहणएणिव-घम्म- 
सवण-वर्णणो णाम पठमो परिच्छेश्रो समन्तो ॥११ 
अन्तिम भाग- 
भरयरवाल कु्त-णहि दिकसादिड) 
म्ीतएु गोत्तु युेख य सादिउ । 
णावदिकुल दवय संतुहड, 
ध॒" ` * ` धणधार पडट्‌ख्ड 1 
, सोता सघाहिउ चिर इुततड, 
शिय विठतत्‌, सिरिहलु ॒ जंठड । 
चडविह संघभत्ति जे दाचियः, 
जे जिणविव पहं कराविय । 


जनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रह ` 





तेजा तासु पुत्‌, धणरिद्धड, ` ` ¦ 
जोञ्वण सिये लावर्शं समिद्ध । ' 
तासु-वरंगणि हियं-मिय भासिणि, 
थिर राजदी दिढे जिण-सास्रणि । 
लखमदेड वहो सुश्च गुणरिद्धड, 
णिय रूवोह दरखएिय मयरद्धङ । 
बाल्ाही तदो में पत्ती, 
सुखिवर वयख जिणागम भत्ती । 
ल्िडसी तासु पुतत, ` गुणसायर) 
वच्छराजही णेह कायर । 
णेमिदाघु वहो सुड संजायर, 
देवदत अवरुवि विक्खायड | 
खिडसी श्रण्णु हयेलु तदहो भायर, 
छास्हादी पिययसु सुक्खायरः । 
देवपालु तदहो पुत्‌, पसिद्धउ, 
श्राचरह्‌ श्वर गुण-रिद्धड । 
लखमएव गिह नीय वरगण, 
महादेवदी णड सुरंगण । 
दिवसी तासु पुत्‌, गुण-सायर, 
गंगदेवही णाय भज्जर्‌ | 
घत्ता--तहो पुत्तु कुमारसीहु ्रवरु दिउच दुः जाणित्तड । 
गराज्जु चउत्थङ धम्ममदह पणि प॑चायखु पंचमउ ५॥२६॥ 
दुवहे-शिद्धण ट म॑ट वि द्ाणं देद्‌ सउ लंबे थीस्हा । 
तासु बंधु इल मंडणदुह-सिदि-खमण एवघशे ॥६॥ 
कोल्हादी णमे तहो भामिणि, 
सुदलक्खण सघम्म र सामिणि । 
तासु ङक्छि उप्पर्णु मणोदर, 
पिहुएपाल खं ुल-ससदर । 
थीद्हां भन्ज रवर लह्ुयारी, 
असराजदही बहुयुंण सारी । 
तासु ऊुच्िं रशंमलयु उप्पण्णउ, 
सुरुणएवंल मर्दिमडलि 'धर्णड । 
यील्ह लइुड वंमु गुण द्ेदधउ, 
जिणवंर मह्लिदाघु सुपसिद्धउ ! - 
भाव्रणही तो तीय मदाय, 
रेहह पत्त चयारि विरादय । 
हंसराज पडमेडं जण-पुज्जिठ, 
पुरु जगसी-एरपति ती) तदृञ्जड । 


तरियउ भहणसीहु उस्णय करू, , 
दह ताम जाम ससि, दिणयर्‌ 1? 
7" लखमेदेव .सुड पचञ्ु सरउ; -' ` > -- >, 
जिणवर करुुदायु हय गरड ( - ” 
+ जसु चाएण दुहिय-सोक्खं-कर, 1, 
चिख्ण ङ श्राजस्सुं वि जायड गर्‌ \, 
` .जा-सुत्तउ प्रच्ेव्विुं चंगडः 
लज्ज कामु वि जाड श्रण'गंड +, 
जसु गंभीरिय गुण शरसदंतड, ` › -- 
अ्मभोखिदहि खारत्तणु पत्तड । 
जो जिणभ।सिय धम्म धुरंधर, 
, सिय जक्षण धवक्लिय गिरिक्दर्‌। ` 
तहो पिय धणयाही धर धण्णउ, 
मोञ्ज्‌. तासु पुत्त उप्पर्एड । 
राजा श्रवरु जाड दिदहियारउ, । 
सज्जण-जण-मण-णएयण-पियारड 
घत्ता--पवयण सुचर्णमउ महं रद्रउ अमलीकयं दितिमंय्ल॒ 
सा थील्हा म्बणि परिटविउ संभवजिर कह ऊ'डलु । 
दुवङ--जयगुरवयण सिहिय संजों श्रसुद्धिधण णियत्तणं । 
हिय मियत्तसिरभ्मे सोवर्णदं लेहिणिकरं पवत्तण ॥६॥ 
रिय विख्णाणशण शेवाविउ, 
सोदेव्विणए सुखिणाददो दाविड 1 
साहू साह तासु यणो भासि, 
रयणत्तय गुणेण संवासिउ । 
ाणो-ुदुर्विद्‌-म॑णि-जडिय, 
स'मवजिण गुण-कंचण घटियउ । 
पटर चरिड ऊुउलु सोदहिटलञ, 
थील्दा सवणादण श्रसुटलड । 
चड्‌ढड जिणवर धम्म धुरंधर, 
वणि वरणीय पयासण सु'दर । 
सम्मद सण गरेण पुरंदर, 
रियरूवे सव्वेगे सुद्र | 
जिद धम्सु विवडिठिय दयञुक्तिय, 
जिय उवसम भावेण जि खंत्तिय । 
मि पुरुं ददलच्छय इुत्तणु, 
तिद थील्हा संता पवत्तसु । 
श्रसुणतेण णु आ्राहासिड, 
ˆ ` जण्ण जो-श्रीगम-भणसिड-१ ` , '', ' 





४४ .] घीरसेवा्मद्रप्न्थमाला 


सुणिवर णादेण जि सोदहिष्वड, 
महक्लह बुद्धिर दोसु म दिच्वड । 


घत्ता-जण मंगलयस एह मणु" धाक्षसिड जिणघम्म पड्ुग्वण । 

५५ पवडंढ्ड धरणियल्ति णिमल्ल-बोदि-समादि-महो ॥ 
य संभवल्लिण-चरिंएु सावयायार वि धण-फलाणतरिषएु- 
कद्तेजपाल वरिणिदे सञ्जण-सदोहमणि श्रणमख्णिद सिरि 
ामन्व-थील्हा सता भूत्तणो संभवजिणा िव्वाण गमणो- 


णाम चंदो परिच्छेश्रो समन्तो पसंधि ६॥ 


--प्रति ० १० दि० जैन सरस्वतीभवन ऽथावर 


नः लिपि सं° १५८३ 
२६ वरगचरिड (वरंगचरित) 
कवि तजपाल रष्चनाकाल् सं° १५०७ 
प्मादिभागः-- 


पणविवि नजिणरईैसहो जियवम्मीसहो क्ैवलणाण पयासदो । 
सुर-णर-खेयर-वुद-एु य-पय-पयरुह, वसु कम्मारि वरिणा गह ॥१ 


वसु-गुण-समिद्ध पणवेवि सिद्ध, 
प्रायरिय शमो जगि जे विद्ध । 
उञ्काय-सा पणविषि तियाल, 
सिव-पटु दरसाप्वय गुण-त्रिसाल । 
वाएसरि ्टठोड पसण्ण-बुद्धि, 
जिण वृर वाणिय कय-विमल-उुद्धि. । 
हउ शे छद लक्ख ण-विदीश्ु, 
चायरणु ण जाणमि बुद्धि-दीर । 
णड जाणमि संधि समास किंपि, 
धिदूडत्त करेखमि कचु तपि । 

दं जाणमि जिणवर मन्ति जलति 
वित्थरद्‌ जेण पविमल सुकित्ति | 

ने धिडल वियक्खण बुद्धिवत, 
जिणभत्ति-ज्ीणं पडिय महंत । 

ते ह ादिठ पड सुखिवि कच्छु, 
परिद्रवहु चार पड परम मच्चु । 
सुरसरणयरर्दि यिवसंतत संत, 

महू चितड वर्णय मणि सर्हंत ॥ ' 
महू णाम पसिद्धड तेयपालु, 

मह्‌ गमिड िरत्यड सयल्ु कालु । 


वदि ड करमि चिरमलु हरमि रायवरंग चार्‌ चरिड 1 
जण जणि याणु तुहयचड कोठइल-सणएदि अरिड ॥१॥ 





[~ 





च्तिम मागः- 


सय पमाय संवष्छुर खीणदह्‌, 

पुण सत्तगगत्त संडवोलीणह । 
वदसादृष्टो किण्द वि सत्तम दिणि, 
किड परिपुण्णड जो सुष्ट महुर-कुणि । 
विउलकित्ति सुणिवरहु पसा, 
रद्य ड जिणमभत्तिय श्रणुराए" । 
मृलसंघ गुणगण परियरियऽ, 
र्यणकिन्त हयउ श्रायरिय । 
भुवरकित्ति सीसु वि जायठ, 
खम-दम्च॑तु वि मुखि विक्खायड । 
तासु पष्ट संपय चिणिविदिट्‌ख्ड, 
धम्मक्रित्ति सुणिवरु वि गरड । 
तहो गुराह विमल्गुण धार, ~ `` 
सखि सुविसालकिन्ति तव सारद | 
सो श्रम्हह गुर जदि महु दिख्ष्णिय, 
पादय करण बुद्धि मह गिरि्हिय । 


जिणभत्ति-पसायं मद ्रश्ुरायं कियउ कच्च कय तमु विलड 
पु गुरुणा सोददिड दरद विरोषटिड विउलक्ठिन्ति बुहयण तिक्र 


सर पियवासड पुरसुपसिद्धड, 
धण-कण-कचण-रिद्धि-समिद्ध । 
घरसावडह्‌ वंसु शर थार, 

जाल्हड णाम साहु बणिसारड | 
तासु पुततु सूज द्यव॑तउ, 

जिण धम्माशएुरत्त सोदंतड । 

तासु पुत्त जदि कुल उद्धरियठ, 
रणमल शमु मुण्ड गुणमरियडं । 
तदहो लहुयड वल्लालु वि इत, - 
जिण कर्लाणह्‌ जतत ुणएतड | , 
पुर तष्ट लहयड दसरु जायड, 
सप्‌ श्रत्थह्‌ दप गुणराय ॥ 
पोल्हग्ु णा चउस्थुं परसिद्ध, 
िय-पुरष्णेण दम्ब बहुलद्ड । 

य चत्तारि घि बंधव जयश, 

वर खंडवाल विक्लञायण ॥ 
रणमल णद ताल्हुय ईलड, ~ 
ताखु युक्त ड ऋद्-गुण-जसड । 


॥ 1 


जेनयन्ध-प्रशस्तिसंग्रह 





तेयपालु महु मुय सिव्वउ, 
जिणवर-भत्ति बिबुह-गुण-लद्धड ॥ 
कम्मक्खय कारण मल श्रवद्‌रणु श्ररुहभत्ति मह रद्य | 


जो पठ्‌ पढावह्‌ णियमणि भाद्‌ येह चरिड तुद सदियड,॥ 


पहु स्थु जो सुण सुणावद्‌, 

णएहु सस्थु जो लिह्‌ लिहावद । 
एह सस्थु जो महिं वित्थारद, 

सो रार लहु चिरमल श्चवहारद्‌ .॥ 
यख सो भवियणु सिवपुरि पाव, 
जहि जर-मरणश्णु ण किंपि वि श्रवद्‌ | 
णंदड शरवद महि दयवंतउ, 
णंदड सावयं जु वय-वंतड ॥| 
महि शिण-खा्हु धम्मु पवद, 
खेर सन्व जखवदं परिवट्ढड । 
फालि कालिं वर पाचसु वरिसउ, 
सव्व लोड दय-गुण उक्करिसडउ ॥ 
श्रज्जिय मुखिवर संघु वि ंदउ, 
सयलु कालु जिणवरु जगु वंद्‌ड । 
जँ फिपि चि हीणहिउ साहिउ, 
हीर बुद्धि कष्ु वि खिन्वाहिड ॥ 
तं सरसद्‌ मायरि खेम किञ्जउ, 
श्रचर वि पैडय दोसु म दिर्जउ । 


जो णर दयवंतड शिम्मल् चित्तड शिच्चु जि जि धरारादई । 
सो श्रप्पड श्रादवि कवल पायवि मुत्ति-रमणि सो साद्‌ ॥ 
इय वरंग-चरिए पंडियतयपाल-पिरदृए मुणिषडल- 
कित्तिसुपसाए वरंग-सन्वर्थसिद्धि-गमरणो णाम चउत्थ सधी 
परिच्छे्रो सम्मत्तो, ॥संधि ४॥ 
प्रति ,भटारक हषंकीतिं शास्त्रभंडार, अजमेर 
ज्िपि० स० १ & ०७ 
३० सुुमालचरिड (सुकुमाल चरित) 
मुनि पूणेभद्र 
आदिभागः-- 
पठेम जिणवर्‌ शचिवि भवे जउ-मउड 
विहूसियड विसय विष्टं मयणारि णासणु । 
श्रसुरासुर-णएर-धुय-चलगएु सत्त तच्च 
रव पयत्थं णच यर्हि पयसिख ॥ 
लोयालोयपयासयर्‌ जसु उप्पर्एङ णाणु । 


[ ५५ 


सो पणवेप्पिणु रिसहजिखएु श्रक्लय-सोक्ख-खिदाख ॥ 


भ्‌ वकं--प्रणवेवि भडारड रिसद णाह; 


पुण श्रजिउ जिणेखर गुण.सणाहु । 
>€ न > >< 
अन्तिमिभागः- । 

हय भरहखेत्त संपर्ण देसु, 
ष्डि गुञ्जरत्तु णमेण देसु ! 
तासु वि मन्म टिउ सुपि › 
णायर-्मडल-घण-कण-समिद्ध्‌ । 
तर्हिं एयर्‌ णड संखियिड ठा, 
सुपसिद्ध,, जगत्तड सिय पदा । 
सिरि वीरसूरि तदि पवर-श्रासि, 
विणयालंकिड शगुख~रयण-रासि ) 
सुखिभह्‌ सीसु तर्द जाड संतु, 
मोहारि-विणास णिम्ममत्त्‌ । 
तासुवि सुकूमार्‌€ पयार, 
सिरि कुषुमभई सुणीसहू सीपु जाउ । 
तासुवि भवियण-यण अस परि, ` 
संजायउ सोसु गुखभदसूरि । 
दरं तासु सीसु सणि पुरणभह -; 
गुणसील-विहूसिड गुण-समुह , + 
मह उद्धि-विीणेड षटु कच्चु, 
विरयड भवियण खिसुणंत सथ्चु । 

घत्ता-- जा मज्जय-सायर तवद्‌ दिवायर्‌ 
जाम मेर महि-वलय धिर्‌ 1 
31 हदं एग जणमणं रंज 
ता एड सलु जद दोद्‌ चिर ५५८॥ | 


ह्य सिरि सुकुमालसाम चरिए्‌ भन्वयणाणंदयरे सिरि 
गुण भद सीसु खशि पुरुणभद्‌-विरदए सुकुमालसामि-सव्वस्थ- 


सिद्धि गमणो णाम चंदो परिच्देश्रो समन्तो ॥ ` 


- प्रति पंचायती मंदिर शस्त्र भंड.र दिल । 
लिपि सं= १६३२ 
३१ णेमिणद चरिड (नेभिनाथ चरित) 
ममरकीवि रचयाकाल सं° १२४४ 
्ादिमागः- 


चिजरंत णेमि पह-णद्‌-ससिणा पुख्ण-पहा पवोहता 1 
कख राय हरिमउडा सियमणि पडिविम्ब-लक्खणा शिच्चं ॥ १ 


४६। ] वीरसेजामन्दिरयन्थसाला 





विजयंतु पास-तशु-मिलिय-धरण-फण-मणि-मयुष्ट-यिउरंबा । जरि सरि सरवर चडदिसि र वरुण, । 
घण-वाद्‌-कम्म-वणा-उहण सुद्ध फाणग्गि-जाल पु जन्वा ॥२ श्राणदविय पदियया तडि विसण्ण । 
रयकंसि लग्गसुतय्प्पहाए धम्मोवएस समयम्मि । , जर्दि चेहर मयाहर विसाल, 
स जयड' चि सो जस्सहि सरमन्भ-तडिञ्व विष्पुरियं ॥३॥ , णं मेर जिणालय सदय साल । 
हरिणंको सिदोसो सम्पो (१) मय-णास विष्टारस्सो 1 , विहुवण मंदिर गिह मणि विहार, 
सस्व्चित्तस्छ वियास्ते संति जिरे सो जये जयद ॥४॥ केडिय एयंतण-यंधयार । 
छ्मन्तिमिभागः ~ ` जरि पदठस्रु जाउ चायरण सार, 
ताह रञ्जि वद" तए विक्कमकालि गपु जो उुद्ियण कठाहरणु चार । 
बार सय ड चाल सुक्ख । सिद्ध तिय जवर हृशचदं त्थ 
सुद्धि चक्खसण भदव्रयषटो सियप॑क्खेयारिसिदिणि तुरिड ॥ , जर्दिं भवियण लीदय सोक्ख-पंथ ॥ 
सक्टहिणक्खत्तए समप्पिड सिरिरेमिणाद चरि । जहिं िच्च मषटो्च्छुव जह गे, 
उत्तर मार संघांयरियदो '्॑द्कित्ति णमो, कय मवियर्दिं भव श्यासंकिषदि । 
सुहचरियदो पाय परासिय परवाके दहो ॥ तर्द णिचसद्‌ रयण्‌ गरुद च्छु, 
सगुखाणंदिय करहणरिदहो, सीर श्ममरकित्चि णामं । परणारि सहोयरु गलिय-गव्चु । 
जिफवर दसण गय्रणमय॑कहो शादि विरुद ~ भ्रञखा तं ॥ लखमणामिह तदं तड पतत, 
जं महु भाषिउ कण्बु कुण॑पे तं महु खमहु सरासद । लक्लम संराउणामे विसय विरुनु । 
सामिणि जिणवयणुड भव-सिव सभाहिणि । ` पुर्बाड सहिसउर तिल णाणि 
श्रसान्च बुदिषिं समजस चित्तर्दि मज्फतये्दि } ` सो श्रह शिति जीण जखि-वाणि ॥ 
--प्रति भटूारकमंढार सोनाभिर चन्ता-- वदिं जोयड बद्र रायड, अवलोपए्विणु मवगह्‌ । 
लिपि सं० १९१२ तं किञ्ज दिर श्रवु, जेण जीड ण मह्‌ गह्‌ ॥२१॥ 
३२ शेभ्िणाह्‌ चरिडि (नेभिनाथ चरित) पडरवाल-कल-कमल-दिवायर) , 
कवि लक्तमण विंणयवसु सष मय सायर । 
श्ादिभिषगः धण-कण-घुत्त-श्रतय-संपुरणउ, 
विस-रह-धुर-धारड विस्स वियारड विसय विसम विसंकड विड ` ` ` * श्रादस राव रूब-रण्णड } - क 
पणममि वसु गुणदर वसुधर तिय-वरुवारिय लंचचंण गुणख-खिलड “ तेय वि कयड गंध च्रकसायद्‌, . 
(चतुर्विशति तीर्थकरोंकौ स्ततिके चाद प्रय प्रारम्भ व्र॑धव रंबएव सुसहायद्‌ । . र 
कियागयारै।) ~ ~ कम्मक्खह्‌ णिमित्त श्राहालिड, ^ । 
ॐ भ + श्रसुखंतेण पमा पयापिड ॥ , = ,.-+ ' 
इति शेमिखा्टचरिष्‌ श्रबुहकद्-रयय-सु-लक्खेरण , ज हीणा किंड वासर, ~ 
विरए भश्वयणमणारंदे शेमिकुमार संभवो णाम पठमो रएखदेवि त खमद्‌ परमेसरि 
परिच्ये्रो समन्तो ॥ १ ॥ । लक्खगए-दंद टीरः ज.भासिड' 
अंतिम मागः तं बुदयण सोहेवि पयासिड । 
मालवय तरिसय ्रतरि पाण. , श्रारभिड श्रासादर्िं तेरसि 
` सुररि भूसिडः णं तिसय-खाणु । ` “ भख परिपुणण घदतिय तेरसि ! ,. , 
शिवलद्‌ पटृणु णामह मेहतु, ` , पड खुणद जो लिद्द लिदावह्‌, ,... , 
गणं परसिद्ध वहु रिदिचंतु ।! ` मण्व॑चिय, तं सो सुह पवष ॥, 
ध्राराम गाम परिमिउ घशेदि+ , ~ घत्ता--जं दीणादिड मत्त-विहुखिड साड गयर अयासि । 


ण भू-मडण किङ सियय-देहि । - ~ तं सजञ्छु खमिच्वड लहु दय किन्जृड साहु लोडग्गमणि ॥२२ 


। जेनेग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह _ 


गोयम-एवें.जा किय सेशियस्स सुह-दायणि । 
जा बुद्रयण-चितामणिय धम्मारसहूु तरंगिणि ५रा। 


इय णेमिणाहचरिए श्रबुह-कद्‌-रयण-सुश्च-लक्खम- 
शेरा विरदए भन्वयण-जणमरणंदो सावथ-वय-वर्णणो 
णामं चउत्यो परिच्छ्रो समत्तो ॥ संधि ४ ॥ 
पंचायती मंदिर शास्त्रभंडार दिरली, क्लिपि सं १५९२ 
३३-अमरसेन चरिउ (श्रमरसेन चरित) 
कवि माशिक्कराज, रचनाकाल सं ° १५७६ 
आदिभाग-म्रथम प्रष्ठ नदीं 
{ सयलवि तिस्थकर कुलहोसदिधर ते सच पणविवि पुहमिवर 
[र श्नरुह सुबाणी ति-जय पहमणी, िय मणि धरि वि ुमद्‌-हर 
एण गोयमु गण्‌ एमउ -णाणि, 
जे श्रक्खिड सम्मद्‌-जिणह वाणि । 
पुख जेण पयस्थह्‌ भासियाद्र) 
भव-उघदि-तरण-पोयण-सुदादं .॥ 


पु तासु श्रखक्कमि, सुखि पहाण, ` 
रिय चेयणत्य तम्मड सुजाण । 
इय बहु सदव्यद-सुद-रिा, 
जिद दुद्धरुःरिञ्जियशपंचवा-। 
विर्णाण-कलालय-पारुपत्त, 
उद्धरिय भ्व जे-सम-विसत्त 
संतहय ताह -युखि-गन्दणाहुः- 
गग्र-राय-दोस संनदय-स) हुः # 
जे ईरिय गंथद कद-पवीर) 
णियाणं परमप्पयद समिर 1 
तच-तेय शियत्तणु किय खीणु, 
सिरि-खेमकि्ति-प पवी । 
सिरि हेमकित्ति जि हुयड पसु, 
तड पष्टवि-कुमर चि सेु खघ । 
रिगु दयालउ जद्‌-वरिट,, 
जि किङ जिणागम-सेड सुद्र. ॥ 
तह पटर्‌-शिविद्उ उह-पहाण- 
सिरिहेमचंदुः मय-तिमिर-माण 1 - 
` तं पट्टि घुरधर्‌ वय-पवीरु, 

, चर पोमणंदि जो तवर्हि ली ॥ 
तं पणएविवि शियगुर सील -खाणि; 
णिग्गंु दयालङ श्रमिय चाणि ।, 
पुख पततणएमिःकह सवणादिराम, 
रायण जा सदत्थ-राम ।। 


[ ५७ 


मदिवीढ पाण गुण-वरिट + 
सुरह पि मण-विभउ जण सुद्र . । 
वर तिरिण-साल-मडिड पविनत्त , 
र्दद पंडिड सुर पार पतत्‌. ॥ ` 
रहिस वि ण चणिड इट्‌ड, 
श्ररियण- ज खाद हि्च-सर्लु कद्ड्‌। 
जरि सदद्व -णिरंतर .जिण-णिकेय, 
पडुद-सुवर्णए-घय-सुह-समेय-॥ 
सट्डल्ञ'स-तोरण"्जव्थ) हम्म, 

मण सुहःसंदायण “ णं सुकस्म । 
चउहटय-~चच्चर-दाम , जत्थ, 
वखिवर ववदहरर्हि- वि र्हि पयत्थ ,॥ 


मरगण-गण-कोलाहल समत, 

जर्हिं जण णिवसहि-संपुर्ण यत्य | 

जर्हिं श्रावणम्मि-थिय विवहःभंड, 

करवट कसयर्दि भम्मखंड ॥ 

जर्दि वसद महायण सुद्ध-बोहः 

रिख्च॑चिय पूया-दाण-सोह । 

जहि वियरर्िं वर च वर्ण लोय, 

पुख्णेण पयासिय दिष्व-भोय ॥ 

ववहार -चाग. संपुर्ण सच्च, 

जर्हिं सत्त वस्रण-मय-दीण भव्व। 

सोवण्ण-चूढ मडिय-विसेस, 

धिगार-भार-किय-णिरविसेस ॥ 

सोहग्ग-णिलय-जिणएधम्म-सील, 

जर्हिं माणिणि-माण-महग्घ+लील । 

जर्दि चोर-चाड-कुसुमाल .दुट्ढ, 

दुरजण स-खुह-खलपिसुण धिट्‌र.॥ 
- णवि दीसदि" कहि महि दुिय-दीण, - - 

पमाणरत्त-सन्व जि पीर । 

जर्हि रेददि-दय-पय-दलिय.मगु, 

तंबोल-रंग-रंगिय-धरग्गु ॥ 


सुदलब्दिं जस(यर्‌-णं- रयणायर ` छ॒दयण, णड णं दंदउर । 
सत्यस्र्दि सोदिड जग्-मण-मोहिड शं चरणएय रह पुट गुर ॥३ 


मिच्छत्त-वसण-वासणं विरत्‌.) 
जि ससखि मंद पाय-भतत्‌, ॥ 
चडधरिय णाम चीमा सतोसु, 
जो चंसह मंड सुयण-पोसु । 

तं भामिणि गुण गण-सील-खाणि, 
मल्टी णमे महर-वाणि ॥ 

तं णद णिरूबम गुण णिचासु, 
चउधरिय करमचंदु अरुददाघ्ु । 
जिणधम्मोवरि जं बद्धगाहु, 

णिव यद्र इट्ड पुरयणद शाहु ॥ 
जिख-चरणोदएण वि जो पवित, 
श्रायम-रस~रत्तड जासु चित्त, । 
उद्धरिउ चउग्विह-संघमारः, 
प्रायरिड वि सावय-चरिड चार्‌ ॥ 
चउदारर्वतु णं गध-हसियि, 

वियरेद्‌ णिच्च जो धम्म-पंथि । 
सम्मत्त-रयण-लंकरिय सरीर, 
करायायलु व्व शिक्कंु धीर्‌ ॥ 
सुदि परियण-कद्रव-वणर्हि हंसु, 
जिणवर-सदमन्मे ल्ध-संसु । 

तं भामिणि दिउचंदहि मियच्छि, 
निखण-सुय-गुरु भक्ति सील सुच ॥ 
तं जायउ णद सील खाणि, 
चडमहरणा णा श्रमियन्बाणि । 
धरण-कण-कचणु-संपुर्ण संतु, 
पंडियदं वि पेडियगुण-म्हंतु ॥ 








४८ ] वीरसेवामन्द्रिअ्न्थमाला 
तर्हिं सादि सिकदरु सामिसालु,, . , णर-रयण्ह णं उप्पत्ति-लाणि, 
खिय पद्‌ पालद्‌ अरियण भयालु । जा वीणा इव कल्यंठि षाणि | 
तं रज्नि चसद वणिवर्‌ पहायु, सोदग्ग-सूब-चेलणि य दिह, 
दुक्लिय-जण-पोसग्एु गुण-रिदाण 1 . सिरि रामहु सीया जि वरह । 
जो अयर वाल तल-कमल-भाणु, । तहि वीर उवण्णा रयण चारि, 
सिघल-कुवलयह वि सेय-माु । णं एत चउक्क सुरूव धार । 


¢ ~ ध नियेषिचसुत्‌ 
तम्मन्कि पसु 8 


लक्खण-लक्खकिउ बस णए-चत्‌, 
ध्रतुिय-सादसु सदसेकणेहु, 


` चाएण कर्ण संपदि गेह । 


धीरे गिरि गंभीरं सत्यरु, 
शं धरणीधर णं रवि-सति सुर्‌ 
णं सुरतरः पद पोसणु सुदृष्टं 
गां जिणधम्म पयडु ्थिड वसु ट 
जि शियजसि परिय दाणि मि 
जो णिव सुद पालउ सुयणसुष 
दिउराञ्जु ण चउधरिय सु 
जिणधम्म-घुरंधर धम्मणिदि 
विखुणाणए समु बौयउ सुपु, 
जो सुणद जिणेसर धम्मसुतत्‌, । 
सुपचीणशयय-वावार-कञ्जि, 
गंभीरः जसायरु बहुगुशिज्ज । 
काम्‌ चउधरिय चिसुद्ध भादः 
जो िव-मणुए रंज विविद भा 
श्रणणु वि तीयड रिसिदेव-भत्त्‌, 
गिद-भार-धुरधर कमल-वत्‌, । 
चुगनाणामे चडउधरि उत्त्‌,+ 
जो करद्‌ णिच्च उवयार त, 
पुरु चउथउ शद कुल पयार्‌ 
्रवगमिय सयल-विजा-विलारु 
जिण-समयामय~रस-तित्त चित्‌ 
हुद्धाणामे चउधरिय उत्त, ॥ 


दुदि"यण-डुह-णासणु जद ङल-सासणट जिर सासण-रद-घुर-धवल॒एु चड मादय जिणमद-रादइय, दिउराजु 
विज्जा लच्छी घर रवे एयर शरद णिसु किण विह उद्धरण॥४ गाणासुद्‌ विलस्‌ कद्यण पोपद्‌ णियकुल 


॥ पदि पर िवद्ध-दे, श्रणणदि दिणि जिख्वर गंथदः 


णमो (ते 


| ` जेनमन्यरसम (५६ 


भवे वंदिठ तहं पासणाह, 
पुर जिण-गंथाणं एविवि साहु \. 
सिद्ध त-्रस्थ माविय सणेण, 
पुरयण्‌ सुहय।रड सुरधणेण ॥ 

तहं दिट्ड पुण सरसद-शिषासु, 
मारिक्यराज जिख गुरह दासु 1 
तेणवि संभासख कियउ तासु, 

जा गोहं पयापद बहु खपासु ॥ 

तं जिण श्रंचण पसरिय युवेण, 
्रक्खिड बुहसूरा णंदणेण । 

भो ! जयर बालङल कमलसूर, 
उदय जरणं मण चरस पूर ॥। 
निणधम्म-धुरेधर गुण-खिकेय, 
जसपूर दिसतर किय ससेय । 
चउधरिय सेमहणणासुय सुशेर्दि,- 
कलिकालु पयलु णियमण धरें ॥ 
दुजण धवियद्रवि दोस गाद, 
वहति पडर पुख पुदद मादि । 

इय सुक्दृतणि पुणु बद्धणाहू 
रिय हियद्‌ धरेप्पिं पासणाह ॥। 
सत्थत्थ-कसल लद रसह भरिड, ` 
सिरस्मिमरवडरसेणहु षि चरिड । 
भउ वंसु गरिहहु पुददमन्ि, 

णं ्रादुसाह दीह दु सज्ज || 
जह जाय पुरिसवरं तवहं धारि, 
चरसीहमल्ल पह सारि ) 


। वयर सुणेषि मणि पुलएविख श्रक्खह देवराज दहो 
मो माणिक पंडिय सील श्रखंडिय वय एङ महु सुणि लउ 
परन्तभाग :- | 


णद जिणवर सास्तण सारउ, 
जिखवाणी चि ऊुमग्ग-वियारड । 
णंद्ड इुदयण समय परिर्रखिय, 
णंदड सज्जण जेवि सविटिञ्य ॥ 
गंदड श्रवद्‌ पय रक््खतड, 
रय-मग्गु लोमदं सद्रिसंतड | 
सति वियंभउ सुदि वियंमउ, 
तद्ड वि्यभड, दुरिउ शिसु'भड ॥ 








` पुचश्चड कि जव मणषारी । 





सेणिड शिगगड शरय शिवासहु, 
जिखधम्सु वि पयडउ भव-वासहु } 
जि सच्छुरु मोहवि परिदरियउ 
सुहयञणिि जे णियमख धरियड 41, 
हेमचंडु भ्रायरिड चरिय्टउ, 

तह सीसु वि तव-तेय-गरिटूडड । 
पोर्मणंद धरणंदड सुरिवर, 


. देवणंदि तहं सीसु महीव ॥ 
` एयारह पडिभउ धारंतड, ` < 


राय-रोस-मय-मोद-दणंतड । 
सुदज्फाणेँ उवसयु भावत, 

णंदड बभलोलु समवंतड ॥ 

तहु पास जिणेंदह-गिह~रवख्ण, 
ब पंडिय शिवसर्हि कणयवस्ण | 
गरु्बड जसमलु गुणगण खहा, 
बीयड लहु बंधड भव्व जाणु । 
सिरि संतिदास गंथत्थ जा, 
चच्वहं सिरिपारसु विगय-माण ॥ 
णंदड पु दिवराड जसाषिड 
पुत्त-कलत्त-पउत्त वि साहिख । 


घत्ता-रोहियासि पुरि वासि, सयलु जोड सहं शंदड 1 
पास जिणह पय-सरण, णारा थोत्तहि घंदिड ॥११ 


पुण णामावलि भण्ड विसारी 
दाय केरी चर्ण विक्षारी । त 
इ्रंवालु सुपसिद्ध विभासि, 


` सिंघल गोत्तिड सुयण-समािड ॥ 


चूल्हा एिवि अरदिहाणें भण्ड, 

जे िय-तेएु" लु संताणिड । 
कृरमचन्दु चउघरियः गुणायर्‌, 
दिवचंदहीं भज्जहि वि मोहर ॥ 
तस्स त॒णरुह तिरिण वि जाया, 
णं पंडव इव तिस््णि समाया । 
पटमड' सत्य-्रत्य-रस-भायणु, 
मदणएचंदुः णं उदयउ धरदण॒ ।। 
तद वणिया पेसाही सारी, 


शरग्गियु वांसं जिड सेयंसिड 
उञजल जसचरिश्नो षि जयंसिड-॥ 








६० 1, वीरसेनासद्िर-अन्थमालां 
श्रसुवद्‌ परर तिय चिरत, पहटलरड रावण तस्स शारि, 
जं श्रसच्च कट्या णड-उत्तउ । रामाद्ी जाया हिं वियारि ॥ 
दिडराजु जि जि सहद्ि महल्लठ, चहु सरीर स्र चरि ऽवर्णा, 
णोरणादी क्तिय रमण्णु चि भरलङउ ॥ पुददमर्लु"वि पदैम सुवर्णा | 
तह क्ख सिष्पि सुत्ताहलाद, तस्स भज्ज-बहु शेदालकिय,' 
उष्णं वेसु परिड सल्ला । कुलचंदही जाया चहु संकिंय ॥ 
पदिलारड िय ऊुलदं वि दीउ, कित्तिसिघु तहु क्लि वरुण, 
हरिव रमु गुणगण विदीड ॥ गग्गिर गिर णव केच वर्णड । 
घत्ता- तट मज्जा गुणर्दि मणज्ना, मेलहाही पभणिज्जर्‌ । पुण जस चंदुव च॑हुम णिञ्जष्, 
गउरि गग ण॒ उवद सुया तु क उप्पमः दिज्जदं ॥१२ लूरणां दी पिय यम अररंजद््‌ ॥ 


पुव्वहि श्रभयदाखु श्रसु दिर्णञ, 
तह सु ्रभयचंदु सुखि संणिड । 
श्रवर्‌ वि गुण-रयखर्दिं रयणायर्‌, 
देवराज सुड सयज्ञ दिवायर ॥! 
रतशणपालु खे पभशिज्जद्‌, 

तड ,मू राही ललण वि गिज्जद्‌ । 
देवराय पु बीयञ जीय, 
माभू णामें जग विक्सायड ॥ 

तद चोवाद्ी भज्ज कदिञ्जद्‌) 

तो तेंयहु-शेदं जो लिज्जद । 

पटमर णायराड तहू-कामिथि, 
सूवटदी शाम जणराविणि ॥ 
वीयड गोल्र वि श्रवर्‌ पयासिड, 
भभू तीयड पुत्‌, पथासिड । ` 
चारो णमे जश-विक्ायठ, 
महणाघुर चुगणा षिय भासड-॥ 
दू'गरदही तहु भामिि सारी, 
खेतारसिंघ खंदण्‌ -लुयदारी । 
सिरियपालु एण रायसल्लु 

पुर कु वरपाल्ु भाषिड जडिल्लु ॥ 
मदा अवस्‌ घडत्थउ णंदख) 
छुटमल्लु वि जो धम्महु सदश । 
फेरादी श्रगण मण-हारड, 

द्‌ रगहमल्तु वि खंदखु रह सारंड ॥ 


घत्त-करमचदु पठ पत्‌, बीयड जो युचि भणिउ । 
साहा हिय पिय उन्‌, गुर-पय रतत्‌.वि शाणिड ॥९३ 


तदो श्र॑तदो श्रंगेभव तिरिणि जोय, 
विसुखुय पचरणंजड श्रज्णो य । 


तह चि तणंधठ लक्खण लंकिड, 
मदणसिंघ जो पावह सकिड । 
श्रवर्विं वीण कडु वीणावर्‌; 
पोमाही पह कामिणि मंणदरं ॥ 
णरिघु धि तउ' सुउचि गरिट्उ, 
लच्छि .पिस्लु श पियरद दट्ंड । 
"पुण लागु रूवं -मयरदड, 
तह वीवोकंता वि नसद्धड ॥ 
यण जोजा बीयड पुत्त॒ सोर, 
रियरूवे जित्तड जेण मार्‌ । 
दोदाष्ी कामिरि अणुरंलद, 

जं सुदि मरणे खग्ग गमिञ्जद्‌ ॥ 
जोजा रवव दण सारउ, 
लखंभरणु णे पंडिय हारउ । 
मर्लादी कामिणि तहु णंदग्ण, 
हीरू णमे जण-मण-एवण 


घत्ता--श्नवरवि णंदश्ु तीयड ताह णमे भासिड । 
ः चाल्हाद्यी 'मण्हार वे सुय तां समासिड ॥१४॥ 


पठमड पोमकंति दामू सुह, 
इृच्छाष्टी भाभिणि दिख्णड सुदो । 
महदासु वि तहु पुष्‌, पियारउ, 
षण दिवद्‌ासु बीयञ मणहारउ ॥ 
साधारणही भज्ज मणोदर, 
घरएमलु णंदण्टु तहु पुण सुदयर्‌ । 
जगमलद्ी कामिणि वहु सारी, 
चायमल्घु सुय पोस्रण हारी }} 
हय दिवराजष्ं वसु पयसि, 
फाराविर सत्थु जि रस सारउ । 


जेनमन्थ-प्रशस्तिसंग्रहः 


(र -- 





। कोह-मोह-भय-माण-वियारउ, 
जं श्रक्खर्‌ ण किंपि विरणासिड ॥ 
सुपसाएं चि चिरुद उः भासिख; 
१०७०2 @ कक @ @ ०७७ >= ७३७9 ० क @# ४ | 
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हं सरसद सहु -खमद- भंडारी ,॥ 
वीर जिद सुहु शिग्गय सारी, 
जे धारं ते भव-सरि-तारी । 
हेम-पोमः- श्रायरिय-विसेस, 
बंसुज्जाणं गुण गसणिख्दीसें ॥ 
मद्‌ क्ल बद्धिय वर्णधरेप्पिण, 

ञ्च सुवण्णहु ली 'वि-देप्पिशुः] 
मत्त-्रलथ-सोहग्ग खिवैविण, ` 
श्रतय-विरुद्ध -किटि- कट विण ॥ 
सोद्िउ' एह वि मण -लाएविु, । 
होड चिराउसु कव्चु-रसायण । 
विक्कम रायहु-धवगय काल, 
लेसु सुणीस विसर-्रकालदं ॥ 
धरणि श्रंक सहु चदतवि मास, 
सणिवारं सुय- पंचमि दिवसं । 
कित्तिय-णएक्खत्त सुद जोए", 
इड उप्पर्एड सुत्त वि-सुद जोए' ॥ 

हो चीर जिणेसर जग परमेखर एत्ति लहु महु -दिञ्जड । 


जं-हि कोट ए माण राव ण जाणु;सासयन्पयःमहुःदिजडः ॥१९ 


हय महाराय-सिरिश्रसरसेण-चरिएु चउवग्ग-सुकह 
कदासमरसेण-संभरिए सिरिपंडियमाणिक्ु-विरदए साधुतिरि- 
महणासुय-चरधरि-देवराजशामंकिए सिरि अ्रमरसेखमुनि 
` पचमल्तमा-गमणवख्णणो णाम सततम इमं परिच्छे्ो 
-सम्भत्तो'॥ ७ ॥ 
। --प्रति आमेर भंडार सं= १५७७ 
कार्तिकवदी -चतुर्थी रविवार सुवणेपथ (सुनपत) 
मे लिखित । 
३४-णागङ्कभारचरिड (नागकमारचरित) 
कविमाणिक्यराज रचनाकाल स ° १५७६ 
आदिभागः-- 
ग्रन्थ प्रतिमे श्राद्करिदो पत्र न होनेसे उससे भ्रागेका 
भाग दिया जाता है ~~ - 
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तहिं जिणमदिर धवलु भव्वु, 

सिरि श्राइणाद जिण्विन दिच्वु । 

तद्दि वसद पडिय सदखणि, 

धिरि-जयस बाल-ऊुल-कमल-तरणि ॥ 

इक्खाकु वंस महियलि वरिट्‌.; 

बह सुरा णंदण सुड गरिट्ड । 

उप्पख्णएड दीवा उरि रवर्णु, 

बहू माखिङ्क में उुहदहि मर्ण ॥ 

तत्थं तरि सावउ दक्छु पतत्‌, 

वय दाण-सील-णियमेण जक्त । 

बुहयण रंजख गुण गण विसालु, 

विच्छ्िण्ण वत्थ दिप्पंत भालु ॥ 

धम्मत्थ काम सेव॑तु सत॒, 

तस जीव दयावर सिरिसरहतु । 

मेरूभ्व धीर गुणएगण-गहीरः, 

जिण-्गंघोवय-णिम्मल् सरीर ॥ 

रवद्‌ सद मंडणु सच्च भासि, 

गोदाण गौहु सुय सील-रासि । 

चेदुव्व सुवण-संतावदारि, 

चर ख्व सख उरूणड णं मुरारि # 

चह रंग चिहूखिड णं महेसु, 

मंदारय पुञ्जिड णं महेसु । 

जि पयसी संकिड णीलकेसु ।। 

रस दंसण पालउ सुयण-तोसु) 

सिरि ठाुराणि जिणधम्म धुरंधस। 

सुरर्वदे करय जयनलेहिं विमलु, 

सिरि जइसवाल इक्खाङ़ वंसु ॥ 

सिरि जगसी खद सुद्धवसु, 

टोडरुमल णामें घर पयलु । 

जं किति तिलोयद पूरि धिर 
ते श्रा वि जिखहरि एयणाणंदणि श्राणा जिणवंदियंड । 
पुख दिट्‌ढ्ड पंडिड भवियण मंडिड प्रह विणयं ्रन्भत्थियड ॥ 

>९ > > 

दय-वय-पंचमि सिरिणयकुमारचरिए षिवुह-चित्ताएए- 

रंजिणे सिरिपंडिय-माखिक्यराज-विरदए चउधरिय-जगसी 
सुय-राय-रजण-चउधरि शेडरमल्लणामकिए ज्यंधर-विवाह- 
वर्णणो णाम पडमो संधि परिच्छे्रो समन्तो । 
पन्तिमि भागः- 


६२ ] वीरसेवामन्दिर-न्थमाला 
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रंदड जिणवररिद्‌ जिण-सा्शयः 
द्य-घम्मु विं भच्वदह श्रासासणु । 
शंदड रव पद पालंतउ, 
णदड मुखिग्ण सुत-तड-वत्तङड ॥ 
णंदड जिण॒ सुदमग्गि चरतउ), 
भवियखु दाण-पूथ विरयतञ । 
कालि काकि धाराहलु वरिसड, 
दुक्ख-द्लिद्‌.. दुदिक्खु विणिरड ॥ 
धरि-धरि शारिड रहस खग्वड, 
घरि धरि मगलु गीड पद्रिसउ । 
घरि-धरि संघु मुदल वज्जउ, 
घरि-घरि लोड सुह रंज ॥ 
चउविद सघ दाणह पोसणु, 
जिणवररिद-सुय-गुर-पय श्रच्च्ु । 
णद टोडर मल्ल दयालड, 
युत्त-कलत्त-सुय ण-पद्‌-पालड ॥ 
जावदि मेखूचदु रवि णहयलि, 
णदड पुडु गथु त। मदियलि । 
भवियण लोयह पादिज्जतठ, 
णंदड चिर दुक्खिउ विहुणतड ॥ 
विक्कमराय्॒ चचगय-कालं; 
ते समुखीस विसर श्रंकालें । 
प्रह सद गुरुणासिद उरवाले, 
फागुण चंदिण परिश्ससिवान्ञे ॥ 
वमी सुह णक््खतत्‌, सुदवालं, 
सिरि पिर्थीचन्दु पसाय सु द्रं । 
इड परिपुरण कन्चु रस-मदिर, | 
सञ्जण-लोयह विणड करेप्पिण ॥ 
पिघुण-वयण करमेण भरेप्पिश, 
धिरयउ णड चरित्त्‌, सुद्धि । 
जद यह अरव्थ-मत्त हीणड हुड, 
ता महू दोसु मच्ु म गद्ियड ॥ 
विणवड माणिक्क करई इम, 
मु खमतु विवद गुण मंतिम 
अरणणएवि श्रुते हीणा, 
मद्‌-जलेण जं कायमि साहिर ॥ 
तं जि समड सुयदेवि भडारी, 
कटयय-जण तिल्लोयद् सारी । 


बुहयण रोखु ख करहु महु उप्परि, 
श्रद्‌ रोसं सोदिज्जहु गथु वरि ॥ 
विसमड गामिणि चज्जउ मंदलु, 
राच्च कामिणि दो सुमेगलु । 
गुरयण चच्छुरलं पडिषएण, 
माणिक्कराज वन्जिय-मएण ॥ 
तं पुर्ण करेष्पि एह गथु, 
टोडर मल्ञ द्ये दिर सलधु । 
रिय सिरह चढाविरउ तेण गु, 
प त॒ट्खड टोडर मल्ल हियद ग॑पि ॥ 
दाशं सेयांसह कर्ण त पि, 
पंडिठ वर पर्दिं थविड तेण । 
४ पुट सम्माणिड बहूं उक्कवेण) 
वर वत्थदं कंकरण-कु डले ॥ 
श्रंगुल्लियहि युदिम शिय-करेर्हि. 
पनि श्रादारदि पुर पुर तरत । 
हरि रोविव सजि विणयं णिस्ततु, 
गड ियघरं पंडिड गंथु तेण । 
जिण.गेदि णियउबहु उच्छवेण ॥ 
तदि सुणिवर वंददि सुक्क गंथु, 
दिर्णड गुरु-व्थं सिवह-पथु । 
विस्थारिड ्चव्यु त्रियारि तेण, 
। भव्वयणदह सुहगद्‌ दावणेण ॥ 
युए टोडर मल्लं णिवसरि पुरुणद लिहयह्‌ गथ बहुसुच्छ शिर 
निणगिह सुणिसघहं तव-वय-चतहं शाण दाख वं दिणणएु वर्‌ ॥ 
शभसूयाव्‌ । भर थाग्र ३३०० 
"प्रति भ्रामेरभड।र क्िपि स १५६२ 
३५-सम्मद-जिणचरिउ(संन्मति-जिन-चरित्र)कवि रघू 
आदिभाग- 


„ जय सररुहमाणटहु वदिढिथमाणु वड्‌ठमाणातिव्येसरहु । 


पणविवि पय~नंमल णह~पह-विमलं चरिठ भमि तह हय सरह 
चीरस्साणंत वित्ति चरमर-वदि-णुदं धम्मभूयादश्रद, 
णटूखा कम्मदूठवित्ति परमगुणस्सादिरामं जिणस्स । 
दित्ता पाय-पोमं ति-जय मणासुय धस्मचक्काहिवस्स, 
चोचं भग्वत्युत्त' श्रण-सुदरं तच्चरित्त' पवित्त' ॥१॥ 
` ` > 4 >€ 
केवलणाण-सतणु-पर्वती, 
साय-वाय-मद-कमल दसंती । 





जैनम्रन्थप्रशस्तिसंम्रह" - 


पर्णि पमाण-णएयण-जोवंती, 
दो-दह-खिय अगद गोवंती ॥ 
वे-णय-कोमल-पयर्हिं चलती, 
चञउदह-पुज्वाह्रण-घरंती । 
ति-जय-चित्ति विब्मञ्रु विहरत, 
भरव्थ-पसत्थ-वयण-मासंती ॥ 
कुणय-विहडणि संतविंती 
ाणा-सद-दसण सोती । 
छद-दुविद-सुयडल-रवर्णी, 
चायरखगु णां घुयवसख्णी ॥ 
जिणमय-सुत्त-वत्थ-पगुरणी, 
सोल-महाङुल-हर-दर-धरणी । 
दुविहालंकारेण पाणी, 

होड पसण्ण जिरेसहु वाणी ॥ 


यदेवि भडारी ति-जय पियारी दुरियवहारी सुद्धमद । 
हयण-यण-जणणी सुहफल-जणणो सा महु दिज्जउ विमलमई 


सस्तारोवहि-पोय-पमार, 

विगय-दोस वे सुणिय पमाण | 

णण-चडक्को जोय दिवायर, 

थावर-तस सत्ताहं दयावर ॥ 

जे इय गोयमु पसह भडार, 

ते भसरेस पणतिवि सरदारा । 

तां कमागय तव-तवियगो, 
खिच्चन्भासिय-पवयणसंगो ॥ 

भव्व-कमल-सर-बोह~पयंडो, 

वंदिवि सिरि जसकित्ति श्रसंगो 1. 

तस्स पसाए्‌ कनच्चु पयासमि, 

चिर भषि-विद्िड श्रसुह णिण्णासमि ॥ 

जद कह भवि मणयत्तण॒ लद्धउ, 

देस-नाद-कल-वस-विसुद्धउ । 

तं हेलद विहलड ण गमिज्जद; 

सव्थञभाते सहलो किज्जदं ॥ 


गोवग्िरि दुग्गमि णिवसंतड, वहु सुहेण तदं । 
पणमंतड गुरु-पाय पायडंतु जि ण सुत्त॒-मर्हिं ॥३॥ 


जिण-धम्म कम्मम्मि कय उज्जमो जाम, 

खिय गेह सयण यलि सुदहि युत्त बहू ताम । 
सिविणंतरे दिदट्ड सुयदेवि सुपसखूण । 

श्राहालषए तुञ् (१) दडं जायसु पसख्ण ॥ - 





[ . ६२ 


परिहरि मण धित्तकरिं भव्वणिरू कच्चु) 
खलयणह मा उरि भर हरिड मह्‌ सखन्छु | 
तो देविये पडिउ विसाद, 
तक्खणेण सया उदि ठ्ठ जि गय-तदु ॥। 
दिसवहणियतोय पुट तट्ड चित्तम, 
संपत्त॒ जिणगेर्दिं सुहगदं िमित्तम्मि | 
परवेवि जिणणाहु बहूविह विसंथुत्ति, 
मुखिपाय वंदेवि जाथक्कु जसमुत्ति।। 
ता तम्मि खशिबंभ-वय-भार मारेण, 
सिरि अइर वालंकवंसम्मि सारेण । 
संसार-तु-भोय-णिभ्विण्णएचित्तं ण, 
वरधम्म-फाणामणएरेव तित्तं ए ॥ 
सत्थस्थरयणोह-भूसिय-सदेदेण, 
दहएग पडिमाण पालण स-शेदेण । 
खेल्हाइ दाणेण णमिउण गुरुतेण, 
जसकित्तिषिर्णात्त्‌, मंडिय गुणोहेण ॥ 
भो मयण-दावग्गि-उर्हवण-वरदाण, 
संसार-जलरासि-उत्तार-वर-जार 1 
्म्हह पसाएण भव दुह-कयंतस्स, 
ससिपहजि णेंदस्स पडिमा विसुद्धस्स ॥ 
काराविया महं जि गोवायज्ञे-तु'ग, 
उड्चावि णामेण तित्थम्मि सुह-संग । 
्राजाहिया हाण महू जणाण सुपचित्त, 
जिणदेव सुणि पायगंधोचसिरसित्त ॥ 
दुल्लंथु णर-जम्मु सह जाद इहु दिर्णु, 
संगर्हिवि जिण-दिक्ख मयणारि जि दिखण । 
तर्हिं पिय उवयारं कारणेण जिण-सुत्ति, 
काराविया ताहि सुणिमित्त ससि-दित्ति । 
कलि-कालु जिणधम्मधघुर धारपूढस्स, 
तिजयालए सिहरि जस सुञ्करूढस्स । 
सिरि कमलसीहस्स संघादिवस्सेव, 
सुसदायएणावि तं सिद्ध, इह देव ॥। 





जणणी उवयारहु णएर-भवयारहु, हुवड तस्स णिव्भार हड । 
एव्वहि. सुि-पु गम बहु-सुय-सुगम श्राहासमि शिरुविगय-भड ॥ 


महु मणम्मि सल्लेक्छ पय्‌, 

तुमह पसाएं सोऊ इड्‌ । 

चित्ति परु वदहराउ धरितं 
सु-तव-भारि चिर्गड धारते ॥ 


६४ वीर सेवासन्दि-न्थमाला 


खिय जण णग्गद्रं भासिड जं ते, 
रचि किंचि मणि मोह कणते | 
णाखावरण-कम्म-खय-कारणि, 
श्रासि विहिय कलि-मल-श्रवदहारणि । 
सिरि चरमिल्ल जिरिदहु केरड, 
न्व रिउ करावमि सुक्खजशेरउ । 
जद्‌ कुवि कदय पुण्णे पावमि, 

ता पुर्णह फलु तुर्हहं दावमि ॥ 
तद्या ममाद तासु परत्तउ, 

तेण जि श्रणुमरिणयड णिरुत्तड । 
तं जि सहलु करि भो मुणि पावण, 
एव्थु महाकइ शिवस सुदमण ॥ 
रइधू में गुण गण धारउ, 

सो णो लघद्‌ वग्रण तुम्दारड । 


तं शिसुणिवि गुरुणा गच्छ गुरुणा सिहस्ेणि सुणेवि मणि 
पुर सखिउ पडिड सील श्रखडिठ भिउ तेण तं तम्मि खणि 


भो सुणि कद यण-$ल -तिलय-तार 
णिन्वादिथ णिच्च कटत्तभार- 
जिण-सासण-गुणए षित्थरण'दच्छु, 
मिच्छत्त-परम्मुह भाव-सच्छुं ॥ 

महु तण्ड 'चयण॒ श्रायरिण -वण्प, 
छवगणर्हिं बहु विह मण-वियष्प । 
जोयणिषुराड पच्छिम दिसार्दि, 
सुपसिद्ध एयर बहु सुह-जयार्हिः॥ 
णमे हिसारपिरोज श्च्थि; 
काराविउ पेरोसाटहिज-सष्यि । 
वण-उववशे्हिं चडपास-किण्णः 
पथिय-जखाहं 'पट-खेड चिर्णु ॥ 
चित्त ग तरगिखि श्रद्‌ गदीर, 
वय-हस-चक्क-मडिय स तीर । 
जर्हि वह& सुहासु सथ जल सुणिद्‌ड, 
सयलद जीवं पोसण समिदूड ॥ 
परिहा-जल लहरि-तरंगएर्हि, 

जा सेवद्‌ साल श्रहमणिसेि | 
सप्पुरिसहु सणि णादण।रि, 
थक्की श्रवस्‌ दिवि सुक्खयारि ॥ 
जिं पायार वि सुज्फजियपमत्थ, 
रंति तिरिण उत्त ग ॒नत्थ। 


चर्हँ गोर सोदहर्दिं विप्फुरति, 
्ररियण मणमाणडु भ्रवहरति | 
दु तिक्खणदं जुत्तवर जत्थ हस्म, 
कस-वद्िहिं कसियर्िं जहि जत्थ भम्म । 
जिण-चेरहस जर्दि मण्किमाद्‌ , 
जिण पडिमर्हिं जड सुर-हर वणां & ॥ 
जिं सोदरं सरवर सलिल-पुर्ण, 
परिमलजएर्दि-कमनजेिं दुख्ण॒ । 
रायालउं सोहद्‌-ज्दिं विचित्‌.) 
वर-पंचवर्ण रयणेर्दिं दित्त्‌, ॥ 
तिक्खालिय 'णदि-भरिय-हट्‌, 
छुह-पंकिय जर्दिं दीसर्दिं विस्‌ । 
बावार कर्हि जरह वणिय-विद, 
सच्चेण सउच्चे जे श्रशिद्‌ ॥ 
खडतीसयवणि .जर्दिं सुदि वसंति, 
वित्ताएसारि दाद दिति। 
श्रख्ण जरि सावय विगयविश्रावयणिवसर्हिं जिणपयभत्तिरया । 
हुक्कम्मर्दि जत्ता वसण-विरत्तापर-उवयारद खिस्च रया ॥६॥ 
जो अरयरवाल-करुल-कमल-भाणएु, 
वियसावरि गुण-किरणर्हि "पाणु । 
णएरपति मे संघ ` सहार, 
संघा्ठिर धरियड संघार | 
तहु णंदख बील्हा साहु -जाउ, 
जिणधम्मः धुरधरन विगय-पाड । 
सम्माणिड-जो पेरोजसार्हि, 
तहु गुण, वण्णएणि-को सक्कु श्राह ॥ 
तट णंदणु हवा, वेवि इत्थ, 
बाधू साधू णमे पक्षत्थ । ` 
बाधू सुश्रो, जाउ “दिवराजु सुपसण्ण, 
दाल्लिदतिमिरत्यर णंद्‌"रविविमर्णए ॥ 


-----~---- 





® तरि सुणिवर हउ चिर सिद्धसेु, 
जो सिद्ध विलासिरिं तणड कंतु । 
तहो सीख जाउ मुखि कणयकि (तु) 
जो. भन्व~कमल्-बोष्टण-दि दु) 
थे चार्यो पंङ्रियां नयाम॑दिर धर्म॑ुराकी श्रपणं प्रतिमे 
प्लौर सर्के 'कूषा ~ मन्दिरके शस्त्रभर्डारकी प्रतिमे नदीं 
क । किन्तु आरा सिद्धान्त-भवनकी -श्रविमे 'पाईै जाती है । 


जेनम्रन्थ-अरशस्तिसंग्रह [ ६ 





एमाद्‌ बह बणिय-कुल भूरि णिवसंति, 
जिण-पूय-उनच्छुव सुदाणाहं ववसंति । 
णिम्मलु कुलुब्मूय जुवडड जिणहम्मि, 
कर पूय संजत्ति कय जंति सुहकम्मि ॥ 
तं एयर को वर्णे सुकदलोद, 
सुरगुरु वि वण्णतु संदेह मह्‌ दोह । 


{ पटणि अ्ररिदल वृणि जिण-पय-पयरुह-भमरणिहू । 
ए मेहव िसरुसहजपालखिर्मयरवालङल गयणविहू 


तह णंदख सुणियण-पायभत्‌,) 
विहलियजसासपूरणा सुसत्त. । 
संघार" सहएव जि परसिद्ध , 
चडउपिद-खषहं चाए सिन्द . । 
शियङुल-ङुबलय-श्ररुणीस-तुर्लु, 
पर-उवयारहं जो मणि अञु्लु 1 
काराविवि जिणहुं पद्हं जेण, 
लच्ुहिं फलु गिरिदिड सुहमणेण । ` 
तिच्थयरु गोत्त, दुर्लह शिबद््‌.» 
महिमंडल शिम्मलु सुजस लद. । 
तोसड णामें तह लहुड' बंधु, 
सत्थतर्थ-कुसल जो सब्वसंघु । 
जिखचरणकमल-गंघोवएुर, 

तशु सिचिवि कलिमलु दणिड जेण । 
ससार-महावय-णासणणादं 
पविदियद जेण सुह-भावणादरं । 
सग-वसण-तिमिर-घर-चडरोई, 
जिखधम्म-घुरधर्‌ एत्थ लोड । 
सम्मत्त रयण-भूसिय-शियगु, 

जे पालिड सावय~वय श्रभगु । 
बुहयण-जरणण जो भत्तिवंतु; 

बहु सील-सउच्चं अदमदंतु । 
दारेण गुणेण वि श्रदपवीख, 
धम्मामणएण जसु चित्त, लीरए । 
राजाह पिययम-सुद-णिष्ाण, 
वणिवर-विदहं जं लद्ध माण | 


पुण तदहो भव्बर्ँ वियक्लिय गन्वहँ णाञु चडावर्दि कम्बु चिर 
¡ जि कालंतरि, इह भरहंतरि परिबषदं मो तं जि चिर ¶८ 





सिय 
जहं पथपास-जिरद ह्‌ कैर, 

चरिडं रदं बहु सुक्ख-जणेरड । 

एख मेषटेसर चयुवइ चरि 

लोय पयासिड बहुरस-भरिंड । 

खेमसीह्‌ वणिणाष्टह णमे, 

फं पदं पूरिय चित्तु कामे । 


ख तेसद्धि पुरिस-रयणायरु, 
पवर महापुर।रगु महसायरु । 


. "थु यास विरुणतिचसें जिह, 


पटं बिरयडं पुर भो पंडिय विषं ।` 
सिद्धचक्कविहिं एण जि परत्ती, 
हरसीसाह शित्त शिरी । 

पु बलहद-चरिऽं सुक्खालिड, 
तदेव सुदंसणए-सीलकदहासिडं । 
धरयज्खमा र-पसुद् बहु चरियद 
जिष्ठ पय विहियदं भूरिरस-मरियदं । 
सिहं कर बडढमाण जिणणाद्ु, 
चरिखं जि केवलरणण पवाष्हु । - - 
महु वये तोसु णिमित्तं, 
चयर्दि तं हु मणि वििय ममर्षिं । 
तं शिसुखिवि हर सिंह एत, 
खण-भंगुर-सभार-विरत्त । 
गुर-पय-कमज्-हत्थ धारेष्पिखु, 
कणा बोलिड ता पणवेप्पि । 

हं तुच्छमदं कन्डु किष कीरमि, 
विरु वत्तेण शिम रणमहि धीरमि । 
णो श्चायरिणय वायरण सक्क, 
सिद्ध त चरिय पाडड श्रवक्क्‌ । 
सुद्धायम परम पुराण गंथ, 
माण-संसय-तम-तिमिर-म॑थ । 

किह कच्छ रयमि गुण-गख-समु, 
को उग्धाषदं जिण-समय-सुद्‌ । 
श्म्हारिसेहि णिय घर कैर्हि, 
बुह-कलदहं मर्क उज्किय-महैर्हि 1 
रएमस्स वि धारणि गहण भगु, 
भो कि कीरिज्जष्ं चारुक्ष्बु| ~ 


६६] वीरसेबामन्दिन्प्न्थैमासा 


महायान 


ता सूरि भण्‌ सुणि कद्-ललाम,- 
भौ रयथधू रक्खिय छद गास । 
तहु उदधि तरंगिणिष्‌ समुद्‌, 
भिच्ावाहय सययर्‌ रडद्‌ 1 

षय परियाणिवि मा होर्दि मदु, 
श्रशुराष थुणिज्जह सि-जयवंहु । 

ता सुक भणद्र भो धम्म नाय, 
दुल्लंघणि्जमहू तुम्ह वाय । 


चमु दो सुण सयंमुकद, `पुष्फयतु घुण बीर भग । 
तै णाणदुमणि उर्जोययरा, हं दीवोवस्ु दीणन्गुखु ॥६॥ 


युग 'विहसेप्पि सूरि पयंपद, 
एद चितमणि मावहि संपदं । - 
जदं खग्गेसु. णहयलि गसु सर्जदरं+ , 
ताम उर किं खिय कमु चन्न | 
जष् सुरतर इष्टय फल श्रप्पदं, 
ता कि इयर चयदं फल संपदं । 
जह्‌ रवि किरण तमभरु खंड, 
ता खञ्जोड सपह कि अदद 
जयः मलयाणिलु खुवण 'वहु वासद, 
ता किं यर म-वहडं स श्वासद्‌ ! , 
जसु मड्‌'पसर-्रप्ि-दह्‌ -जेसड, - 
दोसु णत्थि सो-पयडउ तेत्तड 1 
कय णिसुणिवि जस खुणिहु-पश्चोत्तञ 
कणा ता मरिद णिरुत्तड. । - 
करणदि मदद कत्त, जि जामर्दि+ 
इच दुञ्ज्णहं सकछमणि-तामर्हिं । 
पर गुणएःक्ेस-करण-गयतंद्‌ा, , 
सञ्जण-जसु सत्ति एति मंदा \ ` 
पणवतदह खलु । ्रहियर कष्य, 
खीरं तेवि निह फणि. चिसुः ध्रप्पद्-}= 
श्रमियद्ं को वि शिबु जद सिह; - 
सो कडुत्तणु ते वि ण. मुच 1-; 
जन श हवद्‌ ए-सुणिज्जद्+-मणि-ण मुणिज्ञदं 
णवि-सच्च. वियद पुशः यच्छ, | 
तं पडि जंपषि दुञजण, णिर्च मल्िण 
मर्दं माक्षपि दुच्चग्रण! ॥- १५ ॥ 
एत्थतरिं खल्यण॒ त्रिदिय तासु, , 
गुर भादासदूं पडिय जण । 








भप्फर-संगें सहरदरो, 
क वच्छण णिम्मल दित्ति होड 1 
परदोस विवर मुह लद्धलक्खु, 
खरणञ्फिय सङ्कु गद दुलक्खु । 
पवणासणु्व दुज्नण-दुरासु, 
प्मवगरिशिवि मव्चह पूर भास | 
रर.फिजद्‌ मणि भरं किंपि ' वाहं 
, तेर य, यारियःणिरु कदय णाह । 
जद्‌-खल संक श्॑कुस ए शोत, 
ता बु गर्दद णो सज्छ ठंत 
श्रवगुण-खुड कच्चु रयंति लोहं 
सि वद्ढारडं गुण करहु दोई्‌' । 
जं विद्िणा शिस्मिय खल लज, 
तं बह उवयार्‌ जि विहिय सल । 
ता कटा सुदमदड मदिरेण, 
दुम्महई-कयली-वण-सिधुरेणः। 
पद्धिवर्णङं गुख-रयरार तेण, 
` श्रारंभिडं- सच्डुं नि- सुहदिरेण +. 
श्रवगमिय तियालादहिलःखिमित्‌,) 
सुणि प्रणःसंजीचण-जायमित्तं । - 
पयदडिय केवलु जगि वड्ढमाशु, 
वंहेवि चरमजिणु चड्ढमाशु । 
वहु चरिडं भणमि पय, शियद्‌ गोह, 
श्नल्मत्थ-बि भक्तिए्‌ सञ्जणोह । 
खेर बेम ५यज्ज, पुर्ण करेसमि दरं तुरिया। 


जाता यहु गेण ्ाघ्नि विदय रिगुण-भरिया ॥ ११॥ 


अन्तिम भाग 
्ुदालंकारेड श्ररोयद्‌, 
तहं पुण गणमत्ता-जि मेयद्‌ । , 
शअसुणते मद एह णिरूतर्फ 
चरमभिखिदह् चरिडं पचित्तड-। - 
तं गुियण महु दौम खमिज्जहु, 
श्रयरिं दीखाष्विऊ सोहिज्जहु + ' 
ांदउ त्रद्‌ढ भाण-जिण सकण `` 
रएदुड गुएन्रयण-तच्च-पयासग्ु । " 
कालि. कालि देड जि संत्रसद, 
दुक दुदिक्छु.दूरि.सो णिरसडं । 








दउ राणएड णीदषिया एड, 
पय पुणु णंदउ पाड-णिकंदड । 
सावय चण्युति पुण समग्गुषि, 


७, 9 ®. ®@9 99 #@ 9 ०.9 0 | 


परि धरि वीयराउ भ्रंचिज्जउ 
मिच्छातम भर्‌ भव्वहं खिजञ्भडं । 
उखि जसकित्तिहं सिस्स गुश्णयरु, 
खेम च॑ हरिस तवाय्रर्‌ । 

खरि तदं पाल्ह बभुए णंदहु, 
तिरिणि वि पाव्रह भार णिकंदहु | 
देवराय संघाहिव णद, 
हरिरसि उहयणं इल-अाणंदख । 
पोमावहू-ङुल-कमल-दिवायरु, 

सो वि सुणंदड एस्थु जसायरः । 
जस्स धघरिज रइधू जुहु जायड, 
देव-सव्थ-गुर-पय-ञ्रणुरायउ | 
्वरिड णहु णंदउ चिर मूयलि, 
पाटिज्ज॑तु पवद्ृड इह कलि । 


जेनग्रन्थ्रशस्तिसंग्रह 





¶ 5 
र्वे ण सर्‌, ˆ कतिय ससदर्‌, ` 
लच्िहि श्रायरु, णावद्‌ सायर) 
कर॒ फरल, रिय काले । 
तोमर -वंसहु, -ति-जय-पससहु, 
उञ्जोयणयरः, ल संय शरु । 
णाम डोगरु, श्ररि-यण-खययस, 
तासु जि रज्जर्हि, मद्व णिरवज्जहि | 
जिणदरि ठते, -खुहमद्रवंते । 
विरयड कर्वे, एह जि भव्वे.। 


यु्वायरिचर्हि, पट्टि गुणाय, 
श्रणुकमेण संख्डि, वयसाग्रर । , , 


भिच्छुत्त-तिमिर हर शारं -सुहायर, श्रायमल्यहरु तव-णिलडं 
णमेण पय्‌ जरि द्रवसे गणि , संजायडःविर बुद-तिलचं 


"तासु षटि शिरू्वम गुणए-मंदिरु, ` 
शिच्च भग्वजण-चित्ताणदिर्‌। ~ 
'विमल महै फेडिय मल्ञसगस्ु,' ` 
विमलसेणु रे रकिषु-गु-1" 
वल्थु-सख्व धम्म-घुर-धारउं, * 


घत्ता--गो वग्गिरि दुग्गर्दि, खय श्रसि गा, सुक्लयरे । 


गोडर चडद्‌र्ि, तोरण-फारि, इदयण-मण-संतोस-यरे । २८ दह-विह-म्मु भुंणि विस्थारच । 


भयलिह मेदर्धि, जिणवर गेदर्दि, वयन्तव-सील-गुणिहिं जे सारउ,` ° 

मणिगण चंदिरि, णशयणाणंदिरि । चञ्फर्भंतर संग-शिवारड । 

जिख पुञ्जिञजद्‌, धम्म सुखिज्जद्‌, धम्मसेणु खखि भवसर तारखं, 

णिच्च जि जल्थर्हि; थक्क भ्रवत्थर्हिं । 12141 

तड ता विञ्जद्रं भव-मलु-खिज्जद्‌, भावसेशगुए ख भाविय.शिय-युख, 

जहं पुण घरि घरि, धण कंचण भरि । ` द्ण-णाण-चरणु तहं चेयणु । ~ - न 
मंगल गिज्जर्दि; उष्टं किञ्जर्दिः 'दोविह तविण ण ताविड.तणु, ~ " ^“ 
सावथ लोयद्ि, मणडु पमोयर्हिं । धम्मामदं पोसिड भम्वहं गणु 1 - 

तिविहरह पत्तदं,  गुण-गण~जुत्दं, मूलुत्तर-गुशेरदि' जो पाणु, 

दाणदं दिञ्जहि; पुरणं लिञ्जहि । खदधप्पहु सरूड सभाव । 
-घरि षरि सदस, भावि्जषरं मण, "~ कम्म-कलकं-पंक-सोसण इण, 

तसु भावणद्‌, कम्म-मलु-खिज्जहं । ` सहसकित्ति उव्वासिय-मृव-वण । 

श्रावणि भ्रावणि; चर कंचण मशि, तासु पट्टि उदयदि-दिवायरः 

विन्कर्दिं वणिवर, ख्व जियसर । वञ्कर्भंतर-तव-कय-श्रायर्‌ । 

करि-वर-दाणे जर्दि शरप्पा्े, हय ण-सत्थ-श्रत्थ-चितामणि 

पयदं सित्तदंः श्रलि श्रासत्तदं । सिरि गुण कित्ति-सूरि पायड जणि । 

दह दिख धाविय, कत्थ ण पाविय, तड सिदासखि सिहरि परिद्धिठ, 

तहं पु्ट-ईसरु, णाहं सुरेसर्‌ । 


सुत्ति-रमणि राएणोक्कठ्डि | . 


शम ] 


वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 





सुजस पसर वासिय दिग्बा्रड, 
सिरि जस्कित्ति णाम दिर्बासडं । 
वह श्रासणि गुण-गखण-मणि-सायर) 
पवयणत्थ-्रन्भासण-सायरः । 
दो-विष्ट-तव-तावें तवियगो, 
मन्व-कमल-वण-बोह-पयंगो । 
खञफर्भंतर-संग-श्रसगो, 

जे दुञजड णिष्जियड अणंगो । 
पुञ्वायरियदं सग्ग पयास्यि, 
सच्चेयण मडरंहुन णिर जणि । 
खिग्गथुवि अत्यं संजुत्तउ, 
सत्थाणमि इयर परिन्तड । + 
इुद-तक्क-वायरणर्हिं बाह्य, (4 
जिणि जिणि विस-सिक्खा दाविय । 
उत्तम-सम-वासेण श्रमंदडं, 
मलयकिि रिमिवरु चिर णदं | 
तदहो वर प्‌, वदरिउ अज्जसु, , 
धरिय चरित्तायरणटु स"संजमु । 
गुरगुणयण-मणि-पादय-मूसग्ण, 
वयण-परत्ति-जयिय-जया-तूसण । 
कय-कामादय-दोस विसज्जण, 
दंसिय माण-महागय तज्जय । 
भवियण-मण-उप्पा्य-बोहयु, 
सिरि गुणभदह महारिसि सोर । 


नव ज -------~ 


सहज पाल पठमडं जयवल्लहु, 
तेजू इयर बिदुहजया दुश्लहु ] 
िरुवम-रूव-सील-वय-सञ्जा, 
सादी य पठमिल्लह भञ्जा । 
एरिस-रयण-उप्पायण-खाणी, 
सच्चित्त जि परहुव-सम-वाणी । 


तष्ट उवरि उवरुणा लक्खण-पुरुणा छद णंदण श्राणंद-भरा । 
खं निणचर भाषिया द्भ्व सुहासिया, णं रस चद जण पो्त-भरा ॥ 


ताह पठभु वर-कित्ति-लयादरु) 
दुदधिय जणाण दक्ख धया खययरु । 
दाखख्एय-कर्‌ यं सुरकरि-कर, 
परिवार पोसणि सुर भूर । 
जिण-पूयाविदि-करण-पुरंदर्‌, 
णियङुल मंदिर बहूं सोदायस । 
भूरि दण्छु घवसाएं अलिनि, 
लच्ि सहां चवल्लु पडिवनिवि । 
जिणणाहहु पद्व कारादिवि, 
मण्‌~द्‌' दिय दाणद्‌ ` बहू दाविवि । 
तित्थयरत्त-गोततु जि बद्धच, 
संघार सह देउ जसडॐ । 


„ धामोदिय तहु भामिणि भिय, 


जिणदासह सवेण णेदाषिय । , 
क्ृमरपाल दिय जिणदासहु पिय; 
फहु उवमिद्‌' तर्द सीलहु सिय । 


कामण काद्य जिण-पय-कमल, 
पठमङॐं बीयऊं तीय श्रमल | 


घसा-एयह सुखिर्विदहिं भवतम-चैददं पय-कमलष्टं जे अन्त हया 
दां जि सामावक्ि पयडमि भूयल्ि, वंदिगणर्दिं जा णिच्च थुया 


शिय-जस-पसर-दिसा-सुह-वासिय, वच्छुराज साभूरणा माल 

वर-हिसार-पटृण्हि णिवासिय । तिरिण पुत्त इय वाहं गुणाल । 

यर वाल इल-क्मल-दिवायर, सष्टजपाल खुड बीयड पु हयउ, छीतसु गयतमु विमलजघु 
गोयल गोति पयडउ शियमायर । दुहियदं दुख-खदण शियङुलम॑दणु गुण-वर्ण णिको ईसु तसु1२३ 
श्रासि पुरिस जे श्रगणिय जाया (यड), , तड पिया खिम गुण सील श्यतुरली, 

ताहं जि ¢ वर्णम्मि विक्खायड । ^ जायण-जण श्रासा तर-वर्ली । 
जिण-पय-पकयाह पिर कप्पड, विड धरी श्रदिष्ठाणे साष्िड, 

परिथाणिड सचित्ति परमप्पड । ताद गन्भि हुड पुत्त गुणादिङं । 


जाल्हे णाम साहु चिर वु, 
पत्त, येयलु तहु इवठ खिरुचडं । 
स्ट जोम्भण गुण मणिरयणायर, 
तिविह पचदाशेण कयायर । 


घछुह पमाण भूयत सु-पमाणिय, 
गुस्यख नेर्दिं शिच्च सम्माणिय । 
वणिवर-धटृ्टं जो भुक्सेसर, 
वीयराय-पय-पंकय-महुयरः | 





वीर दें पठमञं शुणमंदिरु, 
दाखख्णय-करः जो जगि सु दर 1 
बीयङं हे माहे शुच दुरलहु, 
खिय~परियण-जणम्मि श्चदवल्लहु | 
लउदिड णमे भासिड तदयं, 
देव-सस्थ-गुरु-पाय-विणीयङं । 
रूपा रूवं जिम मयरद्धङ, 

जे शिम्मलु जु महियलु लद्धङं । 
श्रवसि धिरा पंचसु घमंम्गो, 
णिच्च विद्य उुदयण-जण-संगो | 
गिरणारह जन्तहं सघादिरं, 
चउविह सघभार शिब्वाहउ । 
छह जाला सुवणिय जाणु, 
परिवारह भत्तड कमलाणण् । 
सदजपाल्‌ णंदण ए तीय, 
जिण॒ सासण वि जेण मणि भावि । 
मरणचंद्धिय-दायण-वितामणि, 
खेमद्‌ णामं विक्खायङं जणि । 
भीखुदहीय तदो पिययम-सारी, 
पुत्त चरत्थर्दिं सोदा-धारी । 

पटम पुत्त खेत्ता खेमकर, 

बीयडउ चाचा चां सुद्र । 
टाङ्कर रणे तीयडं खंदण, 
भोजा चउथडं जण श्राणदर । 


सदजपाल सुडं तरिङं पु हूर, डाला णमे पीण यरं । 
श्रामादिय तह पिया णं रामहु सिया, चारि पत्त संजाय धुडं ॥३३ 


जिणदेव-मन्त्‌, दुद्रणु गरि, 
परिवार भसत्‌, द्रवेसु सिद 
सेखू णस तिय सपुण्ण, 

जासा चउलथ णं दाण-कण्ण । 
पुण सहजपाल खड पचमिर्लु, 
थील्हा णते बहु-गुण-गरिल्लु । 
केसा दिय भासिय तहु कलन्त, 
तहु तिख्णि पुत्त जाया पवित्त । 
पह्‌ राज्जु पलिद्धड मजञ्क लों, 
चउविहदाणे भो भन्ब जो । 
हरिराज्जु जि पडिय गुख-पदाण, 
दुक्कम्म-रत्त्‌, गुण-गण-रिदहा । 





जेनेम्रन्थ-व्रशस्तिसंम्रहं ( ६६ 





जगसीहू जयम्मि मई पाण, ` 
शिय-कुल-कमलस्स वियास-भाण । 
सिरि सह्‌जपाल इछड भरखिड च॑ट्‌ढ्‌, 
संसार-महर्णव-पडण भट्‌ड । 
सग-वसरण-विरत्तञं धम्मि रत्‌, 
पाल्ियडं जेण स्ावय-चरित्‌, । 
गेदम्मि वसंति चद्‌ पवितत्‌, 

घण श्रञ्जिड जि दाणहु शिमित्त्‌, । 
तोसड शमे तोिय जणो, 
आजादी तद्र पिय जिय णो । 
णं ऊुलहर-कमल-निषास-लच्छि, 
सुर-सिधुर-गामिरि दीहरच्ि । 
सुर-वर्लि व परियण-पोसयारि, 
जवङ-यण सयलदहं मञ्कि सारि । 
दाशि पीणिय खिर तिषिह पत्त, 
मह सील पद्‌भ्वय ाह-भत्त | 

तर्हिं गञ्मि ससुन्भव पुक्त दखिण, 
णं मर्दं पयरवड वड य विरि । 
जेख्टु दंसण-रयणह करड, 
कुल-कमल-वियासण-किरण चंड । 
खेल्दण णतं गुएसेण संड, 
मिच्छत्त-सिहरि-सिर-वज्ज-दंड । 
कुरुखेत्त देसवासिय पविन्त, 
सावय-वय पालय-विमल-चित्त । 
जिण-पूयादवि-चक्कम्म-र्त, 
षरिवारहु मंडण गुण-शिङत्त । 
जिण-धम्म-घुरंधर एस्थु लोहं, 

तहं गुण को वस्णणि सक्कु होड । 
सहजा सादि पमुद्‌ नि रवण, 
भायर चरउक्क्ुड पुण वि श्रय | 


सिरि सेद्धिवंस उष्पण्णु धम्म, 


तेजा साहू जि णमे पयण । 

तड पिय लालपहिं य वख्शणीय, 
परिवार-भत्त सीक्ञेण सीय । ५ 
तहि गन्मि उवर्णा सुच सपुरिणि, 
राजास पालु दाकर जि तिरिण। 
तुरिया वि पुत्तिजा पुरुणएसुत्ति, 

णिस्च जि विरहय जिणणाह-भत्ति | 


9० | 


खीमी एमा वरसी धत्ति, 

{को कष्टं वर्णं 'तर्दि गुणं फिञ्ि ॥ 
"सा परिणिय तेण गुणायरेण, 
बहुकाले जं ते 'सायरेण + 

रिय भायर णंदण गुण णििटित्त, 
मागेप्पिशु गिणिहिं कमल्तवत्त । 
हेमा णा परिवार-भत्‌,, 

तहो धरो भार देप्पशु विरत्‌, ॥ 
विसयह सुहु मणिवि दुद-णिमित्‌,; 


9 # [१ । | 


जिण-वय-धारण-उक्केटएण, 
ससार असारं सुणिमणेग । 
जणणो जणणुवि परिवार"लोडं, 
सयक्षं ति खमावरु फरिवि सोउ 
अप्प वि सखमेष्पिु तक्खशेणा, 
जिणवेसु धरि णीखरलणएण्‌ + 
जसकित्ति सुश्विदहु व्यविवि पाय, 
णुच धारिय ते चिग्रन्माय । 
तोसडउ णदण दिवस अर्ण, 
साधाहिय पिय शे पसर । 
परिवार-भन्‌, युणसेणि-जुतत्‌, 
खिय-वस-गग्रण-उज्जोद-मित्त्‌, 1 
सच्चावभाति सच्चेयलीश्, 
जिस्म क्र कारण-पतरी । 
तहु णंदश् जाया हुरिण .वीर, 
जिणधम्म-धुरंधर गुण-गहीरु । 
चंदु्व कलाय -सिष्सू्हु, 

पठमउ सन्जणजयाद्‌ अणदुः । 

बीयञं पुश एमे, मल्लिदास, 
वीसेगूणदं जिणवरहं दास | 
तोसड हं उत्ति दुख विरिणि जाय, 
निणधम्म-कम्सि -रय विगय-माय 1 
जेठी णे जीवौ'जि उत्त, 
जिण-पय-गधोवह्‌ छिच्च सिक्त । 
चयशियम-सील-पालया-सममा, 

, जिख-समयहुभर्‌ धरि श्चभम्ग 
लटडो णमे सर्दी पवित्त, 

वहू परिवारं जा शिच्च-भच । 


-वीरसेचामन्दिरप्र्थमाला 


सील सोदहगें सिय-समाशु, 

शिरं पत्तं चडउध्रिह देय दाख । 

वर्दिं णंदण हया विखिणि सञ्ज, 

ड्‌ भोजा में मणोन्ज । 

पच नि सायरह `वि श्रश्ण सूय, 

जाल्टी बी सो -पसुदाष् हय } 
ह परियणु वुत्तं, सजस पवित्तङं, जा कणयायलु सूर्‌ सत्ति । 

जावर महिमडलु, दिवि -श्राहखलु, णंदड तावर्दि सजसव्रसि ॥३४ 
हृय-सम्मह्‌-जिण-वरिए, शिरूवम-संवेय-रयण-संभरिए, 

वरचरवग्गपयासे, उुहयण-चित्तस्स जणिय-उर्लसे, पिरि 
पंडिय-रइधू-विरदण, साह सदजपालु-षुय सिरि संघार्दिव 
सहएव-लहूय-मायर-मदामम्व-तोसउ-साहुणाम-एामक्ि- 
कालचक्क तेव दायारस्स घसणिदे स-बण्णणो णाम दहमो 
संधी परिच्छैश्रो समत्तो । सधि १० | ज्तिखितं पांडे केषा ॥ 


वि० स०१६०० प्रति सिद्धान्त भवन, आरा, 


नया मदिर धमेपुरा दिल्ली । 
३६ सुकोसल चरिख रचनाकाल सं० १४६६ 
(सघुकोशल चरित्र) प्रंडित रद्रधू 
श्रादिमाग- 


जिणवर-सुणिर्विदहु ुव-सय-देदह चरण-जुबलु परणवेवि तदहो 
कलिमल्-दुदनासण॒ सुदयश-सासखु चरिड भणमि सुक्षोसलही 

विह मेय पसिद्ध जि भुवणि सिद्ध, 

रिषत तहं सयत विसह्‌-रिद्ध । 

वसुगुए-समिद्ध वसुकम्म-युक्क, 

-चसुमी चसुहर्दिं ञे णिच्च थक्क | 

परमाणंदाल्य श्रष्पलीण, 

उप्पत्ति-जरा-मरण स्ति-हीण । 

वर णाणमएु यरसेण सिच्च, 

ते णिक्कल सिद्ध वेवि रिच्च | 

जे घायदं कम्म वियासणेण, 

मदि.विरर्हि केवल-लोयणेण । 

शह पादैर श्रदसय सु-सोद्, 

मात्तव्यि-विभाक्षशि भवणिरोह । 

श्रहि-णर-सुर-वदणा एमिय~पाय, 

सम्ब हिय सागि जा वाय 

ते सकल सिद्धः तदं पुण णएवेवि, 

पुर वारसंगःसुय पय सरेवि । 





________ _ __ जेनरन्थश्रशरितसंभर ५ 








जिण-वयण-विगिग्गड वरुणा-पिंु, तुव जस्गठ भणेमि हड पेक्षण+ 
तं सद सिद्ध, कादवि श्रखंड । त करणिज्ज श्रवस दुह-णएसख । 
षु सिद्ध तिविह पणविवि शिरी, जदं पह णेमि जिर्णिदहू केरञ; 
भिच्छत्त-माण-णि दलण-सीद । चरिड रद्टड बहु" सुक्ख जणेरंउ । 
तह गण्र सामिय सुह गइ गामियः भव-सर सोस-दिरेसर श्रण्णवि पासहू चरिड पयासिड, 
जे सत्त सत्तस्य पयहिय सहिदय, तेवख्ण हियं शिहय सर ॥१ खे साह खिमित्त सुहासिड । 
ते पणएविचि- बहु भत्तिए गखदहर, बलहुदष् परां पुण तीय, 
ताहं पटटि पुण जे इव सुखिविर । शिथभंश अरा पदं कीयड ।` 
विजयसेण पञुहाय युणायर, तहु सुकोसल चरिड सुकर, 
प्रायम-सव्थ-श्रव्थ-रयणायर । विरयहि भवन्सय-दुक्ल-खयंकर ¡ 
षं अरण्कमि सूरि पदाणडं | तं णिसुशिवि' ह रसिघहुं णंदणः 
स पदिजंपदं किमे जिख-पय-वदशु । 
खेमकित्ति णमेण जहैसर, सत्त-अतन्हौीणड इड साभिय,. 
मद्िड जेण दुम्महु9र सर । किमः पंगुल हवति णह-गामियः। 
तासु पयास्षणि कलिमल-चन्तउ) + ४ 
खिस्च चित्त भाविड रयर्ड 1 क्रम श्रतरडु तरह उ = 
१ किम श्रष्िडड रणं गणि-कायर । 
बारह-विष्ट. तव भेय सुद्ंकरु, बोर्लद्‌ 
दुर वोक्कड धूलु करि किं बोल्लद, 
हेमकित्ति भदिहाए दुरिय-दर । 
तासु पट तव ल्व मंदिर किम वच्छुड धवल हर भरु भिर्लद्‌ । 
य मदि | श्रासि क्दहि-चरिंड जि. भासि, 
४ कह विरयमि,. डं तं गेदासिड । 
ु्म.दविय चल-व्मखायर पिंगल चहु वित्ति ख जावि, 
न किम च्रष्पड कडत्त गुणि माणंवि । 
मणसिय-विसहर-त्रिस-विखिवारउ, 


तेरदविदह चारित्त जो धारड । श्रं तुम्हह वयह करमिः सस्थु सुदसय-यरणु। 


श्रायम रस रसेण जो सिन्त, पर कारण सामिय' तव पह गामिय, एक्‌ भरव्थ संसंय-हरण ॥३ 
श्रहणिसु जं भाविड रयणत्तड 1 सअरतिमभाग- 
ङमरसेु णएमें कलि गदर, जं गण मत्ता णडं चरित, 
पणएविवि निय-फाण-सुद्धिए भव-हर । मम भखिड किंपि इट गुण पविन्ु । 
अवर वि जे णिर्ग्गथ महामुखि तं कोसलसुह रिर्गय सुचाणि, 
एवोडि वि तिहु उणिय बहु गुणि । महु खमहु भडारी श्रव्थ-खारि । 
श्ररुण्हि दिणि जिणदरि धयलगगंचरि रइधू बहु-सुह-काण-रश्रो वुहयण या गिह किंपि दोसु, ४ 
जिणवर दिद्भुड यण मणि्उ लिर धर धरियण॒ चाड-कश्चे ॥२ सोदेज्जंहु ए च्वि रोसु । 
तां वदिउ गच्छ परमेसखर, भवि भवि होज्जउ महु धम्भाबु्दि, 
छुमरसेरणु पुण परमः जईैसर । संपञ्जउ तह दंसण-विसुद्धि । 
श्रासीवाउ दिर्ख तहु राए, भवि भवि दुज्ञभ समाहि बोहि, 
रह सम्पि वि श्रविरल चाएु । संपज्जउ मह भव-तम-विरोहि । - 
पुर गुरुणा जपिड भो पंडिय, राणठः शंदड सुदि वसड देसु, 


रइधू शिुखदि साल श्रखंडिय । जिण-सासणुः शुद्र विगय-लेसु । 
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सावय-यण खदहुं किय सुकम्म, 
जे वय-मरः धारहि णट-दम्म । 
यांदड रणमलु पु साहु धस्ण, 
जि चरि कराविड दहु रवस्णु । 
भुणियण सहसारदहो तव-वयधारदो 
मरुसेण सामिह तणशनो । 
उवप्सयुहं #रु णासिय-मवनदुहु 
सह मणि णिच्च शन्ति कुणश्रो ॥२॥ 
सिरि विक्कम समयंतरालि, 
वह तदं दुस्सम विसम कालि । 
चउदष् सय संवच्छुरह्‌ अण्ण, 
छुणणडच हिय पुर जाय पुर्ण । 
माह दुजि किर्द दहमा दिणम्मि, 
श्रणुराहु रिक्खि पयडिय सकम्मि । 


गोवागिरि \गोवग्गिरि) इ गर णिह रभ्जि, 


पद पालतदह श्ररिराय तञ्जि । 
जिण-चरण-शमल शामिय सरीर, 
सावय-चय-रहधुर-धरण-धीर्‌ । 
®सिरि श्रयरवाल कुल गयण चंदु, 
सघवीर विधा जण जखिय शंदु । 
वे पकसुञ्जल सात शिय भन्न † 
प्मभणी णामा वय-सील-सज्ज । 
तहि उवरि उवरुणएडठ णर-पदाण, 
श्रह-णिसु भाविड जि धम्म-फाण । 
महलगि दिउ ण्म साहु धर्णु ! 
शिय जसेण मदि वीढ चर्ण । 
तहु मज्जा दुक्खिय-जण जशेरि, 
सदह सील तीर वहशेक्क धीरि । 
वीर शामा वर चाय-लीण, 

, गह्‌ हसिणोव सहे ण वीण । 
तहु पत्त, पदञ्ु जिणए-पाय-सत्त्‌,, 
भाादिदहाण गिह-धम्मि रत्‌, । 
तहु धरिणि गुणायर सुद्ध सील, 
जिख-धम्म-रसायणि जाहि कील । 


® ~ सिरि श्रयर वाल वंस पाण, 
सिरि विधा सघद्‌ (ई) गुण खिदा । 
सुकौशल चरित १~-४ 


वीधो णामा गेद-लच्ि, 

चउविह-सघह देण दच्दि । 
तदि उवरि उर्णा गुण संपुख्णा, पुत्त.तिरिएए लक्खणहि जुवा 

ताह जि पुणु पठमउ ण ससि पढम, पीथा णे दीह सुषा 

तासु पिया पियचित्त सुद्टायरि, 
भणिय ऊुधेरदेव णं सुरसरि । 
बीयङ णंदरु फुड जस जसयरः, 
णिय-कुल-कमल्ञ वियासण-भायर्‌ । 
पल्हण सी (सा) इ वसण-मण-चत्तड, 
जिण-चरणार्विद्‌-रय~रत्त । 
कउर पाली तह [सुह] भामिषि, 
णाद चित्त णिच्च श्रणुगामिणि । 
तीयठ सुड पुण बहु लक्खण धरः, 
जो श्राराहई श्र्-णिसु जिणवर । 
देच-सत्थ-गुरं पायहि ली, 
कहमवि वयु श जंपद्‌ दीणड । 
रणमलु णामु महिदि विक्खायउ, 
जालपही पिययम-भ्र्णुरायञ | 
ति सुक्कोसल चरि कराविउ, 
णिच्च चित्ति पु तह गुण भाविड । 


जामि रयशायर णदि ससि भायरः, ऊलगिरि-वर-कणयदहि वरा 
तावद ज तउ बुष शिरुत्तड चरि पवद्ड णहु धरा ॥२३ 
इय-युकोसल-मुखिवर-चरिए रिरुबम-सयेय-रयण- 
संस (भ) रिए सिरि-पंडिय-रइधु विरद सिरि-महा मस्व 
आणासुत-रणएमल-णाम-णामकिए सुकोसल-णिन्वाण- 
गमणं शा चउत्यो सधी परिच्छेश्रो समत्तो ॥ द ॥ संपि भा 
प्रति देती पंचायती मन्दिर लिपि सं° १६३३ 
सिरि पासणाह चरिड (वाश्वं पुराण) 
पं० रइधू 
श्रादिमाग- 
पणएविवि सिरिपासषटो, सिवउरि-वाक्षहो, 
विहुणिय पासदहो गुण-भरिध्रो । 
अवियष्ं सुह-कारण, दुक्ख-णिवारण, 
पुण श्राहासमि तहु चरि्ो ॥ 
प रिसद््णाहू परविवि जिर, 
भव-तम-खिख्णासणि जो दिखिदु । 
सिरि श्रजिड वि दोस-कसायदारि, 
संभड वि जयत्तय-सोक्खकःरि ¦ 
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श्रदिणदणु जिर पुरु ाण-चक्छु, जसक्ुकितति खुदो श्रकंषु णाय-मंदिरो, 
सिरि सुमददेर पोक्िय-सपक्सु । सुसिस्सु तस्स जायश्रो खमागुरेण राइ रो । 
पउमप्पहु पडसाऽऽक्तिगि अंगु, युखेमगचंद्‌ पायडो जिश्रो जिशि गजो भडो, 
सिरि जिए सुपासु पुर विगय-संगु । रिसीस सव्व मन्छु ए मई विसाल र्दितुते। 
चंदप्पहु जि च॑दंसु वाणि, मदहिवीडि पदहाणञं णं णिरि राणडं, सुरहं वि मणि विभउ जिदं 
लिरि पप्पु तित्थयरं एषि ( कड सीसर्हिं मडिउ णह पंडिड, गोयायल्ु णमे मणिं ॥२ 
सीयल धि सील-वय-विदि-पवीगु जिं सदि शिरंतर जिण-धिकेय, 
संसु वि सिव-पय-िच्चन-सश । पंड्रसुवण्णएधयवसु समेय । 


धासवेण मदिउ जिए वासुुज्ज, 
विमल्ुवि धिमलयर गुणेदि सुज्ज 1 
तिस्थयरू अरणंतु वि अत चुक्कु, 
श्ररि-कोह-माण-मय-सयल-सुंक्छु । 
सिरिधम्मु वि घम्मामय-णिहाण, 
पुर संति जिणेलर जय-पदाण 1 
सिरिङ थु वि ंत-चउक्टाणु, 
श्ररणाहू वि लोयालोय-जा । 
सिरि मल्लिखाहट तित्थयरु संतु, 
भुिसुन्वड श्रहसंय सिरि मर्दतु । 
तह णमि जिणेसु पावाहि मंत, 
पुण र्टिनेमि राइमद-कंत्‌ । 

सिरि पासा विग्घंत-यारि, 

पुर बड्ढमाण॒ दुग्गद्‌-णिवाररे । 
तसु तित्थ पवद भरद खेत्ति, 
पयटिय धम्माहम्म जुत्ति । 


ये सयल् जिशेसर, हव दोसहि धर, ते सयल वि पणवेवि धरा 
पुरु जिणवर-वाणी लोय-पहासौ, णियमणि धारि परमपरा 


एणो वि गोयमो सुणौ पयाघिया जिखज्छुणी, 
प्रयत्य जेण मास्िया सुर्व्व जीव भासिया । 
श्रणककमेण तासु जे, जह वि जाय सस्व ते, 
चिवि णाण-धारया भवख्णबोहि-तारया । 
सदु ताह संत, विराय-रोस संजई, 

जिखेस सुत्त भासश्रो गुणा भूरिवोसश्रो । 
सुचेय शत्य तम्मश्रो तवैण सोसिद्मो वरो, 


सहस्सकित्ति पट्टि जो गुणस्युकित्ति णम सो 
सुतासु पधि भष्यरो वि श्रायमव्थ-सायरो, 
रिसीसु गच्ुणायको जयत्तत्तिक्ख-दायको । 


सद्यल-सतोरण जत्थ हम्म, 
मणसुह संदाय शं सकम्म । 


चउहद च्व सदाम जत्य, 
चणिवर ववहरर्दि वि जर्हिं पयत्य | 
मग्गण ण कोलाहल समत्य, 

जर्हिं जण खिवसर्हि परिपुरष्ण श्रव । 


जरि श्राचणस्मि धिय विचि भंड, 
कसवदृहिं कसियर्हिं भम्मखंड । 
जहि वसरं महायण सुद्धशोह, 
रिच्च॑चिय पूया-दाण सोह । 

जर्हि त्रियरदिं वर चउवस्ण जोय, 
इख्णेख पयासिय दिन्वभोय । 
वबहार-पार-संपर्ण सव्व, 

जर्हि सत्त-वसरण मय-दीण भ्व । 
मोवस्णचूड मडिय विसेस, 
सिगार भारकिय णिरवसेस । 


सोदस्ग-खिलय निणधम्मसील, 
जहिं माणिणि माण महग्व लील । 


जहिं चर॑ड चाड कुसुमाल टुदु, 
दुज्जण सखुद्‌ खल पिसुण धिद्भु । 
एवि दोतर्हि कर्हिमिष दुहिय दीण, 
पेमाुरनतु सन्वजि पवी । 

नदिं रेहर्हि हय-पय-दलिय-मग्ग, 
वंबोल-रंगरगिय-धरग्य । 

जहिं सच्च श्रणच्चणङ विदद्‌, 
दुग्गहु श्रवरु ङ्ह एणा । 
सोवण्णरेख णं उवर्दिं जाय, 

णं तोमर रिव पुर्णेण श्राय । 
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वि 
ताद पिसोदिड गोयायलक्ु, दुक्खिय-जण-पोसण युण-णिदाण, 
खं भज्ज समाणड णहु दक्स 1 जे अयरवाल-कल-कमल भाश । 
सुहरच्छिं जसायर णं रयणायर, उुहयण जुहु दंदडर ! मिच्चृत्त-चसण-वासण-विरत्त, 
सस्थत्यर्दिं सोदिड जणमख मोड, णं वर शयरह णहु गुरु ।३ जिण सत्थ िग्गंथहं पायम्‌, । 
तदं तोमर कुल सिरि रायहसु, सिरि स पडुरुज्ि पदसियासु, 
गुणगण रयणायरः जद्धससु । तहु खंदण णिश्वम ुणणिवासु | 
श्ररणायणाय णासण॒ पचीगणु, सिरि खेमसीह्‌ मेण साहु, 
पंचग मंत सत्थं पवीखु ! जिण धम्मीवरि जं वद्ध-गाहू । 
श्रि राय-उरत्थलि-दिरए-दाहूु, जिणचरणोदषटण वि जो पचित्त्‌, 
समरगणि पत्तड विजय-लाहु । प्रायम-रस-रत्तड जासु चित्त, 
खर्गग्गि उद्य जें मिच्छ-बसु, उद्धरिड चटच्विष संघ भार्‌, 
जसउरिय ऊरिय जे दिसतु | श्रायरिड धि सावय षरिड चारु । 
रिव-पट्यलकिय विउल भालु, रिषि दाणवंतु णं गधु-दल्थि, 
्रतुलिय बल-खल कुल-पलय-क।लु । वियरेद णिच्च जो धम्म-पथि । 
सिरि शिवगणेस रंदु पयंड, सम्मत्त-रयणलंकिय सरीर; 
णं गोरक्खण विदिणड बसंडु 1 कणयाय्लुभ् णिक पु धीर ¦ 
सत्त'गरञ्ज भरदिख्ण खधु, सुद-परिथण-कदरव-चण-दिर्भसु) 
सम्माण-दाण-तोसिय-सवधु । उद्धरिड पुण्ण पालहु नि वंसु | 
करवाल पट विष्फुरिय जीडु, धण-कण कंचण-संपुरुए संत, 
पव्वत णिवद्‌-गय-दलणए सोहु । पडियष्ट विं पंडिर गुण-महंतु । 
ह्‌ विसम साहं सुदाम धु, दुषिण दुद-णसण बुद-ङल-सासण॒ जिण-सासण-रहधुर-धरण 
सायरहु तीर संपत्त्‌, णसु 1 विजनालच्खीधरः सूवेणं सस रहणिसु-किय-विद उद्धरण ॥* 
चुत्तोस)उद-पयदख-पसिद्धे › तहु पणयणि पयाय णिव देद्‌, 
सादण-सायरु जस-रि द्‌ -रिद्ध, । णामेण धणोवइ्‌ सीलगेह । 
पर-बल-संतासखु सिव-पय-सासगए ए सुरवर बहु-घण-धणिड सुर सिंधुरगष्ट पायडिय लील, 
पच जलदर खस्सह पहुपद्ु धरु, डगर्रिदु णँ भरिखि ॥४ परिवारहु पोसण॒ सुद्ध सील । 
तट पट महाव पसिद्ध्‌ , णर रणं णं उप्पत्ति खाणि, 
ववंदादे णामा पणयरिद्ध । गय-हसिणीच कललयंहि-वाणि | 
सयलते उर मञफहं पाण, सोहग्ग-रूव चेत्लरिि व दिद, 
रिय-पद-मण-पोसण-सावदह्‌ाण | तिरि रामह जिद पुश सीय सिट । 
तहु णंदणु णिरूवम गुख-रिहाण, तर्हिं उवरि उचर्णा रयण चारि, 
तेयग्गलु ण॒ पचक्छु भाण । शं शंत चडक्क सरूव धारि । 
णं णएचड जसकुरे पुहमि जाउ, त मज्ि पठसु वियसिय सुवन, 
शं जय-सिरीएु पयडियञउ भाउ | लक्खण ङक्लकिड वसण-चन््‌, । 
सिरि कित्ति्षिधु णामं गरिट्डु, पउलियसाष् सदसेक-ग्, 
णं चदु कलायर जय मखिद्ड्‌ । सिरि सहसराजु णमे सुख्हु 1 
सिरि दू गरसीह णद रज्जि, विश्लाण ऊषु नीयरं सुणुत््‌,+ 


धणिवर शिवस पुणु बहु दु सञ्जि । जो यण निरे्-रुणिउ सुत्‌, । 





सपवी राय चावार-कन्नि, 
गंभीर जंनायरु बहु-गुणज्जि । 
पह्‌राजु पदाय पुदमिणाइ्‌, 

जो रिव मखु रंजह विविह भाद । 
्रणु वि तीयङ रिसि-देव-मत्त्‌., 
गिह-भार-घु रधर कमल चवत्त्‌. । 
सिरि देवसीहुं देवावयार, 

जो करट णिच्च उवयार्‌ सार । 
चडथङ दण पुण कुलु पयासुः 
प्रवगमिय-णिदिल विज्जाविलासु । 
जि समयामय-रस तित्त चित्‌.) 
सिरि होलिवम्मु एमे पवित्त, । 


एमि चहं सदियड गुणगण अहियउ खेडं साहु जसायरः । 
शाणासुह विलसह्‌ जङ््यण पोसहइ णिय-कुल-कमल दिवायरः 


्रण्णर्दिं दिखि ्रायम सत्थदच्यु, 
सम्मत्त-रयणलकिय समद्धु । 

गड जिण-हरि खेडं साहु साहु, 
भवे बदिड तहि णोमिरणाहू । 
पुण पाल्ह बभु पणवियड तेण; 
सिद्धव्य भाव भा्रिय सणेख । 
प॒र तर्हि दिउ सरसदइ-खिकेड, 
रहधू प॑ंडिड पयडिय विवेड । 

तेण ति सभासु कियड तासु = 
जो गोटिरख पयासद्‌ बहु सुयासु । 
ता जिख श्रच्चण पसरिय सुवेण. 
जपिड हरसिघ सघवी सुवेण । 

मो सयरवाल कुल कमलसूर, 
पंडिय-जणाण मख श्रासपूर । 
{जिणएधम्म-घुरंधर गुण-खिकेय, 
जस-पसर-दिसतर किय ससेय । 
सिरिपजण साहं णंदण सुशेदि, 
कलिकालु पयडु खिय-मणि सुरे । 
दुज्जण श्रत्रियङ्ड वि दोगाः 
चद्ट'ति पर पुण पुदद् मादि । 
मदं सुक ्तखि पु बदु घुगाह, 
पणचिव श्रण्राणं पासणाहूु । 
तड सद्थु कुसलु लेज्ञेहि भार, 
सिरि पास चरि तहु जणण-तार 1 


जेनगन्थःप्रशस्तिसं्रह [ ७९ 








तहु वय सुखेषु मणि-पुलषुप्पिु, जंपद खेडं तासु पुर॒ । 
भो रइ्धू पंडिय सील श्रखंडिय, तहु वि एक्क महु वयश सुख 





ध 
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रिय गें उवर्णड कप्प-सक्ु, 
तह फलु को णउ चंदु ससुक्खु । 
पुख्णेण पत्त जद कामधे, 

को शिस्सायदह्‌ पु चिगय-रेण । 
तद पद्‌ पुण महु किउ सदं पसाउ, 
महु जम्मु सयलु भो रज्जु जाउ । 
तहु धण्णटं जासु एरिसडउ चित, 
कदयण-गुखु दुल्लह जेण पत्‌. । 
बहु जोणि श्रणंताणंत कालु, 

भवि भमइ जीउ मोहेण बालु । 
कहमवि पावद्‌ खड मणच जम्मु, 
अह पाइ तो पयडद्‌ कुकम्मु । 
बालत्तणि श्रसद्‌ छयक्सु-भक्छु, 
रगद महि सद श्रणंत दुक्ु । 
कहमवि पावद्‌ तारुण्ण भाउ, 
चम्मह-दसेण सेवेह पाड । 

ख विश्राणदं जन्ताजत्त-सेड, 

णड सलु ख सर अरदतं दे । 
धावह्‌ ददहदिष्ि दविखत्ति खिख्ण, 
खड भावड्‌ चेय परहु-भिरुण । 
लोह ब्धदु अलियड रसत, 
पर-धरु-पर-खवडई मणि सरतु । 
मिच्छ, विसम-रस-पाण-ततत्‌,> 
एड कहमव्रि निणघर धम्म पत्त, । 
हवा वित्त्‌, णड मुणदं ततत्‌, 
विहलउ हारद्‌ पुण ताण र्त्‌, । 
रयशुव्व दुल सावयहूु जम्मु, 

मह पुर्ण मद्‌ लद्धड सकम्सु ) 
भो पंडिय सिरि पासहु चरित्त, 
पभण्हि हडं सुखमिसु एयचितत्‌ 1 
ते सवणनि सुणि जिरिद्-वाशि, 
संदेह किंपि मा चित्ति णि । 


इय साइड यणं वियसियवयणे पंडिएण हरिसेप्पिरु 1 
तें कन्व रसायण सुदसयदा्यणु पारद्धड मण देष्पिण॒ ८ 


वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 





मन्तिमिभाग :- 


सिरि श्रयरवाल-ऊल-लद्ध-ससु) 
ए"डिल गोत्त वरणादं हसु 1 
जोड णिपुरम्मि णिवसंतु भासि, 
सिरि देदा साह स पुर्ण -रासि 1 
पुश तासु श्रुक्कमि लच्छिकोसु, 
महियाणाभनें जण जणिय-तोसु । 
तहु खदु पैरूपावरीर, 

पुरष्र तासु तणुन्भउ धम्मि ली । 
छ्च्चियति जिणवर चरणारचिद, 
मह दारे पोसिय चदििद्‌ । 
रमेण पुर्एपालु जि परत्त्‌, 
चाहडिय णाम पुण सड कलत, 1 
तहु युत्‌, विरिण चदषक सोह, 
जिणधम्म धुरधर पयड गोह । 
तद गरुवउ साहु जा पठन्‌, 
नाथु साह वि पुष तासु एत्‌. । 
नाथुसाहूहं खव बिर्णि हूव, 
ामप्एु बीधा युखसारमूच । 
बीयउ जि पुर्णएपालह जि पुतत्‌,, 





ते चत्तारि चि चह दिक्ि मंड, 
जाचय जश-मण-रोस विदंडण । 
सदस राजु पएढमउ तदहं सच्चद्‌, 
जो सघवी गिरनारह बुच्चह । 
स-रतनपालदी खमा तह पिय, 
उधरण सुव उच्डुगिरमियमिय । 
पहाराज्जु जि बीयञ ससिकर-पटूु, 
दाण भोय उवमिन्जद््‌ सो कहू । 
मयणपालद्ी तहु पिय धरणी, 
सोणएपाल णंदणेण सउख्णी । 
तीड पुत्‌, पुश रइपति भाठिड, 
निह-मर-भार्‌ चण जसु मासिर ) 
कोडी णामा वासु जि भामियि, 
श्रहशिसु सधव~चित्तमण-रामिणि । 
ताहि त्तलोहरु ण सदर, 
वंजण लक्खण चर्व मणदर । 
चउयड सुड विञ्जारक् भरियड, 
होलिवम्मु णाँ विष्फुरियउ । 
तहु ककन्त सरसुत्ती णमा, 

दण सील्ल सु द्र शअर्िरामा। 


तदु पुत्त, गुणायरः णाडं कलायर, चद्‌ पालु णामेण सिसु | 


जायड माड जिषिद्‌ सुत्‌, | इड वंसु पवित्तठ जिण-पय-भत्तउ, ख्दृउ महि-घण कण-वरिषु 


जिणवरपयमत्तउ गिह वयरत्तउ, जसु जसु बदियणहि गुखिरं । 


व एयहं सग्चह जो मज्कि सार, 
परिय ण-सुद-दायण गुणस्य भाय पजणसराह णमे भिं 


ठह पिय वीह णाम गुणायर, 
परिययम चित्तहो णिच्च सुदायर । 
ताहि तणणुन्भठ महिं विक्खावड , 
श्रहणिसु पचयण-गुण-श्रणुरायउ । 
चउविद-संघ-मार-घुर-धारिड, 

ज मिच्छुत्त-महागड मोहिड | 
संसारहु ससरणे भीयड, 

देण सेयंसु जि बीयड । 

खें णाम साहु चिक्खायउ, 
देव-सस्थ-गुरु-पय-श्रणुरायउ । 
तासु धरणो णामा पियवदं मरह, 
जिम राहवड सीय वम्महु' रदं । 
दण चारि तासु जय सारा, 
सजाथा गुियख्ह पियारा । 


खे सुसाह कण्णाश्यार । 

तं काराविड पासहू पुराण, 
भव-तम-सिर्णासु साद्‌ भाण ¦ 
कदणा षिरएप्पिगु सुहं मणेण 
रपृ. णामेण नियक्वणेण 1 
संपुर्ण करेषपिख पयढ श्रद्यु, 
खेङसाइहु शप्पियड स्यु । 
बहु विणए त गिरिदियउ' तयः 
तक्खणि श्राणदिउ खिय-मणेण 
दीचंतर-्रागय- विविद-वल्यु, 
पदिराविव अदसोदा परसच्थु । 
प्रहरणं मडि पुरु पवित्त,; 
हच्छादाणं रंजियड चित्‌, । 
संत॒ट्डड पटिउ णिय-मण॑मि, 
श्यासीवाड वि दिख्णड खणम्मि | 





द ------- 


श्रविरल-जल-धारर्दि तण्ह शिवारदि तण्पड मेदि शिच्चपरा 
क्लि-मल-दुड खिज्जह मंगल गिज्जहु पास-पसाए घरि जि धर। 


णिरबह़ शिवसड सयलु देषु, 

पय पालउ णंदड पुर णरेसु । 
जिण-सासणु णंदड दोस-सुक्छु, 
मुखिगण णंदउ तर्हिं विसय-चुक्कु । 
णंद्ह सावय-यण गक्लिय-गाव, 

जो णिसुखदिं जीवाजीव भाच । 
सिरि खेऊसाहू सुधम्मि रतत, 

णद णर्दिं सभउ* एंदड बुत्‌, । 
णंदड महि णिरिसिय श्रसुह कम्भु, 
जो जीव दयावरू परम धम्म । 
रहि णंतड पास पुराखु एडु, 
सञ्जण जाह जि जणिड शह । 
कचण मिदर जा ससि दिखिदु, 
जा पु महियलि कुल मर्ह दरद । 
जा सक्के सण्गि सुरसिय समिदुषु, 
ता सत्थ पवदृड श्रत्य सिद्ध । 


मच्छर-मय-दीणड' सत्थ-पवीणर' पंडिय-मण-णंदउ सुचिरं । 


पर-गुण-गहणायरु वय-शियमायर, जिणपयपयरुह विय सिर 
इय सिरि पासणाह-पुराणे श्रायम-श्रत्य-सुशिदाशे 
सिरि-पडिय-रयधू-विरदइए सिरि महामच्व-खेङ साह 


रामक्रिएु सिरिपापजिण-पचकस्लाण-कण्णणो 


तदेष 


द्‌ायार-वंस-खिदे सो शम सत्तमो संधी परिच्छेश्रो सम्मतो 


धद संपि ७ एद 


प्रति तेरापन्थी बड़ा मन्दिर जयपुर, लिपि सं० १६९१ 
दे८-पडमचरिड पद्म पुराण) कवि रईधू 


श्मादिभागः-- 

पर-णएय-विद्ध सखु सुणिसुन्वय लिख, 
पर्विवि बहु-गुख-गण-भरिउ । 
सिरिरामहो केरय सुक्ल जेरउ, 
खह-लक्खण पयडमि चरि ॥ 

तिरि श्राइणाह-मव्वयश इट्‌, 
परवेप्पिणु लोयत्तय~वरिट्‌ड्‌ । 

पु खति-पह धम्मामय सवतु, 
भञ्चवयसहुं भवतर्हं संमतु ॥ 

तर्हिं संतिवि जीव-दया-पदहास, 

जि भासिर महियलि विमल-णाण । 


जनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह {७9 
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पुर वडढमाण चरमिरल देउ, 
सो स्वं जीवहं करय-सेड ॥ 
पुख तां वाणि ञ्फाए विचित्त, 
लोयत्तय-गामिखि चर्ण दिति । 
ख इद भू गणदरु एबेवि, 
सोधम्मु वि जंवृपामि तेवि ॥ 
ख ताद ्रण्क्कमि देवसर, 
देदिय-सुश्रग-णिदलण-वेणु । 

पुख विमलसेण तहं धम्मसेरु, 
सिरिभावसेगु गय-पावररेरए ॥ 
तद सहसकित्ति श्रायम-पदाणु, 
तर्हिं पट-खिसण्णड गुणए-रिदाख । 
गच्छह णयङ सिरि गुणसमुखएदु, 
सदत्थ-परयासयु विगशय-तंदु ॥ 


तहु पटं जङ्सर खिदय-रदैसर जसकित्ति सुणियणए-तिलड । 
तद सिस्स पाणं तव-वय-उाख्डं खेमचंदुः ्रायम-खिलउ॥१ 


गोवग्गिरि णमे गदु पदा, 

यां विदि रिम्मिड रयण-गण 
श्रद्‌ उच्च धवलु णं हिमगिरि, 
जर्हिं जम्मु सर्मिच्डृहं मणि सुरिदु ॥ 
तर्हिं ड'गररिदु मेण राड, 
श्ररिगण-सिरग्गि-संदिख्ण-घ,उ । 
तु वर-वर-वंसदं जो द्रु, 

जि पत्रलहं भिच्चृहं खणिड कदु ॥ 
तह पट घरणि णं रूव-लच्छि, 
णमे चेदादे भद्‌-खुदच्चि । 

तहु सुत्त करित्तिसिघु जि गुखिरलु, 
जो रायणीह-नाणणश-छुदल्लु ॥ 
पिउ-पाय मत्त्‌. पच्चक्ख मार्‌, 
पञ्जुरण वे महियलि कमर सारः । 
तर्दि रज्जि वणीसरु सुद्धचित्‌, 
संचियउ जेण जिणधम्म-वित्‌, ॥ 
जसु चित्‌, सु-पत्तहं दाण-रत्‌,, 
निणराह-पूय जो रिच्च-भत्त्‌ । 
फाण।मशएण श्रह-रिसिहि लीय, 
काउस्सगगें तशु कियड खीखु ॥ 
धायसु-पुराण-पडणहं समल्यु, 
णिय-मणएय-जम्मु जि किंड कयय्धु । 


७ | 


वीरसेवामन्दिर-परन्थमाला 
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जो यर वाल-वसहं सयं, 

विह -पक्ख-सुद्ध सो शेय वं ॥ 
वादस खद परचीगुः 
खिय-जणणिह-लोदय-विणय ली । 
निर-सास-सत्त्‌, कसाय-खीर, 

ह रसीह साहु उद्धरिय-दीण ४ 


वहो भन्जा गुय-गण-सना योचं दही में भणिया 1 
सुखिद्मण पियंकर वय-णियमायर णं पवित्ति ख्वदो तणिया॥ ^ 


बीड तिय बीलहुाही गुणग, 

अद्‌ सौल-वचिसुद्ध वि णाय-गग | 
जेठिहि एंदण़ सिरि करमसीहु, 
गिह-भार धुरंधर बाहु दीह ॥ 
मुशणिसह णिवसह जसु पढम ली, 
जाचय-जखाण पूरिय-समीदह ॥ 
तसु भग्ना जोणाही पवी, 
गुरुदेव सत्थ-पय-मति लीण । 

तहु बहुणीऽणंतमती पदा, 
मह-सील-लीय गि्-लद्ध-माख्‌ ॥ 
चउव्रिह दाँ पोसिथ-सुपत्त) 
श्रह-णिसु जिणवर-कम-कमल-मत्त्‌, 
लहुदैर्ि एत्ति स्व सुतारु) 

णमेण ननो नेह ससार ॥ 
जिण-चरण-कमत्त णाविय सरीर, 
वय -तस्-णिव्वाहण-धीरः धीर्‌ । 
्रण्णर्दिं वासरि वित्तियउ तेण; 
हुरसीह णाम दच्िय सवेण ॥ 


किं किज्जद्‌ चित्त" विहिय ममत्ते जेण ण॒ दीणु भरिञजद्‌ । 
कफ तेण जि काए' पयडियराए' वय-तर्‌ जिण णा धरिजद्‌ ॥३, 


णरमउ पाचिव करणीउ एम, 
भवदहि यिवडण णो दोहद्‌ जेम । 
चितिष्वड दसणु णाश हट्ट, 

चरण वि पु लोयत्तय -वरिय्टु ॥ 
धम्म जि ददलक्खण लोयसारु, 
सेविष्वड एव्थु भव्ख्यतारे । 

विशु धम्म जीड ण॒ सुक्खि थाद्‌ 

त विरु कर चडिड वि सयलु जाई ॥ 
इय चित्तिवि पुणु गड साहू तस्थ, 
श्रच्खुद्र १डिउ जिणगेह जत्थ । 


बहु विण" पुग चिरुणत्त्‌, तेण, 
कर श्रारोप्पेचिरपुं णिय-सिरेण ॥ 
भो रइधू पंडिय गुख-शिहाख, 
पोमावष्-वर-च॑सहं पहा 1 
सिरिषाल्ञ नम्ह श्रायरिय सीस, 
मह वयग सुखि भो बुदद-गिरीतर ॥ 
सोढल-णिमित्त णेमिह पुराण, 
विरयड जं कद-नण-विदिय-माख 1 
तहं रामचरित्त्‌, वि महु भरेर्दिः 
लक्खण समेड इड मणि सुरि ॥ 
महु साण्राड तहु भित्त जेण 
विख्खत्ति मज्छु श्रवद्‌ारि तेण । 
महू णामु लिटि चदरो वि मारि, 
इय चयण सुद्ध ए चित्ति राण ॥ 


हय शिसुणिवि चयशणद्रं, जपिय सवर दं पंडिणए ता उत्तठ । 
हो हो कि वुत्तउ एत्थु ्रजुत्तड € गिद कम्मे गुत्तड ॥ ४ ॥ 


घडणएण मवद को उवहि-तोउ, 

को फएणि-सिर मणि पयडद विरणेड । 
प॑चाणण-सुहि को खिवद्‌ हच्थु, 
विण सुत्त मदि को रयदह्‌ चल्धु ॥ 
वि बुद्धिए तद कन्वहं परस्ारु, 
विरएप्पिणएु गच्छमि कम पार्‌ । 
इय सुणिषि भणद्‌ हुरसीहु साहु; 
पावियउ जेण महि धम्म लाह ॥ 
ठं कण्वु धुरंधर दोसर, 
सत्थत्थ-ऊुसलु बहु-दिणय-धारि । 
करि कच्चु वित परिदरदिं मित्त, 
तह सुर्दि शिवसद्‌ सरसद पवित्त ॥ 
तं चयण सुणिवि भरिणयरउ तेण, 
पारद. सल्छु पुश पडिएण । 

तदह विह हुज्जण महु मड कर्ति, 
भरयड जह दुमणिय भय उवति ॥ 
जह काय-द्‌ मडयहू सरीर, 
सेयंत्ि पेय-चणि सोय भीर । 

तह्‌ श्रचगुशु गु ते षाव लिति, 
रिय पयि सदाउ जि पायडंति ॥ 
सर्जण पठमत्थमि दंड सतुम्ह, 
एट्येव खमेन्वड दोसु नम्ह । 


जेनग्रन्थ-ग्रशस्तिसंग्रह ७६. 





दह॒ तम्ह पाएं करमि कच्चु, सिरिराम-रिएव्वाणए-गमणो णाम पृकादलमो संधि परिच्छश्रो 
दङं मद.विदीरए सोहे सब्ु ॥ समत्तो ॥११॥ 

जसु मई इद जोक्तिय सो बुश ते्तिय पयडउ दोसु ए श्रत्थि इह प्रति ्रामेर भंडार, लिपि सं १५५१ 

णिच धर अ्रणसारं सहु परिवारं ववक्नाउवि सो करडउ तिहा ॥९ (स० १९४९ की लिखित नया मन्द्र धर्॑षुराफी 


>< >< >< श्रपणे प्रतिस संशोधित ) 
इय बलद्ट-पुराणे अुहयणविदे्िं लद्ध-सम्माणे ३६-मेहेसर चरि 
तिरिपंडिय-रदधू-विरदए पादय-बंधेण अत्थि विहि-सदिए ( मेषेश्वर चरित ) कवि रइ्धू 
सिरि दरिसोहु साहु-कठ-कडाहरणे उदहय-लोय-सुह-सिद्धि- ्मादिमाग- 
करणे वंस-खिहं स-रावण॒ उप्पत्ति-वण्णणो णाम पढमो संधि- सिरि रिद जिणदहू धुवसय दंदहु भवतम चद गणहरह । 
परिच्छश्रो समन्तो ॥ पय-जुयलु णएवेप्पिख चित्ति शिदणेप्पिु चरिड भणएमि मेहेसरहु 
चरम भाग.- जय रिसद्णाह भव-तिभिर-सुर, 


जय णासिय तासिय महद दूर 1 

जय करण हरण गणदरि अपाव, 

जय ति-जय-सुदक्र सुद्धभाव ॥ 

जय तियस-मउड-मखि-घिहूु-पाय, 

जय श्राह जिणेसर चीयराय । 

जय शिम्मस केव णण वाह्‌) 

जय श्रख्दह दोस-विगय श्रना ॥ 

जय भासिय तच्च वसार, 

जय जणरोचदहि खिर पत्त पार । 

जय चाएसरि चह दहिम-गिरिद्‌, 

जय स्ट निरामय महि श्रणिदि ॥ 

जह निय पमाय भयत संत, 

जय सुत्ति-रमणि-रंजण-सुकत । 

जय धम्मामय ससि सुजस सोह; 

जय भरद दुगगद्‌-पह-निरोह ॥ 
पुरु सिरि वीर जिणेदु पणविवि भत्तिषएु सुद्धड । 
सम्मद सण सार जासु तित्थं मद लद्धउ ॥१॥ 

साय-वाय-मुह-कमल-दसंती, 

वे पमाण-णयणर्ि पेच्छंती । 


भन्वहं गुण णद करंड सुकम्भु, 
श्रर्‌ णंदड जिणवर-भणिड धम्म । 
राड वि रदड सुदि पय समाख, 
णदड गोवग्गिरि श्रचलु उण ॥ 
सावय जु णंदड धम्म-लीणु, 
जिणएवाणी श्रायर्णण पवी । 
देसु वि शिरवदुर सुहि-वसेउ, 

घरि घरि श्रच्चञ्जउ श्राहदेउ ॥ 
णदड पुण हरसी साहु एव्धु, 

जि भाविडउ चेयण-गुण पयल्थु । 
सदं अंगिमतु जसु फुरद्‌ चित्ति, 
कलिकाल-धरिय जि शण सत्ति ५ 
सिरि रामचरितत्‌, वि जेण एह, 
काराविर सच्वहं जणखिय शेहु । 
तहु णदणु णामे करमसीड, 
मिच्॑त्त महागय-दलण-सीह ॥ 
सो पुणु णदड जिण-चलण-भत्त्‌ ) 
जो राय महाथणि मा पतत्‌, । 
सिरि पोमा वड परवाल वंसु, 


खदउ हरिर्सिघु सघवी जासु संसु ॥ 
वादोल माहणसिह चिर णंदड 
दद रदधू कद्‌ तीयड विधरा । 
मोलिक्क समाणड कल गुण जाणड 
रंदउ महयति सोवि परा ॥ १७ ॥ 


इय बलदह-पुराणे बुहय विदेहं लद्ध-सम्माणे 


तिरि पंदिय-रदधू-विरए पादय-बधेण श्रत्य-विदि-सदिषु 
सिरिहरिसीह-साह-कंठ कंडादरणे उहयलोय-सु-सिद्धिकरणे 


पवयण श्रव्थ भरद गिरि कोमल, 
रारण-सह दसण-पह-णिम्मल ॥ 
वे उवश्रोय कण्ण जुयु॒संठिड, 
नासा वंस सुचरिन्त्‌, परिटिंड । 
रेहा भरिग्गह तह गल कंदलि, 

वे एय उररुह सहदहि उरस्थल । 
वायरणंगु उयरु शिर दुग्गसु, 
राहि श्रत्य गंभीर मरेरसु 1 











८० ] वीरसेवामन्दिर"न्थमाला 
स 
टुबिष् छद सुयदंड रवर्णी, वण उववण छुख्णड शाद्‌ भड्, 
जिण मय सुत्त सुवस्यर्हिं दर्णी ॥ यणं रुहदातण णाहं | 


सोवयण रेखणद जर्दिं सद्‌, 
सञ्जण वयश्च सा जल्ु वदए्‌ | 
उत्‌. गु धवलु पायार तसु, 

णं तोमर णिव संताण जसू । 
जर्हिं मणदरु रेद्‌ इट पटु, 
णीसेस वतु संचय जि चहु । 

वर कणय रयण॒ पह विप्फुरिड, 


सुक पसर णियंद्च विसालड, 
श्रग पुव्वश्रो तुसु रमालड । 
संधि-विहत्ति-पयहि शिर गच्छद्‌; 
रस णच ण्टमाव सु पयच्छद्‌ ॥ 
पंचणाण श्राहरणर्दिं लंकरिय, 
मिच्डावादहि कदि ष ण पंकरिय । 
विम महाजसं पसर विह सिय) 


जम्म-जरा-मरणत्ति श्रदूसिय ॥ ण मियलि सुरधणु वित्थरिड । 
सा होड महुष्परि वहम, इमद्‌-पडल रिर्णासणि । जर्हिं जण शिवसर्हिं उवयार-रया, 
तिरुलोय पयासणि णाणधरा रसद यण शिवासिणि ॥२ धण-कण-परिपुण्ण-सधम्मसया । 


सुण सिरि दंदभूह गणसारउ, वर्दिं राड गुणायर्‌ पवर जसु ्ररियण-कुक-सताधरः । 
पण॒षिवि जिण-णादद्र गिर्रिधारउ । किरि गर्रिदु णामं भणिऊ प्-पय वें जि सहस्रथर्‌ ॥४॥ 
तासु श्शक्कमेण पुणि पावणु, णीद तरगिणि णावद्‌ सायर, 


जायउ चह सी वि ण उ रत्र ॥ 
णं सरसड्‌ सुरसरि रयणायर, 
सत्य-्रलथ-सु-परिक्डण-एायरः । 
सिरि गुणकिंत्ति णास जद्‌-पुगसु, 
तड तवेह जो हुत्रिह भ्रसंगञु ॥ 
पु तहु पि पवर जस-मायणु, 
सिरि जसकितति मव्व-सुह-दाथण । 
तह पय पंकयादं पणएमंतउ, 
जा बुड्‌ णिवस्तदं जिणपयमत्तड ॥ 
ता रिसिण्‌। सो भणिड विणोएं, 
ह्थुणिणए चि सुमह तेजोएुं । 
भो रदृ पंडिय सुसु, 
होसि वियक्खणए मज्छुः पसाप्‌ं । 
इय भणेवि मतक्खर्‌ दिण्णड, 
तेणाराहिउ त जि श्रच्छर्णड ॥ 
चिर पुणे कत्त गुण सिद्धउ, 
सुगुरु पसा वड पसिद्धड । 


एष्यप्यि चि सु'दर रथि भूयलि पाय सुक्खथरः । 
दे यदु हुव श्रयलु णिर्‌ गोपायलु णामं णयस ॥३॥ 


णर रयणादर्‌ णं मयरहरु, 
छररियर भयष्टर्‌ णं घज्जहर्‌ । 
णं णाय कणय कसवह् पटु; 
णं पुदद्‌ रमणि सिरि से्रहु ॥ 


सथल-कन्ञालछ ण वि दोमायङ्‌ | 
घे पक्खुज्जलु णिय पय पाल, 
भ्लिच्छ-एर्रिद-वस-खय-शल उ । 
यच्छत्‌, रज्जु ॒नि जो सु "ज, 
शुियण विद दारे रंजद्‌ । 
सयल-तेडराह शिर सेवी, 

पट मदिसि तड चंदाएवी । 
तह णंदगु मूयल्ति विक्लायञ, 
रयदारे कलिकण्ण्ु समाय । 
कित्तिर्िह्‌ मेण गुणायर, 
तोमर-ऊल-कमलायर भायर्‌ 1 
सिरि इ गरखिव रज्जि वणीसरः, 
प्रत्थि टुहियजण-मण-चिता्र । 
अयरवाल वस वर-भायर, 
दाण॒ पूय-बहूत्रिहि-विदहियायर 
परजगणु साट जिएपय-भत्तिट्लट, 
पर-उचयार-गुणेण श्रयुल्लउ । 
वह णंदखु दमवर्ली सुर-तरु, 

ञं रिब्वाष्ठिड जिणसघटु भरु । 
श्रप्पा-पर सस्व-गुण-जाणगु, 
इन्णय-गद्ंद विद-पंचाणशु । 
गुणमंडिय विग्गहु जप-लुद्धय, 
रयरन्तड मणि मावह सुद्धड । 





धत्ता- 


>. > न्थः । क ररि ध = 
जे नम्रन्थ-प्ररास्तिसम्रह 






बुहेयणह विदं शिर सम्माणद, 
पवयणा--भ्रत्थ सचित्ति पमाणड्‌ । 
खेमसीहू ` णाप्रेण ` पवित्तउ. 
वीय गय-कम-कमलहि भत्तउ' \ 


तद भज्जा सीलगुणेण जुया,सुद-सलवखण ललिय-गिरा । 
जाणद वसणाहहु भत्तियरा पयडधणोर्‌ रामेण वरा ॥५।॥ 


` घत्ता- 


एदणु चारि ताह सजाय, 
दाण॒ चारण महि विक्खाया । 
पढमु ताहि परिणारि सहोयर, 
विणयकिउ शियंकुलगिह-सेहर । 
गिरणारहु सधादिड बधर, 
सहसराजु णमे णर-सिचुर। 


पुणु बीयञउ भ्राणदिय सज्जणु, 


किड ववसाए जेण घरुज्जणु ! 
जाणि विवृद्धि विसाल्ु णरेदि (दे) 
थप्पिउ श्रप्पपाऽस अरशिदि (दे)। 
पहराजुज्ञिवि णामेण पसिदढधउ, 
जो जिखवयणु य॑ मण्णड सुद्धउ । 
पुरु तीयउ णद गुखमदिरु, 
सज्जण-जरमण-एयणाणदिरु 1 
वुहयंस-तस्वर-पोसण-कधर 

(ह) पत्ति-गिहभर-घरण-घुरघरु । 

विज्जा कौसुदस्थु श्रई दुल्लहु, 
तुरियउ सयल-बघव-जण-वल्लहु । 
जे अरवगमिउ सुयगु ्रभगड, 
बुह्ूडामणि विय वसगउ । 
होलू साहु शिहिल-गुण-मायणु, 
जो सेवई शिय-घम्म-रसायखु । 


'एयहि चटसुउहि पसाहियउ खे साहू पसण्ण-मणु 
सुहृ भरु जद रजडइ परियणह विलसडइ घम्म शिग्रोय घु ।६।1 


श्रण्णहि दिशि सो पुणु गिहि थक्करउ, 


, शिय-मणि चित्‌ साहु गुरुक्कय 1 


पाविवि विन्त पवर जो माणड, 
धम्मि रा.सेवइ सो जि. श्रयाणञ । 
सो भ्रप्पं श्रप्पाणड वच्‌, 
जो घणणु महियलि लोहे सृचद्‌ + 


<~] ------~--~--~-~-~-- -- ~>“ 


~^ 


घत्ता-- 
करिकव्वु गुणायर' भन्वशिरु मेहेसर रायहु चरिड । 


जि कलिमल खिज्जइ्‌ सुह हवडइ्‌ जो धम्मामय विप्फुरिड ।।७॥ 


१ 4 


(= ४ 
दारु ण देद ण मिद्रुड भकवसेद्‌, "= 
खिय-पेहु स भूमि सिविखव्वडइ्‌। > 

धिप्पड्‌ परियेए हि वलि मडई, 

लेड चोर प्रह राण दडड । ' 

उड भ्रगिगि ह्‌ ठारणु जि भल्ल” 

इह श्रत्थहु गइ कहव ए चल्लइ । 

इ एड जारो वि सहिउ खिर ' किजईइ, 

पत्तहु दारण शिरतर दिजइ । 

सइ विढन्तु रिय सत्थे णिजई, 

फ्रिपिणए पत्थलि त प।विजंद्‌। 

इम {चिति वि जिणमदिर परत्तउ, 

तहि बह दिद बियसिय वक्तउ । 

सघवीय हरसिघड एदणु, ' 

मिच्छत्तावलि वल्लि-शिकदगगु । ` 

भणइ साहु भो सुणि सुंय-सायर, 
विमलचित्त गुरुभत्ति-कयायर । 

कि णिय कालु गमहि श्रविएोए, 

मजु वयणूु श्रवहार्यह मोषए 


इय शिसुखिवि जपियउ गुणाले, 
कडा विय गुोण "रसालं । 
भो सहस्ण मणि रयणायर, - 
पुरुणपाल कुलकमल-दिवायर । 


, -जिएघम्मालक्रिय खिम्मच्छर, 


बुहयण-जर-मग्ण-रजण-कोच्छर । 
सयल-जीव-रक्खण सुदयावर, , 
सिसुखहि खेऊसाहूु सुहकर । 
प्रचम-काल-पहाउ गुरुक्कउ, 
घम्ममग्गि जरु ्रह-रिसु वकड 
घरि घरि दुज्जणगु जगु श्रकयायरु, 
विरल दीसइ कुवि सज्जण खरु 1 
हउ पुणु छद्‌ विहत्ति ण जार 
वायरणोवटि-तरण श्रयारोडं । 
सदासदहहं भेउ ण वुज्भमि, 


-गणमत्ता भेउ एए मणि सुज्ममि \. 


८० ] वीरसेवामन्दिरि-मन्थमाला 








हुविह चद्‌ सुयद॑ड रबर्णी, 

जिण मय सुत्त सुवष्थर्दिं दख्णी 1 
सुफह पसार शिबु विसालङ, 
मग पुव्वश्रो तूसु रमालड । 
संधि-विदेत्ति-पयहि णिर गच्छद्‌; 
इस णव ण्भाव सु पयच्छंद्‌ \ 
पंचखाण श्राहरणर्दिं लं किय, 
मिच्डावादहि कदि घ ण पंकिय । 
विमल मदाजस पसर विह सिय) 
जम्म-जरा-मरणत्ति श्रदूसिय प 


^~ 


सा होर महुष्परि वहमणा, कमद-पडल् णिख्णासणि । 
तिरलोय पयासखि णाणधरा रिस वयण णिवासिणि ॥२ 


पुरए सिरि टदभृह्‌ गणसारउ, 
पणविषि जिण-णाहद् गिररिधारउ । 
तासु श्रणक्कमेण पुणि पाव, 
जायउ बहु सीसु वि ण उ राव ५ 
णं सरसद्‌ सुरसरि रयणायर, 
सत्य-श्चत्थ-सु-परिक्खण-णायर 1 
सिरि गुएकित्ति णाच जद-पुगसु, 
तड तवेद जो दुत्रिह श्रसंगसु ॥ 
पुख तहु पटि पत्र जस-मायणु, 
सिरि जसकित्ति भव्व-सुह-दायणए । 
तहु पय पकयाद्‌ पणमंतउ, 

जा जड शिवस्‌ जिणपयमभत्तड ॥ 
ता रिसिणा सो भरिड विणोए) 
हप्युणिए वि सुमह तेजोएं । 

भो रदधू पंडिय सुसुषाए, 

होसि वियक्खण् मज्छु पसा । 
ह्य भणेवि मत्तक्खर दिण्णउ, 
तेणाराषिउ त जि श्चच्छि्णड ॥ 
चिर पुर्ण कत्त गुण सिद्धड, 
सुगुरु पसाए षड पसिद्धउ । 


एस्यत्थि वि सु दर्‌ रयिं भूयलिं पाय सुक्खथर । 
दे य्ह कटुव श्रयलु शिर गोपायलु णँ खयर्‌ ॥३॥ 


णर रथणाहर णं मयरदरु, 
्मरियण मयुर णं चञ्जष्टर । 
णं णाय कणय कसवट पटु, 
णं पुद् रमणि सिरि से्टरहु ॥ 


चण उचवय छुण्णड णाह मड, 
णयं रुदातण शदंणड । 
सोवण्णा रेखणद् जरि स्टए, 
सञ्ज वयणखु व सा जलु वहए । 
उत्‌. गु धवलु पाया तसु, 

णं तोमर णिव संताण जसू । 
जर्दिं मणषटरू रेद्‌ हट पटु; 
शीसे वत्थु संचय जि बहु । | 
वर कणय रयण पह विप्फुरिंड, 
ण मदहियलि सुरधणु वित्थरिड । 
जर्हिं जण णिवसर्दिं उवयार-रया, 
धण-कण-परिपुण्ण-सधम्मसया । 


तें राड गुणायर्‌ पवर जसु श्ररियण-ङज-संतावरः । 
तिरिड़्‌ गरुः णामें मणिऊः क्ष-पयावें जिर ॒सदहसयर्‌ ॥५॥ 


णीद्‌ तरेगिणि खवद्‌ सायर, 
सथल-कन्नालउ ण चि दो्ायड। 
ये पक्ुज्जल्लु शिय पय पालड, 
म्लिच्छु-णररिद्‌-पस-खय-कालउ । 
पयच्छत्‌, रज्जु नि जो अुःजद, 
गुणियण धिदह दाशे रंज । 
सयल-तेउराद णिरु सेवी, 

पट मदिसि तह चंदाएवी । 
तहु णंदण मूयलि विक्लायड, 
रयदाणे कलिकण्णु समायड । 
कित्तिसिह्‌ शसेण गुणायर, 
तोमर-कुल-कमलायर भायर्‌ । 
सिरि इ गरव रज्जि वणीसर, 
प्यत्थि दुदियजण-मण-चितादहर । 
अयरवाल वसं चर-मायङ, 
दाण पूय-बहुत्रिदि-विहियायर्‌ । 
पजगगु साहु क्िंणापय-मत्तिरलर, 
पर-उवयार-गुणेण श्रञुल्लख । 
तहु णंदगणुं दमचर्ली सुर-तरः, 
ज फिष्वािड जिणसंबहुं भर । 
शमप्पा-पर सरूव-गुण-जाणण, 
कणय-गदंद विद्-पचाणश । 
गुणमंडिय चिग्गहूं जम-लुद्धउ, 
रयणन्तड मणि मावह सुद्धड । 


+~ 
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बुह्यणह व्िदहँ खिर सम्मा, 
पवयण--म्रत्थ सचित्ति पमाणद्‌ । । 
खेमीहु णाप्रेण पवित्तउ. ` १ 
वीय गय-कम-कमरलहि भत्तउ । 
यत्ता-- 
तहु भज्जा सीलगुणेण जुया,सुद्ध-सलवखण ललिय-गिरा । 
जाणइ वसणादहू भत्तियरा पयडधघणोर्‌ णमिण वरा ॥५॥ 
एदगु चारि साह सजाया, 
दाण चार णा महि विक्खाया । 
पढम ताहि परिणारि सहोयर, 
विणएयकिड शियकूलगिह-सेहरु । 
शिरण।रहु सघाहिउ वधर, 
 सहसराजु णमे णर-सिघ्रुरु। 
पुणु बीयउ श्राणदिय सज्जगषु, 
किउ ववसाएु जेण धणज्जणु 
जाणि विनुद्धि विसालु णरेदि (दे) 
थप्पिड प्रप्पपास अरणिदि (दे) । 
पह्राजु जिवि णामेण पसिद्धव, 
जो जिण॒वयणु य मण्णई सुद्धउ । 
पुरु तीयउ णदणु गुणमदिरु, 
सज्जण-जणमण-णयणाणएदिर | 
वुहयण-तसूवर-पोसण-कधरः, 
र३(ह) परति-गिहभर-घरण-घुरधर । 
विज्जा कोसुदत्यु भ्रड्‌ दुत्लहु, 
तुरियउ सयल-बघव-जण-वल्लहु । 
जे श्रवगमिउ सुयगु श्रमगउ, 
बुहच्रडामणि विय वसग । 
होल्‌ साह शिहिल-गुण-मायणु, 
जो सेवइ शिय-घम्म-रसायणयु । 


1 ई | 


घत्ता- 


घत्ता- 
 एयहि चसुउहि पसाहियउ खड साहु पसण्ण-मणु 
सुहु भु जद रजइ परियणह विलसडइ घम्म शिश्रोय घण 11६॥ 

प्रण्णहि दिशि सो पुणु भिहि थक्करउ, 

, शिय-मरि चित साहु गृरुक्कउ । 

पाविवि वित्त पवर जो माण, 

धम्मि ण॒ सेवइ सो जि श्रयाएड। 

सो भ्रप्वे श्रप्पाण॒उ वचद्‌, इ 

जो धणु महियलि सोह सचई 0, , ५ 
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दारु ण दद ण भिदु भवलेद्‌, > ` = ८ 


। शिय-पांह स भूमि िविखव्वर व 
पिष्पड्‌ परिये ह बलि मडई, , क, 
लेड चोर श्रहं राणउ दडड । 

ङंहड भ्रगि श्रहठारणु जि भरुल्लद" 

इह भ्रत्थहु गई कहव ण चल्लडह । 


' इ एड जारो वि सहिड खिर ' किजई, 


पत्तहु दारु णिरतरु दिजइ 

सइ विढत्तु िय सत्ये णिजइ, 
क्रिपिण पत्थलि त प।विजद्‌। 
दभ चिति विं जिएमदिर पत्तञ, 
तहि बह दिद्ुउ वियस्िय वत्तउ । 
सघवीय हरक्िचउ एदणु, 
मिच्छत्तावलि वट्लि-णिकदगगु ।' 
भणइ साहु भो सुणि सुय-सायरः, 
विमलवित्त गुरुभत्ति-कयायर ! 
कि पिय कालु गमि भविएोए, 
मज्मुः वयरु अ्रवहार्यहं मोए 


करिकब्वु गुणायर भव्वणिर मेदेसर रायहु चरिड । 
जि कलिमल खिज्जद्‌ सुहु हवइ जो धम्माम्‌य विप्फुरिउ ।७।। 


इय शिसुखिवि जपियडउ गुणाले, 
कटरा विय गुरोण रसाले,1- 
भो-सह्‌सण मणि रयणायर, 

पुर्एपाल दुलकमल-दिवायर । 


¦ -जिखघम्मालक्रियः णिम्मच्छर, 


बुहयण-जण-मण-रजण-कोच्छुर । 
सयल-जीव-रक्छण सुदयावर, ¦ . 


, -शिषुरहि, खेऽसाहु सुहकर ।. 


पचम-काल-पहाउ गृरूक्क, 
धम्ममग्गि जगु श्रह-रिसु वकउ | 


. घरि घरि दुज्जयु- जगु ्रकयायर, 
.विरलउ दीस कवि सज्जण रु । 


हउ पुणु छु विहत्ति ण जाड, 
वायरणोवदि-तरण श्रयाड़ं । 
सदासटह -भेउ-ण चुज्फमि, 
गणमत्ता भर-गएए मणि सुक्ममि \ 


पर्‌] 


यत्ता- 


वीरस्तेवामल्दिर-मन्थमाला 


ज कव्वभारः दुद्र विसमु चरस कडदिड उद्धरिउ सिरि 1 


त इड जड हीर-परक्कमु वि किहउच्चाव्रमि शिय य करे ।८। 


घत्ता-- 


वाएसरि सुरसरि रयणायर, 

हुम पृ श्रासि कदर गुणायर 1 
सुय-पवणोद्‌ाविय मिच्छारय, 
धौरसीगु कई्चविक विदय दय । 
टेचणदि गणि विज्जामदिर, 

जेण विहिउ वायरगणु महाचिर । 
छद्‌ ' सण-पमासु पविसेएं 1 
विरयडउ पालिय जिणवरसेर्णो । 
मेदेसरहु चरि सुरसेणे, 
चरिड श्रणगहु दिशयरसेरं । 
पुरवि सय॑ महाकइ जायड, 
चउमुहु पुप्फयंतु विक्खायउ । 

द्य वर विरज्जहि ठर कड्‌ जाया, 
तिह कारणि महु परइ ण गया । 
खेड साहु सुखिवि त जप, 

भो बु चितवयहि तुह संपड्‌ । 

जई मयकू किरणहि धवलद भ्रुवि, 
खज्जोउ ण॒ छंडड शिय छवि तुवि । 
जसु जेत्तउ मद्‌ पसर परउत्तउ, 

सो तेतउ पायडदइ णिस्तउ 

इय खिसुखि साहृहुं वयसुल्लड, 
कदा वुत्त पशु वि ्रतुल्लउ 1 
करमि कव्व तुम्हह्‌ चयण हउ, 
परं मण्णामि मणि खलह महाभउ 1 
पाविक्रम्म पर-रष सिहालड, 
सवियु दुजीहु णाद्‌ अ्रहिकालउ । 
भणड साहु पुरु त रशिसुणेपिरु, 
सुद्ध-चित्तू वहु भत्ति करेप्पिरु । 
खीरं वु कोवि जई सिचद्र, 

क ्वत्तगगु तृवि केहेव ण॒ मु चइ । 
तिच तिलु उच्छुको वि जइ खडदः 
सो महृरत्तणुतो वि ण छडई 1 


इय सिभुखिवि तेण बुहेण पृण, णिययचित्त परथविवि थिर । 
गृस्यण वभ्चल्लं सुहमणेर, कहणाउत्त सुसत्य णि ॥1€।} 





भो श्रयरखाल-कुल-कुमुय ससि, 

जस उर पउरिय सयल दिसि। 

सिसुखि भ्रणुराए रस-मरिख, 

सिरिमेहैसर गणहर्चरिउ । 

णासइ शिसुणतह ज दुरिख, 

' मण वच सुह वहु तुरियड \ 

जह पच्छमि जिह समोसरणि, 

गणिएा गौयमेएा तिजय सरि । 

सेणिय एर-एाहहु श्रवि्लयउ, 

पुरु जवर गणाहि जि लविखयउ 1 

हउ तुव तिह जपमि साहुवरा, 

गुणिय विदह्‌ दालिहुह्‌य । 

>€ >< 


इय सिरि महाराय-मेहेसरचरिए भ्रारपुराणस्स धत्त 

श्ररप्सरिए सिरि-पडिय-रदघू-चिरदए स्िरिमहाभव्व सेड- 
सह एामणामकिए छत्कालणिदेसवम्णएो णाम पटमो 
सधी परिच्चेम्नो समत्तो \1१। समि १॥ 
चअन्तिममागः-- 

एंदड सो जो लिहद लिहावडई, 

एदउ सो जौ पट्‌ पढाचइ्‌ । 

एदड सोयारउ सो पवीएड, 

चिज्जा-कन्व-रसायणा लीए़ड । 

एदउ सिरि हरसिघु सधाख, 

देवराज सुड पवर गणाहिउ 1 

जसु सताणि कर्ईसु श्रमच्छकु, 

रइधू सजायउ गुए़कोच्छर । 

जेए़ चरिउ मेहेसर केरउ, 

विरयड बुहमण॒ सुक्खं जणेरउ । 
घत्ता-- , 
ज मई हीएाष्ठिउ कि पि विसाहिउ त्त बहुसुय सोहतु फिर 1 
कूपय फेडेप्पिरु भच्वु ठवेपिणु महि वित्थारहु सत्मु चिर ।११ 

जय लद्धसयु दायार वसु, 

श्रहुएा भरमि पायद्ं कुरेमि । 

इह श्रयरबाल श्रण्णद्‌ गुणालि, 

एडिलदहि गौत्तु पयदिय सुसत्ति । 

देदाहिहाणु हृड चिर पारु, 

तद्र भ्रग जाउ जाय श्रपाउ । 

पद्वतु पवित्तु जिणघम्म तितत, 

तयुुरुह वि ताभ कुलद र-पयासु । 


क्व न ~~~ 


सो पुण्णएपाल णमे गृणाल, 
चाह डिय पत्ति तहु सील थत्ति । 


तहि गब्भजाय सुय विण्णि भाय, 

चदक्क-तेय वड्िय-विवेय । 

छाजां गरिट्‌ट्‌ बुहयण मणिर्‌, 

तह सुउ प्रत्राहु नाथू जि साहु । 
प्रत्ता 


णाथू साहृह सुय विण्णि लज्लिय भ्य फामरणु वीधा सामु हय 
ते ए॒दउ भूयलि शिण्णासिय कलि घषण-कण-पुत्त-पउत्त-जुय 


पुण्णपाल साहुहु सुड वीयउ, 
पर-उवयार-विहाए-विनीयड । 
देव-सत्थ-गुर-भत्ति कयाय, 

पज 'साहु एामे णियमायरु । 
वीलदाहौ पिययम तहु सरी, 
सीलाहरण-विहृसण-धारी । 
ताहि तखुन्भउ बुह-मण-रजणगु, 
जाचय-जण-दालिह्‌-विहडणरु 
जिणसमयाणु भत्ति अ्रणुरायञ, 
खेऊसाहू णाम विक्लायड । 
धरसिरि तह भन्जा गुणवती, 
चदहु रोहिणीव पह्वती : 

एदण चारि ताहि उर जाया 
चारि णण ए जीव-सहाया । 
चार दाण ण॒ पायड़ि भुयलि, 
चारि वि दिग्गय ए जस शिम्मलि 
ताह पढम गुणमणि रप्रणायर, 
सहसराज कूल-कमल-दिवायरं । 
रतनपालद्े तासु जि भामिरि, 
शिय-मत्तार-चित्त-ग्रुगामिखि । 
उद्धरणएदिहाणु हउ र्ण, 
परियण-जश-चित्तह्‌ श्र'णदणु । 
तरु पह जि शिज्जिणिड मयको, 
वीयड पहराज्ो मयसको । 
सुरतर ण॑ दुक्खिय जख पोसणु, 
पर-उवयार-सार सुपयासणु । 
मयणपालिही तासु जि भज्जा, 
दार्-पूय-विहि-करण-मणोज्जा 1 
मोकपान तहि खदु णदड' 
सिच्च भिद सूरि-पय वंदडउ 1 


जैन्न्थः ४ = ~ 
जेनम्रन्थ-परश्तिसंभ्रह [ ८३ 


घत्ता-- 
पुण सुउ तहु तीयउ प्रइव विणीयडउ जिणसासण-रह-घुर धरणु 
रइपत्ति स्यणोवमु पालिय-कूलकपरु दुस्थि(कल य-जण) 
दुहभर हरणु १३ ॥ 
रपति भामिरि कुलगिह सामिणि, 
कोडरणामा पूरियकामा । 
सुउ खेमकर्‌ -सुक्खरि वक्र, 
तुरिउ वि पुत्तो गुणगण जुत्तो 1 
साहु हु भासिउ पचर जसादि, 
विज्जामदिर वसह चदिर । 
बुह-चूडामणि सिम्मच्छर गुणि, 
होलू पायड्ं सयलकला पहु । 
तासु कलत्ता सररुहवत्ता, 
भिय सरासइ विड पयासइ । 
ससिव कलालउ पृक्त जसालउ, 
चद्पालु हुउ इहु परियरणुं धउ । 
रदउ सुक्खं सयु पयक्खे, 
जा ससि दिणयरु जाम धराधर । 
जा दिविददो जाम म्रहिदो तिहुयण॒ चदो 
ताखेमक्खो एदउ दक्लो । 
मज्भरु सहाई गए श्रणुराद, 
जासु णिमित्ते णोहासत्त, 
विरद कन्वो इहु मद्‌ भव्वो । 
घत्ता-- 
तसु दरि पवटुउ एल्थुमहि पाडिञ्जतउ बुहयणए हि । 
सिरि मेहेसर गणहुरचरिड णिभ्मर पूर गुणगएहि। 
इ्य॒मेहेसरचरिए श्राइपुराणसृत्त-प्रणुसरिए सिरि 
पडिय-रदधरू-विरदए सिरि महाभव्व-षेमपीह्‌-साहुसाम- 
एामकिए सिरिरिसहेसर-निव्वाए-गमणा-वण्णएो भरहं 
चतकाहिवइ-मेहेसर-णिन्बाएा-गमणए-वण्णएो श्रण्णोवि 
सरगगमण-बण्णएो एाम तेरहसो सधी परिच्छेश्रो समत्तो ॥ 
सधि १३॥ 
प्रति स० १८५१ नजीबावाद जेनमदिर श्रौर प्रामेर- 
भडारकी प्रति स० १५६६ से सशोधित । 
४०--सम्मत्तगुणशिष्ाशं (सम्यक्त्वगुएनिधान ) 
कवि रद्धं ('रचनाकाल स १४६२ ) 
आदिमागः-- 
सिव-पय.सुह-सासमु कुरय-विणासणु तिजय-पयास्तरु मव-ह्रणु 


२) 


पणविवि सदस दुग्गय-मघ्णु विहृरिय-जम्म-ज रा-मरणएु 1) 
>< > >< >€ । 


घनत्ता-- 








वीयराय मह-कमलह शिगगय, ` 

वहूु-वण्णकिय श्रत्य-समग्गय ॥ 

छंदालकारेहि रवण्णी, 

सा भारइई महु होड परसण्णी 1. 

ससारोवहि-पोय-समाणा, 

विगशय-दोस जरि मुणिय-पमाणा । 

मद्-सुद-भ्राभिख-णएाणख-दिवायरः 

तस-ावर-सत्ताह्‌-दयावर । 

जे हय गोयम पमुह्‌ भडारा, 

ते पणवेपिणुं तिहूवण-सारा । 

तह पुणु सुतव~ताव-तवियगो, 
भव्व-कमल-सवोहु-पयगो । 

शिच्चोन्भासिय पवयण-च्रगो, 

वदिवि सिरिजसकित्ति भ्रसगो 1 

तासु पसाए कव्व पयासमि, 

श्रासि विहि कलि-पलु रिण्एासमि । 


एत्थु जि भारि खेत्ति जि पसिद्धु ण इद उरु । 
गापायतु मेण त जइ वणद स्ियस्स गुर ॥२।, 


जहि उवाइ ( उववणाद्‌ ) रेय-परिमलाद, 
कड्‌ कलहाइ मृदहखदिय फलाई्‌ । 
जाहि सरवराइ्‌ णिम्मल जलाङ, 
पोस्िय-मराल-सारस-कुलाइ्‌ । 

जहि दीहयाउ वहु जलयराउ, 
जल-कीलिय वर णिवे णरवराउ), 
जहि मदिराउ बहु भोमयादं, 

दुह-पह्‌ दित्तीए्‌ रहिवोमयाइ्‌ । 

जहि ्रावणाइ मखि सामलाइ्‌, 
वित्थरिय-रयरण-पु जज्जलाद्र । 

क्ल्य वि वशि-कुल विक्किय स~वत्य, 
मूदन सह्‌ विक्कय्‌ सण्ण हत्य । 

सिहि तावे सुज्फह्‌ कुण केम, 

मह तवे-सतत्ता भव्तु जेम । 

जहि पृण्ण परिय पण्णसाल, 
ामर-एर्रोह भुसिय विसालं 1 

जिर सिव विवुज्जल णियय सम्म, । 
भ्रघग्ग-घयावलि-रुद्ध -घम्म । 


वौरसेवामन्दिर-मन्थमीला 





सतिक्क एह वण महिमा स-सोह्‌, 


घत्ता-- 


सावय जखाहं पयणिय-पवोह्‌ 1 
चउसाल एय तोरण सहार, 
जहि सहि सुव्भ सोहर विहार 1 


जह जिणहरि जिणपडिम चंदकं ति-विह्‌.म-घडिया । 
सोहति रिच्च बुहयण-महिय भव्वह्‌ सिव-सपय-घटिया ॥ 


घत्ता- 


जहि घरि घरि सुम्मई वर मगचु, 
जहिं घरि घरि भ्रचिय श्रविज्जई गयमलु 1 
जाहि धरि घरि पो्िज्जश्‌ दुत्यिउ, 
जाहि घरि घरि जगु दीसइ सुत्यिउ । 
जहि घरि घरि पचिहिय सस्माणद, 
पत्त जि. भर्याहि दिज्जहि दाणइ 1 
जहि घरि घरि दसरणु गादइज्जद्‌, 

घरि घरि सदुसरणु वण्णिज्जइ्‌ । 

घरि घरि सदृश्णु सुमियारउ, 

घरि घरि जणं सदेसणु घारउ । 
जहि णारीय सुसील भखडिउ, 

घरि घरि सदुषणु गुण-मडिउ । 
भविहव-सूहेव णाह्‌-विवज्जउ, 

चाल चिद्ध जे तरुणि सलज्जिड 1 
तेहि जि सयलहि दोस-प्रचिण्णउ, 
सम्मह्‌सणु दिलु पडिवण्णड । 

डिम ति दसणु दसणु घोसर्हि, 
चच्चरि चन्वरि वुह्‌ सतोस्हि । 


तव-ताव-पवित्ता विगय-स्या पवयरत्थमणिं गण-उवहि । 
दोविह-सजम-मर-घरणा-खमा रिसिवर जिणष््रि वसह ्जाह्‌।\४ 


~ जिणए़वर-सासणए-षररुहं पयग, 


भवियणु-कदरवे वण -मिय-पयमे ॥ 
मिच्छत्त-महदिय-वेज्जदड, 
परिपालिय-दुद्ध र-वय-प्रखड । 
णिच्छस्म धम्म पदउणु भमद, 
मरव्वेहि णिच्च पय-कमल-चद 1 
एरिस जइवर जाहि णिच्च ठति, 
सम्माई्‌ फाए़ कम्मइ दणति । 
तहि ड गरेदु एामे णेंसिदु 
तोमर क्रु कमलायरदिणिद्‌ । 


स 


घता- 





सुणिय इएा भ्रुयवल पमाणु, 
समरग्णिग्रण्णुए तहु समाणु । 
णिरूवम-प्रविरल गण -मणि-णिकेउः 


साहए सयुद्ढुं जयक्तिरि-णि वासुः 
जस ऊपरि पउरिय दह्‌ दिसासु । 
करवाल-णिहाए श्ररि-कवालु, 
तोडिवि घट्लिड ए कमल-एालु । 
दुस्िच्छरु मिच्छ रण़रगु मल्ल, 
ग्ररियए-कामिणि-सण दिण्एु सल्ल । 
सपयावे जिय ण॒ तरणि जेण, 

जसु रज्जि पाव्य सिवेण॒ । 


उव्वासिय परमडलु रामयद संका जसु । 
छंलबल साम छहुएी इणियचछ हो कवग राड उवमिय तसु) 


तहु रज्जि महायण वहू घण हुः 
गुर-देव-सत्थ विएाए वियद 1 

जहि सति वियक्खए॒ मणुव सब्व, 
धम्माुरत्त वर मलिय-गन्व । 
जहि सत्त-वसणा -छय-सार्वयाइ्‌, 
णिवसहि पालिय दो-दह-त्रयाई्‌ 1 
सम्महसण मए / णि ) भूसियग, 
णिच्चोन्भासिय-पवयणएा-सुयग । 
दारपेखणएा विहि णिच्च लीए॒, 
जिए-महिम-महृच्छव सिंर पवी । 
चेयण-गुण श्रप्पारुह पवित्त, 
जिण-सुत्त-रसायण़ सवणएुतित्त । 
पंचमु दुरस्समु श्र विसम कालु 
रिदलिवि पुरिड पविहिउ रसा । 
घम्मज्छाणं जे कालु लिति, 
खवयारमतु श्रह-णिसु गुएंति । 
संस।र-महण्यव-वडणा,भीम, 
णिस्सक-पमृुह-गुण-वण्णणीय । , 
जहि एारीयणए॒ दिढ-सील-ड्ुत्त, 
दाणि पासिय णिङ्‌ तिविह पत्त । 
तियमिसेण लच्छि भ्रवयरिष एत्य, 
गयलू्व ण दीसद विं काचि तस्थु । 
धं र-ग्रंवर-कणयाह्‌ रण॑एहि 
मडिय-तणु सोहहि मणि-जडेहि +' 


जेनमन्थपरास्तिसेभहं 


घतच्चा- 


[ स्थ 


जिण-ण््वण-पुय-उच्छाह्‌-चित्त, 
भव-तरु-मोर्याहि णिच्च जि चिरत्त । 
गुरू-देव-पाय पकयहि लीण, 

सम्मह्‌ सण-पालण- पवीण । 

पर-पुरिस स-बेधव सरिस जाहि, 
श्रह॒-णिसु पडविण्णिय णिय मणाहि । 
फ वण्णमि तहि हउ पुरिस-णारि, 
जहि डिभवि सग-वक्षएावहारि । ॥ 
पव्वहि पर्व्वाहि पोसहु कणति, 

घरि घरि चच्चरि जिण-गण धणति । 
साहम्मि य वच्छलु णिर्‌ वहुत्ति, 

पर श्रवगुण फपहि गणा कहति । 
एरिस सावयहि विविहिय मारु, 
रोमीसर जिण॒ हरि वडुम-गएु । 
णिवसइ जा रदधूकव गुणालुः 
सुकवित्त रसाय णिहि रसाल । 


तास जस पसरपूरिय-एहेए सग-भगर-धुर-घरिय सिह । 
सिरि कमलसीह सघाहिवेण॒ बुहयसएु त्ति विएत्तउ ।६॥ 
>< 


५९ > ५१ 
भ्रम्हाहू किपि धम्मु चितिज्जइ्‌, 
तणा करहु सक्कमि सकिज्जइ्‌ ] 
पडि दिणएम्मि इय चित कुणिज्जद्‌, 
तुम्हाएसे तं सपच्जंइ । 

जस कित्तणु तउ णिरुवह्‌ सद्‌, 
पुणु श्रखड् श्रएतु हवे सद । 
हउ वराड मह्ियलि श्रसमत्थञ, 
मगुव-जम्मु कि शेभि णिरत्थउ । 
त णिसुणेप्पिखु पुलदय-काये, 
कित्तिचंद कुमरह पुणु तायं । 
वियसि विजपिड इ गरा, 
कमलसीह वणिवर सपाय । 
पुण्णु कज्ज जं तुव मणि रुच्चद, 
ते विस्यदहि साहु समुज्वद्‌ । 

ज पुणु श्रण्ण॒ केवि सु-सहायण, , 
करहु करहु ते धस्म॒महायण । 
कि पि सक मा किज्जद्‌ चित्ताहि, 
सतुदउ "दंड धम्म-णिमित्तहि । 


८§ 1 


वत्ता- 


पुपसाउ श्रतुल्लु णेरसरहो लहिवि वणीसर तुदुमणि । 


जहि सोरद्रि वी सल भिव रजर्हिः 
धम्म पविद्धिड चिरु णिखज्जहि । 
वच्छ-तेथप्रालकल-वणिदरि, 
पवर तित्य णिस्मिथ मयदतहि । 
जिह पेरोजसाह्‌ सुपस, 
जोदखिपुर णिवसत भ्रमा । 
सारगसाहू माम विक्बाए, 
पविदहिय जत्ते घम्म ध्रगुराएं । 
तिह तुह विर्यहि एत्यु गुणायर, 
लइ लइ परु दव्वु घम्पायर । 
न सु जेत्तइ उविरि अ्रच्छद्‌, 


वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थेमोल्लो 


सो सयु जि वेक्रुड कय-खिच्छद्‌ । 


ऊणद्‌ हउ भ्रसेसु पूरेसमि, 

ज ज मग्णहु तत दे्मि। 
पुण्‌ पुणु तेण एम तहि भणि, 
पुणा. तबोलु देवि सम्माणिउ । 


पुण्‌, सुरिताणसीह्‌ णिय ॒भिच्चहु, 


सामिय धम्म चितियहु णिच्च । 
तहु श्राएसु णिवेण पण्‌, दिण्णड, 
किजहि घम्म-सहाउ भ्रदधिण्णउ । 
कमलसीह्‌ ज तुम्ह्‌ [हु] भास, 
त तहु पविहिजहि सु-समासई्‌ । 

भणिवि पसा तेणा पडि वण, 
श्मज्छु सापि किकर्‌ हउ घणऊ ।. 


चउविह्‌-सघें ज्उ सोजि पृण, उडव।विहिं सपत्तु खणि ॥१५॥ 


>< >€ १६ 


जो देवाहिदेव तित्थकर, 
श्राइणाहू तित्यो य सुहुकर । 

तहु पडिमा दुग्गद्‌ णिण्णासणि, 
जा मिच्छत्त-गिरिद-सरासखणि । 
जा पुणु भव्वह सुहगद-सासणि, 
जा महदिरोय-सोय-दुह-णासणि । 
सा एयारहे कर-प्रविहगी, 
काराविय णिरुवम श्रतु गी ! 
भ्रगणिय भ्रण पडिम को लक्खद्‌, 
सुरगुरु ताह ग्णए़ जइ श्रक्ड्‌ । 


>< 


3 


घत्ता-- 


करिवि परथि तिनउ पुरु दिण्णउ, 
चिर भवि पविहिड कलिमल्यु चिण्णड । 
चउविह्‌-सघहु विणउ पयसि, 
कज्ज सयु जा सिद्धु सुहास्िउ । 
ता हउ णिय मणम्मि सतुद्रुड, 
ण भ्रघेणिहाणु थह द्द्िउ 1 
एं वासागमु लद्धमु ऊर, ' 
ए समरगणु णिन्मय सूरे । 

ए जोर्दसह फाणु जि सिद्ध, 
ए विज्जे पारय रसु वद्धउ 1 

इय सतो प्रायण सते, 

मह सुहैण पुणु धरिणि वसते । 
भ्र्णाहि दिणि ज चित्तिड पडिय, 
त णिसुणहि भो सील भ्रखडिय । 


14 


॥ 


ज ज इह्‌ तिय जम्मि सुदहयारउ गिर दीस्द्‌ । 
त त सयु भ्रखड्ध जिणघम्मह फल सी ।॥ १७ ॥ 


त सयज्जइ दय-रिणमे, 

त सपज्जदइ वियलिय-करामे 1 

त सपज्जड्‌ वय-तवयरर्णे, 

त सपज्जईइ शिज्जिय-करणें । 
त सपज्जह उवसममावं, 

त सपज्जइ वज्जिय-ग्वे । 
एरिसु धम्मुवि ति-जय पयत्थड, 
सम्मत्त विगत पि शिरत्थड । 


सस।रऊ कारण जाखिज्जड, 
मञ्जणिवित्ति सहु त किञ्ज । 
त सम्पद्‌ सरु श्रद-दुल्लहुः ~ 
मरु पयासहि त पडिय लहु । 
कासु जाउ चिरु दरगु सुद्ध, 
केरा केण फलु लद्ध-विसुद्धउ । 
त सोउ कदमुहउ वदमि, 
सदहामि रोएमि समित्पमि । 
तुहु पुणु कव्व~रयण-रयणायर, 
वालयित्तु भ्रम्दह खेहायङ । - 
तुह महु सच्च पृण्ण-सहायय, 
मह मरित्थ पुर्ण श्रणुरायड । 





जिण-पददु मह सिरुवम होति, 

चरिय पुराण गुरोण महति 1 

पडयणु विरदय सत्थ श्ररोदय, 

चरिय पुराणामय वहू भेदय | 

एव्वहि महु विण्णत्ति य माहि, 

सत्थ चदि णायर करु ढाणहि । 
घत्ता-- 


रसुिवि व इण शिम्मलमइणा पडि ज पिऽजई सुहमणिणा । 
ह्‌ रिसिघहु पृत्ते गुणगणञत्ते हसिवि विजयसिरि णदणेण ॥ 


अ्रन्तिमिमागः-- 
मड ्रमुणते श्रक्खरविसेसुः 
णड मृणमि कव्व पूरण छदलेसु । 
मइधिद्ुत्तणेण रयउ सत्थ, 
ड वुज्िउ सदसद्‌ म्रत्थु । 
दुज्जर सज्जण ससहावजे वि, 
महु मूटढउ दोसु मलेड कोवि 
ही णव्खरु मणि विरयरु तत्त्थ, 


सथवउ श्रण्ु वज्जिवि श्रणत्थ । 


ज भ्रहियक्वर्‌ मत्ताविहाउ, 


त पुसड मुरिवि जणियासुराउ । 


चउदह्‌ स्य वेण्ण॒वे उत्तरालि, 


वरिसड गय विक्क्मराय कालि। 


वकशेयत्त्‌, जि जणवय सभक्िख, 
भहव म।सम्मि स-मेय परख । 


पुण्णमि दिशि कुजवारे समौ, 
सुहयारे सुहणामे जणोड्‌ | 
तिहु मासयरत्ति पुण्यु हउ, 
सम्मत्तगुणाहि खिदा धुड । 
जिणणाहु पिया महु चरमदेहु, 
श्रविचल केवल-लच्छीहि मेहु । 
भवि भवि तितत्थकर मज्भ देउ, 
होग्रउ गुरु शििग्गथु वि अ्रलेउ । 
संपज्जड वोहि-समाहि-लाहु, 
ससार-महण्णव-दिण्ण-याहु । 
उत्तमखम।इ दह भेय धम्मु, 
सभव दयावर भुवण रमम । 

हे वीयराय जिण जणिय भो, 
मुग्णमि णाहं संसार-भोउ | 


जेनमन्थ-प्रशस्तिसंम्रदे । [७ 








देवाहिदेव दय करहि मज्जः 
महु भक्तिमाउ पय होड तुज्मु 1 
घत्ता 
विरएणिशु कणा एह दिणु हस्थि सघाहिवहौ । 
सा णु चित्तिणा सघाहिव वित्तिणा सम्माणिड त्ति बहुजि ब 
गोयायल्ि इरराय रज्ज, 
सिवग्रनो सइ वइणा विहिय कज्ज । 
तहि सिव-सम्माणें तोसियगु, 
वुहयरणह्‌ वि ज णिच्च सग 1 
करुणावल्ली व॒ धवरकदु, 
सिरि अयरवाल् कुल कुमुदचदु } 
सिरि मोया णमे हुवे साहु, 
सपन्त जेण धम्मे लदहाउ। 
तहुणाल्हादही मेण भज्ज, 
श्र साहुहार सा पृण्णकज्ज । 
तहु णदणा चारिउ गुणोहवासु, 
ससि-णिह्‌-जस-भर-पूरिय-दिसायु । 
खमसिह पसिद्धउ महि गरट्‌ 
सह राजु महामई तहु कणिट्‌ टु 1 
असराज दुहिय-जण श्रासऊरः 
पाल्हा कुल-कमल-वियास-सूर । 
एयहु गरुवड जो खेमसीहु, 
वण्णियड एत्थु भव-भमण-वीहु । 
तहु शिउरादे भामिणि पत्तः 
गुरु-देव-सत्थ पय-कमल-मत्त 1 
तहि उयरि उवण्णा विण्ि पृत्त, 
विण्णाण-कला-गुण-सेणि-ङत्त 1 
पढमउ सघादहिउ कमलसीहुः 
जो पयदयु महीयल सिव-समीहू 1 
रामेण सरासइ्‌ तहु कलत्त, 
वीई जिस सेविय-पायभत्त । 
चउविह दाणः पिय सुपत्त, 
श्रह-रियु विरइय जिह जत्त । 
तहु एदु णामे मल्लिदासु, 
सो सहत्तउ सुह गइ रिवासु । 
सधाहिव कमलहु लहड भाउ, 
णामेण पसिद्धउ मोयराड । 
तहु भामिणि देव णाम उत्त, 
विहि एत्तटि सा सोहद सरतत । 
४ ^ 








८ | 
मेण भणि गुरु चद्सेु, । 
पुरु पुएणपालु जहुवउ शरेण । 
धत्ता-- 


इय परिय जुत्तउ एत्यु शिरू कमलसीदह्‌ सधात । ' 
चिरु णदउ एत्य पसण्णु मणु खिहय-दुहिय-रश्रा(उ) ई ॥ 
णदउ वौर जरोसहु सासु, 
लोयालोय सरूव-पयासरु । 
णदउ सूरि चरित्त चरतउ, 
सिरि जसकित्ति महातव तत्तउ । 
णदउ वसुहाहिउ वसुधारउ, 
चउवण्ण॒स्स सति पयय।र । 
णदउ सयु सहायं सार, 
- घय शिय मायरु कलिमलु हारउ 1 
रिय समर्यहि घणु भ्रविरल धारदहि, 
वरिस रिच्च चित्त सुह यारि । 
मेदसि सयल-स।लि णिप्पज्जइ्‌, 
घरि घरि मगल विहि सपज्जई्‌ । 
घरि घरि सव्वह जि श्र चिज्जई, 
घरि घरि पत्तदाणु णि दिज्जड्‌ । 
णदड कमलापदह सघाहिञ, 
मौयराय सहु पवर गृणाहिउ । 
धन्ता-- 1 - 
पाडिजतखउ बुदहणहि इहं सत्थ भ्रसल्ु सपत्थड । 
णदड चिर वीदम्मि थिस्‌ पयदिय जे परमत्यख ॥ ३६॥ 
इय सिरि सम्मत्त गुणरिदाणो - सिरस्वम-सवेयभाव- 
सुपहाणे सिरि वबुहु-रइधरू-विरदए सिरि-स्रघादिव-कमल- 
सीह-णामकिए पहावणगगण-वण्णणोणाम चडउत्यो सधि- 
परिच्छे समत्तो ।) सधि ४\। 


४१ अरिटठणेमिचरिड (हखिंशपुराणए) 
सआदिमागः-- कवि रघू 
सुर-वई-सय वदहु तिजय भ्रवदहु सिरि श्ररिटुणेमिह चरण । 
पणविवि तह वसह कहं जय ससह भणामि सवण-मण- 

सुद-रमणं 1) ६॥। 
नोट--दइस धत्ता कै श्रनतर “जय जिण उसह (उभय) 
सुहकारण । जय जय श्रजिय भवतुह्‌ तारणः सूपसे 
तुरति तीथकरो का स्तवन दिया है । 
जिण-मुह-खिग्गय देवि सडारी, 
नाएसरि तिष्लोय-पियारी ५ 


चीरसेवामन्दिर अन्थमाला 





साय-वाय-विहि-पयदण-घरी, , 
मिच्छावाय-वाय-ग्रवहारी । , 
केवलणाणए-पमृहे गुखधारणे - 
परवेप्पिखु सामिणि सुहयारी । 
चउदह्‌ सय तेवण जिण विरहि, 
णिच्च-भव्व-मण-उप्पाइय दिहि । 
कम्म-दारु-पज्जाल ण-खरसिहि, 
भोयण-काल वसह सावय-गिहि । 
विसयसेरु धुरि धति जि गोमु, 
ते पणवेप्पिरगु पयडिय गोयमू । 
जाह श्रगषुक्कमि जे मुणिजाया, 
णाणभोखिहि जह्‌ विक्खाया । 
देवणदि वाएसरि-भू्िउ, 

जेहि जईशणिद-वायरण पयासिख । 
जिणसेण वियक्खणा विगयतड् 
जेण महापुराण किंड पयड । 

तह रचिसैरु मु-तव-विप्फरिउ, 
ते रामायण-सायरु-तरियउ । 

, एवमाई बहुसूरि अरणुक्कमि, 
सजायउ रिसि-पृग-मुणिरमि । 

, कसलकित्ति उत्तमखम-घार, 
भव्वह्‌ मव-श्रवोिदहि-तारड । - 
तस्स पटर कणयह्टि परिद्िड, - 
सिरि-सुह चद्‌ सु-तव-उवकद्वि । 

घत्ता- । 
सदसण णणडइ चरिय-समाणड ग्रह णिसि भावतउ सुणि । 
गुसुपय सेवत तच्च-सुण तहु िवसिय जा पटिय भवशि ॥ 
ताम भ्रणुन्वय-घरण-पहार्वेः 
पीरिय सावय-जण सुहृदाणें । 
एयादह्‌ पहिमा गुखरणेः 
तित्तउ सिद्धतामय पाणे । 
सिरि-गुणकित्ति सूरि पयमत्त 
देह्‌-भोय-ससार-विरततं । 
बभयारि खेस्ट्‌। श्रहिहाणेः 
भ्राहासिज्छड मन्व-पहाणे । 
भो रइधू पडिय सुहभावण, 
पड बहू सत्थ रद्य सुह-दावण॒ । 
सिरि तेसद्वि पुरिस गुणमदिर, 
रद. महापुराण जयचुदिर | , 


जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसंम्रह 
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तह भरहहु-सेएणावड-चरियउ, परियण-गण-यगण-उदयभागु । 
को मुह्‌ पवधु गुण-भरियउ । सिरिलाहासाहू गख उणु । 


जसहर-चरिड जं १-दय-पोसगु, 
वित्तसार शिद्धत-पयासणु । 
जीवंधरहु वि पासह्‌ चरियउ, 
विरदवि भ्रुवणत्तउ जस-भरिउ 1 
भो कइ-तिलय महागुणभरुसणु, 


घत्ता-- | 


दिञ्वराजदही तिय तहु तणिय कति । 
णे परम मुरिदह सुद खति । 


तहि गन्भ-उवण्णा सुह-सपुण्णः णस्ण रिरुवम सोहघरा । 
दुविखय-जण-पौसणु कुलह रभस तिणि पन्हव पलवकरा।।४ 


सिरि प्ररि द्रुनेमिह ज-पोसणगु । तह पढमड णदगगु दुरिय-हरु, 
विरदइय चरि मज्भ उवरोहे, जस-वत्लि-पसर-्राहा रतस । 
सोउ वदमि पयणिय मोह । परिवार-घुरा-घारण-घवल्ु , 


घत्ता - रिग्गथ-सवेण--णुय-पय-कमनु । 

दय खुटलय वयणाई पोसिय जयणादं दाणोण पयोसि विकरुह मणु ; 
भ्रवहारिवि पसु रथण मारि । लोणा सघाहिउ भूरि धणु । 

को जद घड उतल्लेर्े मवड जय विरय रगुत्त बीयउं दण सवेय-णिहि , 


रिध ते पल्लउ सहसकिरण पुर फ़ जोदत्लड ॥ पयणिय गुणिय सदोह दिह 


>< >< ४: > 
तास खि वंमवय-घारएण, 
रोमित्तिड सिसुणहि धिरमणोण । 
जद शिपुराउ उत्तरदिसासु, 
तहु रिवड़ भुरणु-फुरु पुर पयासु । 
ण लच्छि हि केरडउ वर विलासु, 
चउवण्णासिय-जण-कय~खिवासु । 
चउदटद चच्चरुटाम जत्थ, 
वदियण वयण-कलरव पसत्थ । 
जिण-महिम-मदहोच्छव दाणसोह्‌ः 
सावय शिवहि जहि सुद्धवोह्‌ । 
जहि रिच्च ण्ट्वण पाचावहार, 
धय-ग्रड-दड-रादय-विहार । 
जरह धीर वियक्खण॒ वसहि लोय, 
तियसव्य समासिय-दिव्व-भोय । 
तहि श्रासि वणीवर-कुल पहूख, 
ग्गोयवसु पयसार भूउ । 
दुन्वसण-पाव-वासण श्रगम्मु, 


घत्ताः- 


पर-णारि-परम्मृह सपियरडं , 
श्ररियण-सधह-पलद्-नडं । 
रोदा श्रहिहाण गुण-सिलडें , 
बुहु-चितामणि पुरयण-तिलड । 
पुणु पडमसीहु तीयउ पसिद्धु , 
सम्मत्ताहयवर-गुण-समिद्धु 1 
उन्वहि जेण जिण-समय-म्राण , 
सिन्वाहिय पत्त-तिभेय-दाण । 


एयाह्‌ जि गुरुयरू जण वि्हियायर, दुटियण-जण-ए व-कप्पतर्‌ 
लोणा ज पउत्तड जिणपय भत्तउ, प्रच्छ कुल णह दिवसयर्‌ 

हय सिरि-श्ररिटठणेभि चरि प्‌ हरिबस-कहतराइ गुण- 
भरिए सिरि लाहासुम्र-षाहुलोणा-म्रणुमण्णिय-से एय- 
समवसरण-गमणो पढमो सधी परिच्छेग्रो समत्तो ।१॥ 
प्मन्तिमिमागः- 


जिण-सुत्त-भ्रत्थ-श्रलहतएण, 
सिरि कमलकित्ति -पय-सेवएण । 
मईइ जड हीणाहिड भणि क्रिपि , 


सधार्हिउ लक्ख रामु रम्मु । बुहयण सोहेप्पिु सयलु तपि । 
तहु पिय देवाह सच्चवाय । कायन सुद्‌ इहु हरिपुराु , 


सु-पसण्ण सील ण सीय जाय । 
तहु तणुरुह बुहयण कप्पविक्खु । 
पो्ियउ सिच्च जिण-समय-पवखु । 


जिम सोय पवद लद्धमागु । 
सिरि-कंजकित्ति-पट बरेसु , £ 
तेच्चत्य-सत्य-भासरा दिरेसु । 
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घत्ता-- 
ति देहि उवण्णा चिर सुह-पुण्णा, तिण्एि तणुग्भव' परिमल मणा 


दुविखय-जण-पोसर गििय-कूल-भूसण विषह महीरुह वणसधणा 








उदइय-मिन्छत्त तमोह-णासु , , . 
सुद्चद्‌ मडारउ युजस-वायु । 
घत्ता- 


तह पय सेवति जिणहरि ठति कड्रारिट्‌रुशेभिचरिख । 


पठमु तीह लाया पहुणौठ, 


विरद पुणु विरयमि जेण प्रक्कमृहू उदापारु गुणक । } लोणासधाह भरण । 
छअग्गोयवंमु गख लिण-हु , ` ` _ ! दा तादी पिययम सहीए, 
गोयल सुगोत्तु जख लद्धथोत्तु !* ' ^ रिच्च जिखिद-भकत्ति-भर-लीएउ 1 
जिर-समय भत्तु राव वत्थु † तिपरद्‌ास पत्ते परण्ण॒ड, 
राजेर्हिहाणु तहि ह उ पहाणु \ दाणभ्पूय-विणएि सउप्ण॒ड । 
तहु सुड सुशेह सुह-लच्छि गेह , पुणु वीश्रो पुण्णोदयचदो, 
वाट्‌ युसाहु करि-सु उ-वाहू | उदयचदु उवयार श्रणदो । 
णथणा सुभज्ज तह गुण सदैज्ज , , सामिणौ चोचाही सुहु भावण, 


सुमयनाम पच कय सुकय सच । ` 
पठमड भिदु पाल्हा वणिद्‌ , , 
लाख विदीउ दद्‌] तिदीउ। 
लक्रखरएु च उत्थो लक्वण पस्थ, 


णद तिग्णि हया घर पाव । 


. सहसराजु गुख-सहसद भाय, 


घन्च्छरु राजी पिय सडय मयु । 
म मराज जगमलु पुणु तीयउ, 


पूखु अरद्रदेव सेवासु सेड ॥ देव-सत्थ गुरं पाण-विरीयउ 1 ' 
घत्ता-- पुखु छंडमीव-खिकाय-दयावर, 
पाल्द्ा सहृ सुउ विय श्रग जड धीदा णामं तासु पिया पदमासाहु सउल-एह्‌-भायस । 
काल्ाष्टी सुउ तदहि साथर गुणणिहि सह दबी पियणामससिय जीद भ्रदढगिसि सोरी, 

सहदेवी णदणवे वि जाश, पुत्त-जुयल-रदेस ण मोही । 

दीवा भो लदा सिर सीह माण । खेमवतु तेतागर णारठ, 

जो वाधू सुड लाख परन्तु , । गुरदास जि जणविद-पियारड 1 


तहु गुण वणे सूरगुर जहृत्तु 1 ,, 
पट पिय ण॒यएावद्‌ देह जायदणं, ` 
ए साणउ पिय-दुक्ख घायष । 
देबाही णामा सुह चरित्त, 
जिखधम्म-रसायण-पाण-तित्त । 
तहि गन्मि उवण्णड कुल-रिहाणु, 


तीया पुत्तु दगा जगि विक्लाया, 
# 9 # # १ # ५ 9 ॥। म | 
पुणु चरउत्थो चाउ-गुख-मग्ययाः 
दाण-सील-विखए सुह्‌-पावस्‌ \ 
पुरु बाधू सहसस तणुच्भउ, 

` दोदा जो पयनत्त्‌. महि णिम्भउ } 


कुल-कुवलय-पोसरु सेय-भारषु । ` = ° बलाद पिययम मोहिस्लउ, 
बुहयण-वचित्तिय-सुहू-कामघेयषु, जाटा णदसोण सोहिल्लउ । 
सब्वत्य विणमिय सुजस-रेणु । सूदादी जाया पिय उक्ती, 
जिराधम्म-लाह सतुदु-चिततु, विष्णि पृत्त-पक्तं हि सउत्ती । 
सिरि लाहा साहू बुहारि भित्तु । पाहा पढम पदिय-विस्सामो, 


तह पिय सपद्व्वय वयणार, 
खयणहे सुह-परण सीर-घारः } 
मत-पडल णास्ि ए युकडइ-उत्ति, 
दिवराजदही ति भ्रदिसु इत्ति । 


वोह पिय पूरिय-कामो । 
भुय वोर उल्टो वे भारय (?) 
{ धम्मभेण भ्रण्णोण्ण पयास्तिय । 


¡ ` जटा साहूहु णदणु वीयउः 


घत्ता-- 


घत्ताः- 


१ $ 
 जेनन्य-्रशस्तिसंमरह 


~------------------------------------ 


धारिड जेण धम्मु वर दसणु । 
मेल्हू णाम जय-विषखायउ, ` 
डू'शरह भज्जा अ्ररुरायउ । 


तिहुरए तिहुवण-वइ पय-भत्तउ, 
खेतादी तह भणि कलत्तउ । 
णागसाज्ञु वीय शेदहासिय, 

चह डदही णामे तिय भासिय । 
पुणु जो सेवा साह जि पचमु, 
णिरसिउ जेण श्रदुमय भरतम । 
जमु पिय भौमाय जिय पञ्चय, 
जा पालइ्‌ कासण्णे वरदय । 

तह णदगु मेहा जिख-भत्त उ, 
कोलाही पिययम श्रसत्तउ । 
णश्‌ णदसु मुखि-परय व दउः 
एहु सयलु परियगु सए़दउ । 
एोंदउ समडउ वीर-जिण॒ केरउ, 
वमप पवटरइ सुक्खु जणोरउ । 
णदउ सुरि सुगुर सुहुचदो, 
कमलकरितति-पट वर-च दो । 
णदउ महि वडणीय पणमख, 
भव्व विशिदउ सच्च पथासयु । 
चिरुणदउ लोणा सधाहिउ, 
भायर पियण त्त्‌ जस हिडउ । 
जासु भ्ति-भारेण जि कइणा, 
रइधू णाप्रेण जि सुहमडणा । 
उदयराज जणणो जि रद्य, 
सिरि अरिटुणोमिहु जिण-चरियउ । 


त 


चिर णदडउ सत्यो जाम राहस्यो रवि ससि गह रक्त्तणु | 
कइयण, शिर सोदृहु दोसु णि रोहह सुद पय भच्वयणु ८ 
द्य हरिवसपुरारो मण-वचिय-फलेण सुषहाणे सिरि- 


पडि्र-रइधू-वण्णिए सिरिमहाभन्व-साधु 


रदा सुय 


साहिवनलोणारएुमणिए सिरि ्ररिदठ णेभिरि्वाण- 


गमण तहैव दायारवसु-देसणणाम चउदहमो सधी ,,. - 


परिच्छेभ्रो समत्तो ॥ 


~ 


[ ६१ 














४२--घस्णङ्कमार्‌ चरिड (वन्य्कुमार चरित) 


ह 


कवि रइ्धू 


न्रादिमाग-- | 
पएविवि सिरिवी रदो एाणसरीरहो कमद्धग्नो धणकरमा पचरिश्रौ। 
पुय वर जस पुरि लक्खमरु तरियउ दिउराजह) तासुपिया श्रकृ्मि सुपसिद्धश्नो गुणरिदह धम्म-रसायण-रस-भरिप्र। 
ते णदण जाया सोह घखाया वागुण सोहिय घम्महिया । २७ | 


भ ४ 


ष 


जे हुवा होहि तिच्यकरर, 
वट्ुषाण पणविवि सूुहुकर । 
साथ-वाय-वयणद दरिसती, 
रय-पमाण-विहि जा भासती । 
सिच्च भाद सा देवि सरासद्‌, 
णाविविजेम मद्‌ विउल पयासड्‌ । 
पुण गशेसु गोयमरु गणपसारञ, 
जणण-समुद्‌-पार-उत्तारउ । 
तह सुधम्म पमुहाइ जरर, 
पणविवि भत्तिए वय-भारधर । 
ताह्‌ प्रणुक्कमि सुरि पराणंड, 
सहस कित्ति तव-वय-गुण-ठाणउ । 
तास पट्णि स्व-गुण-भायणु, 
जे.भाविड मणि णाण-रसायणु । 
सिरिगुणकित्ति तिदुह्-चितामणि, 
पणविवि तिरयण सुदिए बहुणि । 


घत्ता-- . 
य जिण 
तु पयडमि, जणिसधु गुर गुणकित्ति पसाए ॥ १॥ 


~, ~ 


1 


1 


~ 


मुणिवरविदु साद वि मण वय-काए । 


धरण्णहि दिणि जिणगुणभु विसाले, 
विहि विजपि 3 बुद्धि-विसाले । 
भो सदत्य<रयण-रयणायर, 
मिच्छमय-तम-णाण-दिवायर । 
रइधूपं डय सुखि शिम्मत्यर) 
वुहयण जण-मण-रजण-कोत्थर । 
जह पद पास-जिशणंदह केर, 


। चरिउ रयउ बहू सत्रख-ज णोरउ । 


पुणु व्रल्हूद्‌ कुराख्रु चुह्करू, , 
रोमि-ज्निणिद्‌-चरिउ विरयउ वरू। 
साद्‌ल साह सिमित्ते यु दर, 
जह-पय वट्रमाण॒ भासिड वरु । 


- ताहि सिरिषस्‌ कुमार पुण्णह फलु, 


महु वयणें पयडहि पुरु गयम । 
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ता गुरुं मरियालाव सुखेप्पिखु, इय सिरि धरणक्कुमार-चरिए कय सुहू-भ।वण-फलेण 
रू बृह जपड पणवेष्पिु । विष्फुरिए सिरि पड्यि-रइधू-विरइए सिरि पुण्णपाल-ुत 
चत्ता - साघु सिरि मल्लण-रामकिए धणयत्तजम्म वण्णणो णाम 


पढमो परिच्छेग्रो समत्तो 1१1 
एदडउ महिवदइ णाए पवीखु 
एदउ सज्जण यणु मरिय-दीगु । 


तुम्दह भराएसें कव्वुधिसेसं करमि ण ससडउ धरमि मरि । 
परकारण वदटऽ चित्ति पव्रटइ सेयोरुण कवि शियमि जिरि।।२ 


त सुरिति भणइ गुण कित्ति एम, एदउ स-धम्धु सिव-सोक्डयारि, 
भो पडिय तुह एउ मुए केम । रादउ जवर वहूय-मार-घारि । 
गोबागिरि खियड पएसि घम्म, इक्ख कु वस-मडण-मयकरु, 
पूरुषाल सड णामेण मणु । सिरि पुरणपाल-ुप्र विगय-सकु । 
इक्खाइ्‌ वसि तर्हि चिर वर्णो, एदड भुल्लषण मेण साहु, 
भ्रगशिय जाया पणाविय जिणेदु । शिडरादे वल्लह दीह्‌-बाहू । 
जसवालयु जस्तायर गण-महुतुः मह होज्जउ विमलसमाहि-बोहि, 
करम पटवारि जशि महतु जा दुगगद-गमरह पह-खिरोदि । 
तुह एदु खिस्वमु गुर खिवासु, रणिय-कालें वरसिउ मेघमाल, 
भ्रहसिसु जो श्रच्च€ जिणवरासु । गिदहि महि समूह सगल ब माल । 
चउविहे सेव विणयाशुरत्तु, वहु-भरत्थ-समिढहु चरित्त एह, 
सिरि पूनड साहु सषम्मि वत्तु । परिपुण्ण करिवि सवेय-गेहु 1 
तुह भज्जा सील गुणस्स खारि, पडिएर समप्पउ पाव-णासु, 
सव्वहि य णाइ तित्ययर-वारि । भुल्लण ह हत्थि पयद्िय-पयासु । 
तिदहुबण सिरि मखियस-पय-विरीय, तेण जि सिय सीसि चढाविएण, 
सिरिदरसिरि जिम राह्वहु सीय । पुरु पडिउ पुज्जिउ पणएमिएण । 
एयहि सजरिया चारि पत्त, † घत्ता- ॥ 
लक्रखण-लकखकिय विणय-ुत्त । गुण मशि पसाए पयडिय-राए सिद्ध कव्व-रसायगुु । 
रिय-करुल-मयकु पुरु पठमु ताह, सो पादज्जतडउ भरत्य-समतउ वटुउ सुह-सय-भायषएु 11१६1 
भुच्लरूएु जि साह पयडह जणा । जिर गुण गणराए वज्जियमाए, 
वीयउ पुणु बुहयण-जर-निवायु, चरि कराविड एह वइ । 
सिरि रूले णामे जस-पयासु । . तहु वसु पसिद्धउ सुह जण रिद्उ, 
तशय णदखु मयणावयार, पयडमि जण म ण-सुक्ख कर ! 
सिरि कामराज णामेण साहू 1 घण-कण-जण-पुण्णड सुह-णिवासु, 
चउथउ णदशु भ्रासण्णि वासु, पुरुपालि सड भ्ररि विहय तासु । 
स्मास्लतु णमे सो फुल-पयासु 1 तहि विवर जिण-पय-चचरीउ, 
एर्याह जो पढमडउ गुण-गरिटृदु, मव ममणह जो मुखि िच्च भीड। 
सिरिभुल्लण णामे साहू सिद्द । करम पटवारिउ गुण-गरिटद्रु, 

घत्ताः-- सोइ सुणाद मृखि-दाण इट्‌ टु 1 

परार उण पुरवरे मह लच्छिघरे, तर्हि षहृवरि-णिकदगषु 1 तहु भज्जा रूवा स्वसार, 

तोमरङुत्न मडण श्ररि-सिर खडणु, भिरि इु'गरिद णदगु 1\३॥ रं सील-वयहु पटठमिर्लकार । 


>< >< >€ तहु णदण णव ए एव-पयत्यु, 


जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


र स्म 


४द-जसदरचरिड (यशोधर-चरित) 





गोवद्धणाईइ्‌ मणि मूखिय-सत्धु । 
उद्धरण पढमु उद्धरिय-दीणु, 
साधारगगु सावय-धम्म-लीरषु । 
तीयउ ख्य ड खम-गुण-पहतु, 
तुरियउ पुर्ण ड पण्णे महतु । 
मल मुद्ग मःल्ह्‌ पचमउ वुत्त, 
जो परियणाइ ्रायमु पवितु । 
रयणत्तय-मत्तउ रयु साहु, 
हरि भरुत्ति हर पुणु दीह्‌-बाहु । 
प्रहुमउ विरराज गणोह इणु, 
धरुघल्ि नवमउ तुज्रिय पमाशु। 
एह जि मनज्ि चरत्थउ जि वृत्त, 
सिरि पुण्णपालु मरि मिय सुत्त । 
घत्ता- 
तहु पठमीमामिणिकरुलमगिह-सामिणितिहुवणएसिरि सामेभखिया 
वीई पुणु मणसिरि ण॒ पीयउ सिरि ग्रहु पवित्तु रूव्रह मरिया।। 
णदण य चारि तहु विणयवतुः 
ण णतचउक्क जि जणि सहतु । 
ताह जि गरम नतणि श्र भल्ल, 
सिरि मुल्लगएु एामाणो जि भ्रतुल्लु । 
तदुभय चउविह्‌-पत्त-भत्त, 
शणिडरादे णामा गिह महूत । 
वीयउ एदणु सूल्ञेस, वाणि, 
तहु भज्जा मह्‌।सिरि णेह खाणि । 
तहु तिण्णि पृक्त कूल-भवणा दीड, 
व... 
ग्रमरदिउ लाडमघु ...... .7... 
ए रयणत्तउ जायउ पयक्तर । 
तीयउ एदणु पुण्‌ कामराज, 
कल्लाणसिरी भज्जा सराज । 
चउथडउ सुउ शआासलु विगय-पाउ, 
परिवार-पह णदड सराड । 
घत्ता-- 
एयह्‌ सब्रह पुण्‌ पयडिय बहुगुण एद भ्रल्लगु गुण भरिड 
धणयत्तक्रमारहू सृहफल सारहु कारिवश्रो वड इहु चरिख 
इय सिरि घण॒कूमार-चरिए कय-सुय-भावणा -फलेण 
विम्फुरिए सिरि पडिय-रइधू-विरइए सिरि पुण्एपाल-सुय- 
साधु मिरि-घ्रुल्लण-णामकिए भव्वजीवासुमण्िए 
घरणकूमार-णिव्वाए-गमए-वण्णणो एम चरत्थी सधी 
परिच्येग्रो समन्तो ।।४॥। 
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कवि रद्ध 


अआदिमिगः- 
सिरि रिसह पवित्तहु केवल-रोत्तहु सिव-सिरि-पत्तहुं कम-ड्यल 
पणविवि त्िजरईसहु विजिदर ईसहु ज सहर-कह पयडमि विमलं 


जाम सुक जिण-पय-पणा मतउ, 
ग्रच्छद्‌ वचेर्दहरि णिवसतड । 
ताम ईसि विहुमेवि पयत्ते, 
णिव्वाराह्िय मणि रयणत्तं । 
दो-विह्‌-युनव ताव सतत्ते, 
णिम्मल-गए गणाए णिर पत्ते । 
कमलकित्ति णमेण जि गुरणा, 
तेए पवत्तउ मड सुद-गररुणा । 
मोभोसुएहि रइधू पडय, 
पद्‌ कदटत्त बुहयए़ सहु-मडिय । 
दय-गुण-सार जसहर-वरियउ, 
विरयहि धम्म रसायएा-भसियिड । 
प्रयरव)ल-वस्वर-ससह्‌ र, 
जिएा-पय-कमल-दुरेहु दुरिय-हर । 
३ मलसीह-साहृहु जो एद, 
णिच्च तियल-विहिय-जिए-वदणु । 
मिच्छा-समय-परम्मुहु सतउ, 
णिम्मल-जस-भूसिय-गोयत्तड । 
छंह-कम्मारपुरत्तु गुएा-मदिर, 
रायहस गणि तेये चदिस 1 
कचगु दाणे परिणिय बुहयणए॒, 
हेमराय एामे भाव [हि] मण । 
सो सोयार पयद् जणि जाणएहिः 
तासु एम सुकइत्तणि णहि । 
सो कडत्त श्रायासु पमाणएई, 
भ्रदसएण तुम्हह सम्माएाई । 
तव-वय-सम-दाएाद्‌ गणावर, 
जीव-दया-विएा सयल श्रहुनयर । 
इदि सिरि गुरुणा देसिउ जामहि, 
कदा सन्वय मण्णएिउ तामह । 
हेमणामु णिर तुम्हाएसे, 
कव्व सुरायसो ठ्वमि विसेसे । 
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घत्ता-- 


जीवाहु भुहकर धम्म इहं जइ दय-लकलण द्रि कहिड । 
ता णिमुएहु णिरुजपःरहु कठा जण मदौउ उप्पहुप 


>< >< >< >< 


अन्तिमिमाग -- 
इह मज्छलोय जणु पवर भोय, 
लाड पुरज्खु खय वद्रि-प्कखु । 
वर-उववेहि मडिड घरर्हि, 
सुह्‌-वस-सेणि ए कुतिय-बेखि ! 
साहार उच्च जाहि सहल खिष््च, 
सप्पुरिस जेम ते सहहि तेम । 

* दार-मय गेह कय-चित्त-णेहः 
रर्घेहि चत्त ए जाणवत्त । 
तत्यट्ियाह्‌ सावय जह्‌? 
सवजलहि पासं होही श्रपार 
जहिं जण सदिद्धि िवर्साहि सहि \ 
चरि घरि जिखिदु केवल दिखिदु, 
पुज्जति मच्ु जहि गलिय-ग्वु । 
पत्ताह दाण विणं पाण, 
चरि घरिवि जत्थ दिज्जहि पसत्थ । 
ताहि श्रस्थि राउ भ्ररिखय कया" 
णिव ीड-वतु जयलच्ि-कतु । 
सुलिताण॒ साहि सुख पय ग्राहि, 
न ॥ 


ईसप्फ णामु स्वेण कामु, 
सगामि मट्लु भ्ररि-चित्त्‌ ससु । 
तु तइ रज्ज शिम्मल जसज्जि, 
रगोयचंसि वुहयण पससि । 
जोयखिपुराउ चिर वससिवि श्राउ, 
जिणसमय-मत्तु पोसिय-सुपत्तु । 
चौद दिदाणु विवर पाणु, , 
तहु सुड उरण्णु गुण-गण-पसण्णु 1 
कुलकमल भार कलविबुह माखु, 
दय-घम्म-लीरुं चां पवीगु 1 
पालिय सवग्गु दिढ समय लग्ग, 
पाल्हा सुसाहू णामें प्रवाह ॥1 


वीरसेवामन्दिर-मन्थमाला 





तहु एदणु श्राण॒दिय सयग कमलालकिय वत्ययनु 1 
हिउ।। तिहूं सुद्धिए प्रहणिधु जिव रह्‌ भत्तिए पणमिय पय-बरयल 


कमलसीहु खामेण पसिद्धञ, 
जिण॒ समया भत्ति पडिवेद्धउ । 
साधम्मिय-जणाण णोहद्धउ, 
रिय्‌-करुल-भवण सिहर मडणद्धउ । 
तहु तिय सील-रयण वर-साला 
रिम्मल-गुण-पसूण-ए माला । 
वीयंराय-पूया-रस-रत्ती, 
पत्त-तिभेयह पयडियमत्ती । 
ामें रूपा कुल-सर-हसिणि, 
रा ससिलेहा दुरिय-वरिहसिणि । 
ताहि गव्िवे एदण जाया, 
ए चदक्क स-तेय-सहाया 1 
ए गृखियण-तङ-पोसण कर” 
विण्णि वि जिरवर-घम्मे-घुरधर 1 
ताह पमु बुहयण-चितामणि, 
भ्रवरुज्जिय समतु छावई मणि । 
जे गिरिएएयर हु जत्त पवित्त (उ), 
पविहिय सिय-परियण-सत्त (उ) । 
कियउ स-णर-मडउ महलु शिर्त्तखः 
पेमराज्ु खमे से वुत्तउ । 
तिय वधो खमे तहु भज्जा 
पयडिय ताए सिच्च चुहकञ्जा । 
दरु णामु जायउ तहु एदु 
पयडिय परियण-जण-प्राएदणु । 
केमलसीहु साहस्र तरगुन्भव, 
वीयउ णं रूवेण मणगुर्भव । 
चदिय गुरोण ्रारञ्जिय दुञ्जण, 
विणय-पसारे रज्जिय सज्जण॒ । 
रिम्मल-जस-भूसिय भरुवणत्तउ 
पचपरमेटी पाय सिरुततउ । 
मेवजस-दुहु-दुव््रयणाहि चत्तउ, 
राय सहगणि वह्भिय पत्त उ । 
वुहयण कचण-दाणे तोसिय, 
पर-उवय।र महीयलि पोसिय । 


हेमालय समु णिच्चल चित्तउ' 


जनम्रन्थ-प्रशसितिसंघ्रह 


प -- - 
रामे देमयाज्ञ नुपपरत्तड । 
तासु पमिद्धा एय वये भर्गा, 
म्प्स गुर-सोन सरस्वति | 
धणराजष्टिय साम सृनष्ट, 
परियरप-पोस्तरोण सुगद्ट । 

पत्ता 


पुरु कामिरि मयगय-गापिन्ि सातिसि सियवभियरष-यगह 


निराघम्मासत्ती पिय-प्य-भगौ मट्णुसिरौ साभ मृग {१९ 
सपयसा-वद्मकियि निप्ि वृत्त, 
परिवारहू मरणा दिकग-ङ्न। 
तद्‌ मज्मिम गुग्ड वुतकमन-णगु, 
जिग-पाव-दु नत्पद्य जाणणे 1 
परिदानं मटर पम्न-गपैत्त 
शापम्‌ चरन्निष भूरि-चित्त । 
ष्‌ विरियड अति सिम विवरुर नगु, 
समिर य युमरू भाति गणगु। 
याह्दष्टी तट्‌ भामिनि परि 
किम्मन मुखीन विद्युतं विन्‌ 
सट ट एटचद्‌ प्ारम्पर गृगणीपु, 
ऊगगी-सयामटु मोहय र्वादु। 
निरि हमरास गु प्रणम यीए 
सिव वन नेनि उउ्मोय दीद) 
नम-उनसा-विवन्जिद् मति मुत्ति, 
गुख्-देय-मतेथनय शिख्च भत्ति । 
गणामेण रग्रशप्राल दहदिमय राज्ख 


# # ०१७७ # ४ @ + # °> केक ७७ ०० } 


मोल्हण गामे तीयड जि पृ, 
टह परियगषु पदउ चिन्खिस्तत्‌। 
एद जिशस्रसण॒ दुरिय दास, 
एदउ गुग्यगण भव-पत्त परार! 
णदउ गरिययाजे यूकर व्यु, 
सोहैविवि चुषटड करहि सच्यु । 
णदेउ भव्व जि स्म्मत्तवत, 
यहु-रोय-सोय-दुह्‌ वयह जत । 
लाहडपुर-वासिय सखावयाट, 
दुविखय-जणाह्‌ हय-प्राचयाड्‌ । 
ते णदहु णिरुवण क्ण-समिद्ध, 


$ $ = # > $ 
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पोमावड-पुरव।डस्छ यनु, 
उञ्जोयउ जेण जि लद्ध-सयु 1 
सो उदुग्रराज पिद सुकडइ धीर, 
हरिसिघट् दगु पाच-भीर । 
रिरि कमलक्रित्ति गुरु-पायभत्त, 
रद रदशर परिवार-ुत्त \ 
भिरि हेमराज्ञ्‌ णंदञ वृत्त, 
नु-भत्ति वते जस्ष्टरचरित्तु 1 
विरयड दय-रख-भर-गुग पित्त, 


क ७ # 99 @» ¢ ॐ क ७ ५९५७१ ७० १ | 


भिरि जोधा शाह वर विद्वारि, 
चटोय घट फलनट वारि 1 
तत्यद्धिणमा विरशट्ठ मि ए 
ज रीणाहिड त वह्‌ खमेह 1 
पत्ताः- 
मरह माटिर्जतड चरिउ मदटृतउ णद लारहि दिवसयःर । 
मरगद जि खमहू महु ज श्रविखठ वहू पग्रडिड जह्‌ तह्‌ मास्तयरं 
ष्य सिरि जमहुर्चरिए दयलव्पण-भावणानरिए 
निरि परिय रपू-यिरःए्‌ सव्वहिरिटैमराज-सषमकिष 
भवतिरयण्णण त्टेव दायार-वसशिरेसनचण्णण णम 
पउयर सधी परिच्छप्रो तमत्त ॥ 
- (प्रति सचिद्र, ७६ पत्रासमकफ ० प० मरस्वतो सवन, 
व्पावर, य° १७६६ 
एए--यणथमी कथा (चतस्तमितसयि कथा 
कर्ता -फवि रष्षु । 


) 


प्रादिमाग -- 
मूएयेपिगु सामिय देव जिणिद, सरणा पाण गणट्रविद । 
शिमवम-दव्वर-पयत्यहु चाणि तद्‌ पुणु वदमि-जिएवरवाणि १ 
पयासमि पृणु प्रण॒थमिडउ जणाह.गुएानु सु सावय एक्कमराह्‌ । 
रुशेप्पिणु चित्ति धरैड भटित्ति, पतुद्र्‌ पावहु पास तडत्ति ।२ 
रए रोहद जिम करि दतविदहीए, ण सोहर दसगुविणु तव-खीणु 
णा सौहद सुचविखुजिमवुलगेहु, ए सोहर जिभ-शरणारिग्रसीचु 
प्मन्तिमिभाग-- 
जुमावय-वम्महु मुदु पउत्तु, सुकिज्जद्‌ ्रणयमियड जि निस्त्‌। 
धर्जिइदस्षणणागणचरिउखियचित्ति.सिवालय.पंधगम शहदहञुत्ति 
जरु णारिणरो कु विसुरदजिएह, ज पठद पढावद विय मण-णेहु 
सु प्ण रधर सास्य सुवखु, लहेड सुमण वद्धिय उ पयवस्ु ॥1 


६६ | 





४५--अपसबोहकन्वं (शअ!त्मसबोध काव्य) 
कवि रधु 

श्मादिमागः-- 

जय मगल-गारउ वीर मडारड भुवण-सरणु केवल-एयरगु । 

लोगोत्तमु गोत्तमु सजण सोत्तर श्राराहमि तह्‌ जिण-वयरषु 
चउवीसमु जि हय-पच-व।ण, 
त्हिविख-सिरिसेहर वडुमारणु । 
चउगद-गमणागमण- चुवकु, 
कम्मदु-निविड-बधर-विमुक्कु । 
रवे-मावजोणि-उप्प्ति-हीरु 
परमप्पय-सुद्ध सहाव-लीखु । 
परिसेसिय-उच-सरीर-मास, 
पाविय ससार-समुदू-पार । 
भ्रावरणु हीणु गय-वेयणीउ, 
भ्राउसु-विमुक्क हय-मोहणीउ । 
धुवनाम-गोत्तु विगयतराउ, 
परिगलिय सुहासुह-पुण्णु-पड । 
भ्रवहुत्थिय पच-पयार-दुकखु, 
सपन्त सहोत्थाणत-सुक्खु । 
व जोणि-लक्छु लसीदि जम्मु 
ससार भ्रसेसावड श्रगम्मु । 
णासिय तिलिगर पज्जत्तिद्क्कु, 
खीणाडयाल-सय-पयडि चकर । 
भ्रणु-ख घ-दन्व-सवघ-चत्तु, 

। सय-केवल-श्रप्प-सरूव-पत्त्‌. 1 
फेडिय श्रहुारह्‌-दोस भां, 
घोविय-भ्रणाइ-दुन्वार-राड 
छट्व्व-सरूव फुरत णण, 
सहजारदाचल-सुद्‌-रिहारपु 1 

घत्ता-- 
सो बीर जिणेसरः गुवण-दिरोसर हिय घरेविगपु मव-हरगयु । 
जह वुद्धि पयासें करमि समासे शिय-सबोह-पवित्थरयु ॥१॥ 
> >< > 
अन्तिममागः-- 
इय सखेव हय-गव्वयाइ पचवि मासियई्‌ श्रगुव्वयाइ । 
जो पालइ सो तिह गई न जाद्‌, उप्पञ्जद्‌ सुरगड विमल ठाद 
वड हवई तासु इय पच भेउ, 
जो भ्रसहागमि वुज्मेवि भ्ररोउ 1 


वीरसेवामन्दिर-प्रन्थमाला 





वुज्छई परमागसु पुखुवि सोद, 
जसु तच्चत्थइ सद्हणु होड । 
तच्चत्थइ पुणु सम्मत्त जाणु, 
विखु सम्मत्त ण वि .दोद्‌ णाणु 1 
विसु एणं नारिततु वि अ्रलक्खु, 
विरु चारिततें लन्मड्‌ न मोक्खु 1 
विरु मोक्खे सुह लेस विण हद 
तेण जि सम्मत्त्‌ महतु लोड । 
दिदु करि सम्मत्तु लहेव्रि फागु, 
चउ चिज्जइ्‌ कय शि्वुद्‌ विहाणु 1 
रिय सत्तो श्रणुसारेण लोड, 
पालिज्जइ दिढ वड गुरु-णिग्रोड ॥। 


घत्ता- 
सम्मत्तबलेण णार लहैवि चरेवि चरणु । 
साहिञ्जइ मोक्खु भव्विहि भव-दुहू ग्रवहरयु 1११1) 

दूय अप्पसबोहकंव्वे सयल-जर-मण-सवण्ण-सुहयरे 
सवला-वाल - सुहवुजम-पयडत्ये तशो सपि - परिच्छेप्रो 
समत्तो ॥ 

४६-सि द्र तत्थ-सार (सिद्धन्त।धेसार) 

वेवि रद्ध 
रादि मागः 
मुत्ति-रमणि-कताण श्ररिहताए़ एवेवि सनाणए़ | 
शिरुवमगुणत्ताए पायबुरुह्‌ पवित्ताण ॥1१। 
सिद्ध त-श्रव्थसारं भव-मय-हार गुणद्रु-साहार । 
वण्णातीद-महप्प सिद्धयएा यापि पायड बुच्छ। २॥ 
सुद्धप्पभावरणाभवसुहैण तित्त स्प भव-वि रत्तस्स ) 
पत्तस्स धम्मलाहं जिण-सुय-मृणि -पायभत्तस्स ।। ३ ॥ 
वत्तस्ष तोमराए वणिवरणाहस्स खेमसीहस्स । 
तस्स णिमित्त किज्जद्‌ रधधुएामा वुहैणेद 11 ४ ॥। 
दसणए-जीवसरूव गुएठाएाषए़ा पि भेय किरियाय । 
कम्म सुयग लद्धी अ्रणुवेहा धम्म-फाण च ॥। ५॥ 
एयाए़ हि सरू पयडताणं छल ए गाहिन्व । 
जद चक्कमि ता भव्वा कायव्व [सुद | भव्वेहि ।1 ६ ॥ 
>< >€ > 


इति श्रीसिद्धाता्ंसारे शुद्धात्मतत््व सवित्याघारे श्री 
प० रघ [रइधु] कृतौ [कृते] ससार-सरणा -भय- 
भीतेन त्तेमसीसाघुनानुमोदितौ सम्यग्दर्शन-कथनमूख्यत्मेन 
प्रथमोऽन्ह्‌" ।। १ ।। 

नोट. प्रति मे श्रन्तिमि भाग उपलब्ध नही है । 


व 


४५-वित्तसारं (्रतसार) कवि रष | 
सादिमागः- 
सासयपयपत्ताण वसुगएजुत्ताए कम्भचत्ताएा 1 
एमिञ्ण॒ सिद्धाण भणामि ए वित्तद्रारवख । १॥ 
भरहाई्‌ परमेदरीएा बारस-प्रगाण सूरिविदाण । 
तयरणा-सुद्धीए पय तह पएवेप्पिगु ति-जय भेयाएा ॥ २॥ 
्रमोयवंस-एह-ससि दाण-विहाणेण णाद-सेयसो । 
कइयणए़ मणाक्रय-तोसो हालू साहूस्स भ्रगग्रौ विदिदो ।)३}; 
परमेद्धि-पायभत्तो चत्तो विसणाण॒ स्त॒ पत्ता ।` 
णिदहेभो सूत्रिणीश्रो च्ादू जहिहाण साहु सीलगो ॥ ४॥ 
तेणाऽविय भव-भीए एाविय सीसेण धम्मराएण । ' 
भणिग्रो सुकद-पहाएो लहिवि खण पावणो रोम ।। ५॥ 
भो सत्थोवहि-पारय रइधू कड-तिलय पजि बहु भेयई 
चरिय पुराण़इ विरइवि सज सरसे पीणिश्रो भवणो ॥।६॥ 
महु पुए म!एस-कमल सकुदभ्नो श्रत्थि जणए-भय-भीग्रो । 
तुद वयण-सूर-किरणहि त वियसई्‌ णिच्च कालम्मि ।७॥ 
जइविहु श्रत्थि श्रणग्घो सम्पत्तौ वय-~तवाणा धुउसारे । 
तहवि हु तेण जदो कुवि बद्धाउघु जाय णरयम्मि 1} ८ ॥ 
जइ पुरु चरिय-परउत्तो सम्मत्तो होदि भव्वजीवाण । 
ता पुगगइ णहु गच्छ एरिसु माहप्पु वित्तस्स ।\ ९६ ॥ 
जह -कणय-कडय-अडिश्रो रयणो दीषदह शिरुवमो लोए । 
तहं सजमेण सहिदो समग्मत्तो भन्व-सत्ताए । १० ॥ 
तमहं चित्त सार सोऊ वेच्छेमि तुम्ह वयणादो । 
जि हवदि जम्मु सहलो सासय-पह-सवलो चेव 1 ११॥ 
इदि वाया श्रवसाणे कदणा भिदो विग्रडढवयणेण । 
भरद्भव्व अ्रदभ व्व स-पर हिद तुम्ह्‌ वयणेदं ।! १२ ॥ 
जगमल्ल ताप-पावण युहभावण सुद्ध -चित्त कड्-रजण्‌ । 
जपद्‌ एड पउत्त त वसिदं माणसे म्रम्हं ।॥ १३॥ 
जो कवि चरित्तसार पुच्छदि भणदीह युणदि कथराश्नो । 


सो भव्वच्चणगूणशजग्नो हवदि कयत्थो जणे-पुज्जो । १४ ॥) , 


भण भीह विन्तसारं स मइ विहरईए दोससगहो । 

मा होतु जणा तप्पर सोहि! सुद्ध हि कायव्व । १५॥ 
अन्तिसिमागः- 

हरसिघ सघादहिव-सुश्रो कद्त्त-पव्मार-तुढशिय-खयो । 
गुर्यण॒ भत्ति कुणत्तो स एादउ उदयराएण । । १३४ ॥ 
गुणियण-पविहिय-राग्नो सुपत्तचाश्नो सदिष्ि णिम्पाभ्रो । 
स्ादूसाहू चिर इहु जीव तिय-पत्त-पोर्तोहि ॥११३५ ॥ 


¦ [ ‰७ 


ˆ ` श-पुण्णासवकहा ८ पुण्याश्रव खया ) 
वि रधु 

रादि मागः- 

पशाविवि सिरिवीर णाण-गहीर भव-जलणिहि-परतारपय । 

पुरुणासच-सत्य सुरहूर-पथ भमि कहाणिउष्वमय ।१॥ 
वदिवि पु श्ररहताण पय, 
दसिय-सासय-णित्तेव-पय । 
घस कम्म-पयहि-चुय-सिद्धाण, 
सम्मत्तई्यगुण-रिद्धाए़ । 

ति लोयग्गसिहरि द्वदि-पत्ताए, 

उप्पत्ति-मरण-जर-चत्ताणा 
छत्तोस-गुणायर-सूरीण, 
रायाइ्दोस-कय-दूरीए । 
दो-दहु-युश्रग-प्रज्छयणिरय, 
वज्जिय-सग-भय-पाढय विरय । 
स-सरूव सुहायर साहणए, 
परि सेसिय-चउ-विकटा-कहण । 
विदह्‌.म इव शिय रसरत्तयह, 


एयह वि समाणसकमलिशिरू, 
तिरय सुद्धिए धारेि यिरू । 
घत्ता-- 
जि हिमगिरिवियण पोमदहहो सरस सुरसरि शिगमिया । 


जासा फिडेप्पिखु मल-पडल्ु सुमडइ पयत्थर रणमिया ।१।॥ 

दो-विह्‌-तव-पह्‌ -भरग्गेसरेण, 
खड्य फणा सिररईसरेण । 
पण-इदय-उरय-दियेसरेण, 
भव्वह्‌ मणकज-दिणेसरेण । 
गोयम-गि-प्रणुकम्म-पयद्विएण, 
सिरि कमल कित्ति गुरुणा जवे । 
एकि दिणि धम्माएसु दिखु, 

~ भोवुहे कि वासर गमहि सुषु । 
स-करत्त-विणोए जाउ कालु, 
पुर्एा।सउ विरहि जि विसा 1 
पण्णा सवेण सुह सिद्धि होय, 
त विण माणुस भउ विहल्ु लोय । 
सुह भाउ पवदरुड्‌ जेश जेण, 
त त कायव्वड इह बुहैण । 
भडकाभिरंण तारिसि वयु तेण, 
तृ पदि वण्णुड पणामिय सिरेणु | 


क्ट ] - वीरसेवामन्दिरम्न्थमाला 





घषत्ता- 
सकरत्त महाभर्‌ भव-मय-समहर दुद्धस होइ जयम्मि खिर । 
जो तहो शिव्वाहड पटश्रवगाहड सो कुविदीसई विरु णर।२ 





भेरुवि कीरत्तं णड जडत्त्‌? 
स्वेणा एग वि गहिग्र-गत्तु । ` 
श्रह्‌ भीर विनो श्राहवे श्रभग्युः 


इय चितति तहु विपफुरियड, रिउ सीस रिवेदय िसिय-खग्गु 1 

व्व विणाउ णिय माणसि सरियड । भ्रपमिद-कुल खल-बल-पलय-काचु, 

पत्थु-दीवि भारह वरिसतरि, गुणियण-सदोहु-समाहि-यालु । 

विस्‌ कसत्थलिदो रवि पहरि । चडउ-सायर-तडि सपत्त-णामु, 

चद्वाड पट्टण विक्खायड, श्रतुलिय-साहुस उदाम पामु ! 

तियस्र णय तुए (खिलय ए) बह सुह दायड । घत्ता-- 

कालेंदी सरि चरदिसु रुदड, जय-लच्ि-खिवासउ सुगुण-पयाखड च!ए कष्णु व विमलम्‌ 
ए भज& पिउ पणय षयुद्धड । सिरिराम-पभत्तउ प्रवजस-षत्तउ रुट्‌.व पयरपुय जण िवरई। 
घरा-कण-कचण-सिरि-सपृम्णर, तहो रज्ज बिसर लद्ध-मागु, 


ए कयपुण्खु महार घण्ण॒ड । 
सड चित्तु व परणरह्‌ भ्रगस्मो, 
सव्वह्‌ सुहयसं एदय धम्मो । 
वायरणु व परिहा-सालकिञ, 
पर विवाय-्ररिविद-भरसंकिख । 
पटर पायारालय वित्तउ ?, 
ए शिव स-वर-जसेण सुपविततउ । 
घवलहरइ धवल ए सुर-हर, 
दारुण्य कर जार रिद्धीसर 1 
बावाराशुरत्त जहि वरिवर, 
वसहि शिव्व शिवे सम्भार्णेवर । 
जहि जिणविन समूज्जल पुज्जिय, 
गमडपसिह्रिधयावलि-सज्जिय । 
तोरण पठि पयार दुरिय-हुर, 
सोहण पउर-विहारि मणोहुर \ 
घता- 
तहि िड शिवणीद्‌ तरगिसी सयरु पवर रजे सालउ। 
सिरि चाहुव।खि कुल-गयण-रवि सत्तित्तय गुण-पालख ।\३॥ 
शिरि रामहइदु वङ्धिय विवे, 
दालिद्‌ मोएिदि-तरण-सेउ । 
२ त शिय-हव्यं जारिवि समुद्य, 
एदगुरञ्जारुहु गुण-मदहेत्यु 1 
खिव पट यप्िउ वह्रि-मद्दु, 
महिषई णाभमेए पयावरुूद्‌ . । 
गभीरत्तणि रखि दुद्ध रासि, 
तैए विणवेइ सण्णय पयासि | ॥ 


जिणघम्म~रसायण-तित्त-पाणु । 
सिरि पउमाचइ पुरवाड वंसु, 
उद्धरिउ जेण जय-लद्ध-ससु । 
जोदणिपुराउ चिर वसिविभाख, 
तोसड खमेण विसुद्ध याउ । 
तहो एदण [च] जिया एदणु, 
चारिदाण.षा यड पवितयगु 1 
जायासतचउक्क मूत्त, 
ए़ पुणु खिभ्रोय चारि वि ससुत्त। 
तद्‌ पटठमिल्लउ जस-मर-णिवासु, 
सघाटिव णामे शेमिदासु 
भ्रगगेसर-शिव-वावार-कज्जि, 
सुमहत-पुरिस-पहु-रूहं रञ्जि । 
जि विव-प्रसेय-चिसुदधबोह्‌, 
शिम्माविवि दुग्गड-पह-खिि रोह । 
सुपदटं कर'विउ सुद्‌-मरेण, 
तिच्येस गोत्त्‌, बधियडउ जेण । 
पुरु सुर-विमाण समु सिहं खेऊ, 
खिय-पह-कर-पिहियडउ-चद-तेड ! 
काराविड जि जिखणाह्‌-मवरु, 
मिथ्यामय-मोह-कसाय-पमयु । 
वुहियस-चितामखि जस-मयकु, 
चदियण विद-रुड खलश्रसकु 
तहौ एदु पुरु बीयउ गुखिर्लु, 
परारि परम्मह सुद सीधु । 
भ्रतूलिय-साहुस संहसेक्क घाम, - ~ 


जेनमन्थ-प्रशास्तिसं्र् 


[ ६६ 





घत्ताः- 


साघारश्णु फामे रूव-कामु 

पुणु तीयड सग-वसणा वहारि, 

जिण-मणिय-सत्थ-प्रत्थावहारि । 
सिग्गथ-सवण-पय भक्ति लीणु, . 
मेण होलि उद्धसिय दीणु । 


तुरियउ गुण-पावगगु कम-सुह-भावणु जसवल्ली भ्राहूरतउ । 
गुणियण-कय-मित्ति शि रवम भत्ती वारसिघु ए कुसमसरु 


एयह्‌ ` **"सगरीय सेख, 
सोमसिरि जणणि गब्भु वेण । 
मि सत्तवसण-णिरुवभ-चुएर, 
सत्थत्थ-परिक्वा-णायरेण, 
वूल-कुसुम-वियासणि सायरेण 1 
रिय-जस-घवलिय-महिवीढएणः; 
सम्मत्त-पमुहु-गुण बरूढएण । 
कडणा वच्छ्ल-परायणेण, 
परियाणिय-सारासार एण । 
पं णेभिदास सवाहि वेण, 
सहु ्रयेरण पणमिय-सिरेण । 
एकहि दिखि हउ सठ्ड सलीगुः 
णवि त्तु तेण बहु करिवि मारु] 
भो रइधू वुह वड्िय पमोय 
ससिद्ध जाय तुहु परम-सित्त्‌, 
तउ वयणामिय-पाणेण तित्तु । 
१६किय पद्दुं महु सुहमणेण, ¢ 
जाजय-पुरिय-धण-कचरेण । 
पुरग तुव उवएसं जिणविहार 
काराविड मइ दुरियावहारु । 
पट्‌ होति ५०००००७५ # 
एकज्जि चिता वडई पस । 
तुह सकइत्तण फल कामवेणु, 
महु साग रायमणु पृषु श्ररेणएु । 
पड विरयाईइ णाणा पुराण, 
सिद्धतायम जत्तिए पहार 1 
पुर्णासउ हउ वयणाउ तुज्युः 
सोहं वदमि इय चित्ते मजु । 


घत्ता-- 


सकयत्तं [ थापहि ] मज्छरु णामु, 
जिह होई अ्रयल्चु सासउ सधाम । 
इय सघाहि व विण्णति वाय 

तहि कालसुरोविु मड भ्रमाय । 
सधाहिउ बुद्ध वियस्िएण, 

पड उत्त भरि सण यज्जवेण । 
परकारणु वटुद्‌ दुसमु कालु, 
परदोस गाहिखलयण करालु । 

ते दूसहि कन्व सहाव सुट्‌, 
क।लाहि जेम वि सुखि विविदद्‌. । 
दुज्जण परगण ण॒ सहनिपाव, 
सारो विजि पुण्णिणम ससि-पयाव । 
जइ विह एरिस ते तह वि कब्वु, 

तं उविणो (विय ?) पेरिउ करमि भब्ब । 
सज्जण दृज्जणह णिसग्गहोति, 
गुण-दोसगाहि पयडिउस भति । 
पुर्णासब विरयमि पृण्ण होय, 

तव जसु विल्थारमि एत्थु लोय । 


तद्या पडिवण्णाउ मई जि श्रस्विण्णउ एतिउ कालुनि वजिशिरः 
तीसरिउ सुहावउ कय सुहमावउ एवहि मह॒ भरिप्पक्कुधिरू।।६ 
अन्तिसिमाग-- 
धत्ता- 
तहि सोमवसि पुण गुणं णिहि जोइणिपुरि सजोउचिष 
तेजू मे तयाहियञ बुद्धिए कणया यनु व धिर ॥१॥ 


जिह मुशिहु खमासुह गइ सहिज्ज, 
ण णामेण कल्ह्‌ तिह तासु भज्ज । 
तहि उवरि उवण्णउ कुल-पयासु, 
जसु जसु वित्थरियउ दह्‌-दिसासु । 
चरम्ह ? प्रहि हाणें विदइउ लोड, 
घण-दार-विहाणें बुह पमोई । 
साति पिपयम तहु विमल चित्त, 

ए सील-वित्ति सुहगईइ-णिमित्त 1 
तहु युउ जिण-पय-पयरुह-दुरेहु, 
शिम्मल-मणु कमलावास-गेहु । 


| परियण-सुह-पोखश-~कप्पसवयु, 


निरसियउ दुरा जि विवक्खु । 
रामेण साहु सोसरडउ भ्रलेउ, 


१०० | 


पतता 


हि ग्म-उवण्णा लकेखण-पुण्णा दुण्णाय-चत्ता-विमल-मणा 
त्थि.(क्खि)य जण-पोस्तश सिय-कुल-भूसएा चत्तारि जिरु 


पविमारिड जि जिण-समय-भेड । 
तह पिय पद्-वय-वर-सलिल-गग, 
मलणासिरि णावद् सच भग । 

ए णर-रयणह्‌ उप्पत्ति खारि, 
भ्रइ सोममृत्ति सोमाहि हाणि । 


यजिणचरणा 1१ 
चारि काण ण सुहू-पय-मायर, 
विय-मञ्जाय चारिणा सायर) 


` ताहि पढम बुहेयण वक्वारिड) 


शिव पयावरुह्‌ सम्माणिड । 
वहु-विह्‌-घाउ-फलिह-विदृदुम-मड, 
कारावेप्पिरगु भ्रगणिय पडिभउ । 
पतिद्ाविवि सुहु श्रावञ्जिख, 

सिरि तित्येषर-गोत्त्‌, समच्जिख । 

जि सदह-लग्ग सिहर वेर्दहरु, ` 
पुणु सिम्माविय ससिकुर-पहु-हर । ` 


- शेभिदाघु णमि सघाहिख, 


जि जिर-सघ-भार-शिग्वाहिउ । ˆ “~ 
तस्स पिया लच्छी वसुहायर, 

रम भिखो वण्ठिय विखयायर । 
ग्रवर वि मलिक सुद्ध पन्वय, 

ण म्म सहयारि वरदय । 

तिण्णि तासु एदण सजाया, 

ए लवणक्रुस जय विक्खाया । 

जो इच्छिय-दाएो सुर-भरुह, 

जौ चितामरि्व पोसिय सुह । 

जो पर सुख्व कणुय दासोटुउ, 
रिसराम रामे सो जेर । 

तस्स पिया गद्रसिरि सजाया, 
रिय-पिययम्‌-सत्तिए ग्ररुराया । 
जसु जम्माममि जिराऽर-विवह्‌, 
तिल पदिष्एउ दुरिय-शियुमह्‌ 1 
लह तिच तिल्‌ ज वुत्तख, 
तोष साह पु वीय सउ 1. 


-पदरावड्‌ करि कर सप्िह भंख, 


वबोरसैवामनदित अ्न्थंमलिी 
(1 


धत्ता-- 





परद्ुवेरईण रच्च परम्मुह्‌ः 
दंह-लक्खण्‌ घम्मेहु सिर सम्महु । 
भ्रतुलिय साहस सय साहारउ (गु), 
सहि सधू दाणेणवारणु ! 


तहं पिय कुलहर-मडण ख्या सिघो एार्मे गुण गथा । 
वई पुण पाधए घम्मरया भरििय.च दोमुखि-मत्ति-जया ॥११ 


घत्ता- 


अर जुण सामे तहु सुउ वुत्त, 
वीरदाघ पण लक्खण-डुत्तठ । 
जमु जम्मणि पुख्णासउसस्थो, 
हत्थि चडिउ पयडिड परसत्थो । 
तोसडस्स पुण तीय णदणु, 
चउविह्‌-सघ-चित्त-ग्रणरजणु । 
होलिवभ्मु श्रज्ज व गुण सोहिड, 
देव सिरि भज्जई शिर मोहि । 
घामदेष हरपति वेणदण, 
ताकु पसिद्धा खया णद्ण॒ । 
पुरग तुरियडउ सुउ सुणहिण मुच्च, 
गिरखारहु सधाहिउ बुच्चई । 
बीरसिघु वदियणहि धत्त, 
मज्जा कलहो कस्म श्ररगुरत्तउ 
खोला एदरेख नदतड, 
रेहद जिरावर-पय-वदत्तउ 1 
प्रहु पुरु तोलस्प इक्कोयर, 
घव त्ण्णि श्रत्थि णेहायर 1 
देल्हा स।वधा (य) वय सोहित्लउ, 
पुगुु साले खामेण गुणिल्लउ । 
कमलसीहु तीयउ जिण-मत्तउ, 
भिच्छा-षमय-परम्मुहु सत ! 
दसराजु णामं देर्टू सड, 
सारदे पत्त अजू जिण-पय-गुड । 
महिपति कमलसीह कुल मडणु, 
विखए गुश्यणाह श्राएदणु 1 


इय-परियण-दत्तउ सोम-रुलत्तउ शेमिदाख सूय-भाय-ङुख 


एादउ जा रवि ससि रहि कय दिणिसि जाकणएयायल्ु 


श्रय धु ॥१२॥ 


- 


1 


णदड जिणसासणु सुगड-ठखु, 
तिल्नोय,सरूप-पयास-भाणु । 
रदहु गुरुयण खिग्गंथ ख्व, 
जे प्राणे थक्कर पलब-भूव | 
खदउ चिरराउ पयायरुद्‌ ., 
श्रवगाहिउ जि श्राहव-समुह्‌. । 
भन्वयण वि णदहु सच्च भासि, 
सिरि चद्वाड पटश-णिवासि । 
णदड बुहियण सत्यत्थखाणि, 
पयडी कयर्जेह्‌ जिशिदवाणि । 
सिरि पोमावड्‌ पुडवार-वसु, 
एादउ महिमडल विगय-पसु \ 
एादउ सचि हद ए उदयराउ, 
रइधू कड जायु पनिद्धु ताउ । 
णदहु सज्जण॒ कय सन्वमित्ति, 
परिमभिउ शोसिद्‌ाससा कित्ति । 
रिय समए सया वरिसतु मेह, 
मगल हवतु शिर गेह गेह । 
तहे सयल पया सुककेण ठाउ, 
सपज्जउ वोहि-विसुद्ध-भाड । 
घत्ता- 
सवेया णदहि बुहियण विदहि पयडिज्जतउ गयुदहु । 
एादउ चिर सायर इच्छिय ससुहुर कुभदतिमिर-मर-दलश- 
विह ।१६॥। 
इय-पुण्णासवसत्ये पयडिय-सुह्‌-हैउ-परम-परमत्थे 
सिरि पडयि-रदघू-वण्णिए सिरि महामव्व-सघाहिव-एेमि- 
दास-श्रणुमण्णिए पत्त-दाण-फल-वण्छणो णाम तेरहमो 
सधी परिच्छेप्रो खमत्तो ।१३॥ | | 
४९--जीवधरचरिख .( जीवधर चरित ) 
कवि रद्धू 


॥ 


स्ादिभागः- 
सिव सिरि सयणयर सबव्धदयावर भरि गुणाय जय तिलश्रो । 


पएविवि तित्येसरुजियुजीमधसूचरिउभरमितहृषुहणिल्रो ॥ ` 


जय श्राददेव तियसेससेव, 

जय श्रजियसामि लोयस्गगामि । 
जय सभवेस हय भव-किलेस, 
श्रहिएादणकंख जयग्मजय पवंख । 
जय सुम्रइ सत तिजय हु सहेत, 


> स्तिरः 
जेनमरन्थ-प्रशसतिसंधह 
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जय पडमणाह्‌ गय सयलयाह्‌ । 
जय जिण सुपास पूरिय-जणास, 
जय िस्सिवई सखय तिमिरिरासि। 
जय पुफ्फयत पड़य सुतत्त, 

सीयल जिएोद जय वुरुह्‌ कद ? 
सेयस सस जय कूगड-भस, 

जय वासुपुज्ज हरि सयहि पुञ्ज । 
जय विमल सुद्ध भ्रप्पे सुवुद्ध, 

जय पहु श्रणत गुणगण श्रनत । 
जय धम्मधार भवं उर्वहु पार, 
जयदेव सति हय लोय-भति । 
जयकुथकूथ पमुहह्‌ं ्रमथ, 

जथ श्र हयारि तच्चह्‌ वियारि । 
जय मल्लि मट्ल चूरिय-तिसल्ल, 
मुखि सुव्वय क ज भव श्रसक 1 
जय णमि शिरीह्‌ पायड शिशीह, 
जय रिहुरोमि सुह सुरह णेमि । 
जय पासणाह णासे श्रथाह्‌ः 

जय जयहि वीर सुरगिरिव धीर) 


घत्ता ~ ४ 
ए ए तित्थया तिजय मेहिया ख।एो भोणिहि विगय मला । 


महू परमतहु भत्तीभरि (रे) ण सुमइ पयासद ते सयला ।(१॥ 
सरस्सरई 'सुसासिखी सु सत्थपाय यामिणी, 
जिसे वत्त वासिणी पमाण-वाय-भासिणी । 
सुवण्ण वण्ण देहया कर्य ण ण॒ सोह्या, 
कूमग्गजाण रोहिणी जडा वित्त वोहिणी । 
सूमायरी महंसया हवे णेह सद्या, 
सुभन्व कव्वभोयण जसाण॒ चित्ते मोयण । 
पयत्थिञण पण॒ हवामि जिय वीर॒ड ? 
खिगथमरगचारिणो सुयग सग धारिणो । 
कसायचक्कहारिणो सुजम्मसिधुतारिणो, 
सुघम्मरुक्ड वारिणो दुहग क्रण सारिणो । ` 
सुगोयमाई सूरिणो शिरास श्रास दूरिणो, 
सुताह पायकजय वेवि पाव-भजय 1 


घत्ताः-- 
दह गोपायलिजणधण परे मदिर-सिर-घय दिविय-गहे । 
 हय-गय-बड-सकड-हटु-वहै सेविय-मडलीय-रिषिवहे [२ 
तहि िव्सते जणियाणदं, 
पोम।वइ सुवस-रह-चदे । 


१०२। 


हरिसिव सधाहिव तशुजाए, 
रडधू कडणा वियलि्य माए । 
तेणोक्कहि दिशि जिणहूरिवदे, 
गुरख्यण लद्ध पमाणु गुरुषकं । 


वोरसेवामन्दिर-भन्थमोलां 


~ 


कुःथयास साहु सिरि सेहरु, 
ठविउ महापुराण, दुक्किय ह। 
दाहि सवणि सुवण्णहिसिद्धउ, 
सस्महसणु स्यण शिबद्धउ । 


रिय विरयउ भवसेि शिवारडउ, को मुह्‌ कहं पसारु वर कु उचु, 
रिसह पमरहं कह सुखण पियारड । पहिराविड पह जिय रविमडलु । 


महापुराण वक्खाशिज्जतः 
रिसुखिउ तेण जि गुर मुह्‌ होतउ । 
तह सस्मह्‌ सण पहु घारउ, 

को मुहं कहु पवघु जय सारउ । 

इय वण्णिज्जतडउ शिचुरोप्पियु, 

सिय मणि भ्रदव पमोड वहेप्पिरगु । 
जि गख वण्णणि महणिरुखमो, 
श्रखउ जाउ पोसिय बुह्‌ कामो । 


हय जपत्तउ जण पुरभ्रो करई भ्रदछय जाम शिसण्णड ? 
भाखियय दोयु फेडनुमणे चितद् बहु सुय पुष्णउ ? 1२) 


सह पुराण सिरि सहर चरियउ, 
को मुह कहं कू उल पुरु घडियड । 
कुःथुदास दाहिण कण्णतरि, 

मद पहिराविड त इच्छतरि । 

जड वि सुगुण रथणहि सोहिट्लउ, 
तहि वि ण सौहद सो इक्कल्लउ । 


1 


सोलह्‌-भावण-मखिगण-ज डयउ, 
जीवधर-गुण-कचर-घडियय । 
वीयउ सवणाह्र खु भतुल्ल, 
वाम सवखि सविड सीोहिल्लउ । 
रइधू कंडणा सिय विण्णाणे 
पवियाशिय सत्थत्य-पहाणों । 
सुगुरु-वयण-सिहिणा सजोए, 
श्रसुहि घम्म-पज्जालण-मोए । 
ह्यय मूसि पक्छित्तु सुवण्ण, 
लेहिसि हत्यउ तेण पसण्णइ । 
घरि विज्जासो वशिवरु भ्रूसिउ, 
साहु साहु ता लोहि श्रासिउ । 
सुगइ णारि पिच्छिवि धरणुरत्ती, 
भ्रच्चद्‌ तस्सा लिगि सत्ती | 
तेह जि भूषिउ सो इहं साउ, 
चिर एदउ होज्जउ दीहावड । 


्णयायलहू एम भाम (स?) हिज, 
एक्क सुस (सूर?) कि देइ पयक्खण्‌ । 
पठ (त) सचित्ति चितेप्पिगपु कइणा, 
भासि वशिवरस्स सुहयइणा । 

मो भो द्तुथय्ास भरायण्णहि, 

जइ वि श्रम्ह्‌ वृह किपि ण भण्णहि । 
तह विवाम कण्णहि तउ सधमि, 
जीवधर गुण चरिख पवधमि '। 


-'घन्ता-- 
सयतीस पमाख सलोयाहि जि वण्णिड जीवघर चरिउ । 
, कु धयाई जीवह सिच्च हिश्रौ रादड रइधू गुण भदिड ॥२७ 
इय जीमधघरचिणचरिए सोलहकारण विहाण फल 
~ सरिए सिरिमहाकद-रदधु-वण्णिदे सव्वेहि स्वणि-श्रसुम- 
ण्णिदे सिरिमहाभन्व-कु थयास-सवणदूसरो जीवघरजिण 
विहारवण्णण णाम तेरहमो सधी परिच्छेषो समत्तो ।१३। 
जा सुरगिर कणयगो जा ससि सुरो महीबल उवह । 
घत्ता-- ण॒ 
इय सुक परत्तउणेह-श्रो सिसुरिवि म्राणएदियसमगु । +. ५. | 
वियसत्ि वयश कु शु जि भण विणयरायभरण वियत्तशु॥४५०-सवणवारसि विद्ाणएकदा (श्रवणद्ादशी विधानथ) 
अन्तिममाग-- ' कर्ता--मटारक गूणमद्र 
, तदहो पाय कमल तत्ती वेण सह हरिसिघ सघाहिव सुवे । शआ्रदिभागः- 
सोलहकारण वय फञ बहुत" थो उनिभनिरउ सत्तिएरिरुतु । दिवि वाएसरि सदूलाणि, श्रगरुसरि गोयम सेरियहो वारि 
तो प्रह्व पुरु कोनिरर सोलहकारण वड करइ ! पभणेमिसवणवारसिविद्।एुःमलहं सिव-साहुसुह-िहाणु 
सो तित्त्थयरतत्‌ लहेवििरु; पच्छई सिखपुरि सचरइ ।।२६॥ नौट--प्रति वहूत ही भ्रशयुद्ध लिखी हई है । 


जेनम्रन्थ-प्रशस्तिसंमरह 


पमन्तिममागः- 
सुणि पय पणविवि घरि गय श्रपाव, जाणिय-चउगइ-दुह्‌- 


सुहसहाव 
सी नवइ एवउ किंउविहिय जेम, मुखि भा्षिउ सन्वह हुवउ तेम 
प्रण्णु विजो णरणारी करेद्‌, सो एरिमु फलु श्रवसे लहेई । 
सारण साहु सुउ गुणविलासु इय कह मणि भावई देवदास 
घत्ताः- 
सिरीगुणमद मूणीसरेण यह कह किय पवयगुु भ्रणुसरेण 
जिण एत्ति उमगिगिउ देहिलहु जर-जम्मण-मरणएु हरेह लहु 
५१--पक्खघ्रह वय कहा -पाक्तिकत्रतक्रथा) 
कर्ता-भ० गुरंभ्र 
अदिमःग- 
वदिवि स्तिरि वीरहो पय ज्यलु भत्तिए णासिय कम्ममलु । 
पक्खत्रहवयहो कह कहमितिहा, गणहर पयडिय पुव्वजिहा 
श्मन्तिममागः- 
घत्ता-- 
श्रव रोइवि मणु धिरु ठातिवि पुन्बसूरि-विरइय-कहां 1 
गुणभद कोमलसह पयडिय दउ भुवशि इह ॥८॥ 
५२ --श्रायासपंचमो कहा (आाकाशपंचमी कथा) 
कर्ता-भ. गुणभद्र 
सिद्धि विलासिणि कतु पणविवि भावं हय मरणु । 
वीरजिशिदु महतु कम्म-महिवण-दवजलणु ॥ 
हप चमिविदहि विस्मि श्रउव्व, जह्‌ पुव्वायरिय्हि रइय भ्व 
अन्तिमभागः -- 
घत्ता- 
कह श्रविं्लय जिहमई लिय मलयकिन्ति पयभत्ते 
गुएमह कोमलसदे मृक्तियुहा-मय ससो ।\६॥ 
५२ -चदायणवय कदा ( चद्रायणन्नत कथा ) 
कर्ता--म० गुणभद्र 
स्ादिमाग.-- 
एविवि रिसिहैसर परमजिणुग्णासिय भवियण॒ दुरियरिणु । 
फलु पयडमि चं दायणत्रयदो तारिय जन्म जलहि जहो ॥ 
तिम माग.-- 
घत्ताः- 
य चदायणबउ श्रक्खिय कयसिड मलयकित्ति परय॑-भत्तिए। 
गुएभद्‌ गणीसे विगलमणीरसे मब्वयणृहं शिय-सत्तिपर ।५२॥ 





१०३ 
`५छ-चंदण द्री का ( चदनप्र्ठ) कथा ) 
कर्ता -भ० गुणमद्र 





अदिमाग-- 
पणविवि जिरपयञ्जुयल जम्म-जरा-मरण-खय पयडियतच्चे 
सहिद्विहि । 
फाल ्रक्लमि सव्वरउ दक्खमि भवियह चदण खट्टिहि ॥ 
अन्तिमिभागः- 
घत्ता- 
सिरि मलयकित्ति मुणिवरहु पयाशिय मणि भाद्वि विगयरय 
गुणभदह गणीसें रहय इह चदण चद्टिहि सरस कह ॥५।। 
८५-- नरक उतारी दुग्धारस कथा 
कर्ता--भ० गुणभ्र 
श्रादिभागः-- 
वदिवि, सिरि पासु कय-दृह-णासु विरथ मक्ठणिवासु । 
वरणाणविलासु हय समलासु वियसिय तामरसासु । 
अस्तिममागः-- 
सिरी बीधू णदणु संहणपालु, ते काराविय इह कह गुणा ॥ 
गदड सो णहि जा सुर-चदु, िय-कल मडणु कित्तीद्‌ कदु ॥ 
घत्ता.- 
िरीमलयकित्ति पय-पकयह भसले गुणमद्‌ मणीसरेण 
वरदय कह इह भवियण॒ गह्‌ णिय मण श्र सारे दय घरेरं 
५२--शिद्‌. ख रुत्तमी कहा [निदुःख सप्तमी कथा । 
बे कर्ता--भ० गुणभद्र 
स्रादिमश- 
ससिय सिरिकतहो ग्रगहियकतदो श्ररहतहो कलिलतहौो । 
खिज्जिय शियकतहो श्रदसयवतहौ पराविवि पयय सतहो ॥ 
अन्तिसिमग-- 
घत्ता-- ., 
गोव ग्गिरिणयार वसवएण सरलयकिन्ति पय-त्तएण । 
गुणभदसूरि णामेण इथ सिद.खि सत्तमौ रदया ६।५॥ 
«म उडसत्तमी कहा (मुकुट सप्तमी कथा, 
, कर्ता-भ० गृणभद्र 
्रादिमाग-- 
परएविवि सिरि रिसटृहु पयञ्ुयलु जम्मजरामरणत्तिहर । 
ग्राहासमि जिम चण लद फलु मउडाइहि सत्तमिहिवर ॥ 
अन्तिममाग-- 
घत्ता-- 
सिरि मलयकितन्ति सी्ेण इह विर्यइ गुणम्‌ सुकह । 
खियमद श्रणुसूरं विहिय सिव सोहहु सुशिवर रहयक्िव ॥ 


१०४ ] 


भर-पुप्फत्रली कहा (पुष्पांजलि कथा) 
कर्ता-भ० गुणभ्र 
श्मादिभाग- 
सिरि श्ररुहुश्चेवप्पिगु हिय दइघरेप्ि णु सासयिव-सुहकारणु । 
सियगुर कम वदिवि मणि श्रहिणदितरि भवदुद्‌-मरह-गारणु 
अन्तिसभाग-- 
सिरि लस्खणीह कुन-कमल-वधु, 
वह भीमसेु र-स्यण-सिषु । 
तह उवरोह्‌ कहूकहिय एह, 
एदडउ चिर पसरउ कट सुमेह 1 
घत्ता-- 
सिरि मलयकरित्ति पय-मत्तियई, रय कहाणिय सत्तियह 1 
गुएभह गीसें भ्रपदहिय भन््रह लोयह प्रइमष्टिया ॥८॥। 
५६ ˆ रयण॒त्तयवयक्रहा (रत्नत्रय व्रतकथा) 
व कर्ता--म० गुाभद्र 
च्राद्माग- 
प्रतिवि त्रिणददु शिहशिय तदु केवलणाण दिवृायर 1 
सप्नारहु तार कय सुहसार रयणत्य रयणायर। 


भु परविवि सिरिपरमेषटं पचरियमखिधरिगुरु-पय-हय-पवच 


स्यणत्तय कह चिरियमि विचित्ति सेणियहु जेम गोयमेख॒ उत्त 
अन्तिमभाग - 
सिरि मलयकरिन्ति पय-भत्तएण जिरावर-गुए-प्रणुरतएण 
गुणएसद्‌ विर इय एह कहा णदउ ासिय जम्म-दुहा 11७11 
९°--ददलकलणनय कटा [दशलप्तृणएन्रतकथ)] 
कर्ता--भ० गणभद्र । 
अादिमाग- 


सिवधिरि मत्तारहो शिहशियमारहो विय लियहारहो सीयलहो 


च दुहे-सव-खीणहो पए़विवि प्रयगिरि सौलहो 

न्तिमभ ।ग-- 
पइ गुण इ सद्द जु भाव, 
मुत्तिसिरि श्रवसे सो पावई । 
लकखणसीह्‌ चउधरिय सुपुत्तहयो, 
सीमसेख ामहो गुणत्तहयो । 
तह उवरोहे गुणमद मुणीसे, 
विरदइय इह कह विगय मरीस | 
मलयङरित्ति मुरिणदृह्ये सीसे, 
मरा मह्‌ लेविहण वरवीसे । 
साचय्‌ लोयह्‌ हौड सुमगचु, 


वीरसेवामन्दिर-यन्थमाला 


वरिसड पाचसयु वज्जईइ मदु । 
घरिघरि णच्चहं कामिणि सहर्यु, 
घरिघरि रिद्धि विद्धि जायड वसु । 
घत्ता-- 
जिणराह्‌ करहि दयमहकिज्जउ मयाएत्तिउलहु सपञ्जउ । 
रयर॒त्तड मारउ भवदुहृतारउ जिखवर समिय दिज्जउ 1७ 
दति दशलक्षराव्रत कथा समाप्ना 
६१९-उअणतवय कहा (श्नंतन्नत कथ।) 
कर्ता- भे गुणभद्र 
अदिमाग- 
पणवि वि सिरि छत्तह गत्तित्ति गुत्तह पचगुषुहु पय-पक्यई्‌ 1 
श्राहासमि सुक्रय पयासमि भवियहु पाचिय सपव । 
अन्तभाग-- । 
सिरीजयस्त्राल-कुल-गयण-चदु, 
चउधघरिय लेखगगु धम्माद्िएदु | ॥ 
सउ पडिय चिरीमणि भीमसेशु ध 
कलि-कसिल-पय-सदोह-सेणु । 
तहो भरुरोहे किय कह अ्रपुम्व, 
भ्राइरिय गुणभदे ए दिव्व । 
जो पटइ पटढावह एयचित्त, 
त णाण पय।सई ादमित्त । 
णदउ जिणधम्मु सुदया-षमेउ, 
णदउ रदु श्ररिगण-प्रजेउ 1 
एादउ चउविहु सघ वि सु-मन्वु, 
णदड मुरि-खियर विरद्रु-गच्चु । 
सखेवें वित्र परिहरेवि, 
णियगुरु-पय-प कथम िधरेवि । 
मड हीएं भत्ति-विसालएण, 
सिरिजय च्रणतक्रय जिय-मएण । 
घपत्ता-- 


एद्तिउ महू दुज्जिड लह सपञ्जडउ कैवसलणाण मरगगु विमचु। 
ख भ्रण्णु जि सग्यमि लिरा-पद स्यमि भवि भवि वोहिहोउ 


सयद्चु ।।८]} 
इति श्रनत त्रतकया समाप्ता 
६२-लद्धिदद्‌ाणकहा ( लच्धविधान कथा } 
वर्ता--भ० गुणमद्र 
प्मादिमाग - 
पणविवि लिखुषामि सिव-पय-गामि सम्ग फलोह्‌ तर \ 
ब्र लद्धि-विहाशु सुञ्छ-रिहाणु भमि जणमण-ए़दयर | 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 








प्रन्तिमिमःग -- 
उधरण॒ सघनड जिणालग्रम्मि, 
खिवसने गुण भह सुधम्मि । 
इय कह विरडइय पद्धिडियवघ, 
ससेवे कम जण पुण्णवध । 
सारंग साहु सुड गुणविलापु, 
इय कट्‌ मखि भावई देवदास 
घत्ताः-- 
सिरि गोयम सामि एत्तिड लहुं मह देहि तुहु । 
जहि जम्मु ण गामि मई विपराणहि पिस्य लहु 11८॥। 
६२--सोलद्‌ कारणएवयवहा (षोडशञरण तनन कथा) 
कर्ता--भ० गणभद्र 


प्र दिभागः- 

वदि भ्रपवग्ग मग्ु श्रण्णहु जेण होइ जगु मुत्ति पहु 1 
सोक्तहकार्णत्रयथिहि कहमि जँ भवार लहुं परिलदमि ॥ 
अन्तिमिभगः- 

घत्ता- 

जीवंधरसामि सिवउरगामि एकत्तिउ लहु महु दिञ्जद्‌ । 
गहि गड तहु ठाणि मद्‌ वि पराशिप्रण्णु ण॒ मग्ग सिविज्जइ।। 
' -युगंधदहमी कहा (युगधघदशमीकफथा) 

कर्ता-भ० गुणमद्र 
्रादिभागः- 


प्मन्तिमभग- 
सरि मलयकिचतिं गुरु-पय खविवि पिरि गुणभह' रद्य कटा 
सखेव कह जिह गणहरि ण शिथ-मर-प्रणुसारेण तिहा ॥८॥ 
६५--अणंतवयकहा (शअनन्तत्रत कथा) 
कर्ता भ. गुराभद्र 
्रादिमाग- 
मो जिण पाय पसुरण सु्रध, 
रमो परमेसरऽकप्पिय-बध । 
रमोवर" “ˆ " "पुज्जिय देह, 
मौ मयणग्गि-विज्फावण॒-मेह्‌ 1 
प्मन्तिमिमागः-- 
जो पद पडावह सुदधमरु लिहई लि हाव शिच्छंड 
सो प्रण्ण॒ भदंतरे गसि णि पावद मणवंचि ॥ 


ग्रादिभागः- 
ार्पिड गुण सायर भुवणदिवायर परविवि सिद्ध जिखेसर । 
वोच्छमि श्राराहण सिव-सुह्‌-साहण जह भ्रविखय णवर 
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६६ भ्राराहणासार (श्रा राधनासार) 
--वीर कवि 


भरहेसर पु छियउ जिखेसरू, 
भ्राइणाह जो जग परमेसर्‌ । 
जह तह सेरिय पु छिउ सम्मद्‌, 
 णाण दिवायर चत्तउ दुम्मइ 
मोवखह्‌ कारण प्रक्खिय साभिय, 
श्रवेरुवि तह्‌ फलु सिवयुह्‌ गामिय । 
ससारह भय-भीरु णरेसरु, 
पुचिय सेशिय जो जगरई्सर । 
वीर भरद चउविह श्राराहणु, 
जा दुहु-णसण-सिव-सुह्‌-साहण । 
सो िच्छय-ववहार मुखििज्जडइ, 
सौ भवियणु जिणवस भासिज्जइ । 
दस्षण॒ णाणु चरित्तु पयासद 
महण्णव तारड जग विक्खायई्‌ । 
जे तच्चहुरु सम्मत्त भरिज्जड 
जारिज्जइ सो णाणु मुशिज्जदइ । 
जो धिर भावड्‌ पर विवज्जड्‌, 
सो चारितु महि भाविज्जद्‌ । 
तेरह विहि जिणवर भ्रविखज्जद, 
ववहारइ यु बुट्‌ जािज्जई्‌ । 
जो बारह विहु तड जिख सासणु 
भ्रक्वहि बहे सो मुरि वियक्वणु । 
पर सुव्वहािवित्ति जो किज्जद्‌, 
शो तउ रिच्छउ वुह्‌ जाखिज्जइ्‌ । 


इय चउविह्‌ ्राराहणु जाहि, 
ववहारेण परह्‌ वक्खाणहि । 


खिच्छइ जाणइ जिणवर वुह्‌ श्रक्सघि, 
भ्रप्पा ग्रप्पउमाण॒ उवलक्खहि । 


भ्राराहण फलु जिणवर भास, 
कैवलणाखु अ्रणत्त पयास । 
धत्ताः- 


य भ्राराहएसार्‌ कारण-क्ज्ज  वियारियहं । 
जौ अमसहि जगणाह्‌-जाणि विरिय ` मणिमारियदं ।। १॥ 























१०६] वीरेतेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 

ग्रन्तिम साग -- ग्रन्तिमिमाग.- 
भ्रहो श्रो सत्थवाहि कुलभरुसण, वुहयणाह णव परियन्वहो गुर उवएसि जारियग्रो । 
शिसुि घम्मु तउ कमि अरडिसगणु 1 काविज्जीयद जिणु पएवेप्िणु ते हरिस सम्भाणिग्रो । 
विराकज्जेण जीडउ जे माररहि, महा चक्रवर्ती हरिषेण चरित्र समाप्त । 


कु तलवडि भ्रसिथाय [प | हारहि 1 

ते दालिदिम- दुह उप्पज्जहि, 

रद ( य } पडता केण धरेज्जदि । 

जे श्रहिलास जाहि परयारहि, 

जाहि परिस ते सढ । वियारहि । 

जे पेसुन्ण माप्तरय श्रणुदिणु, 

सुहे जरि शिदा करहि जि कुम्मणु । 

रिच्व गुत्ति उप्पज्जहि ते णर, 

हीण सत्त वहु दुक्ख परपर । 

दउलायति भमदि परिदधे 

ते जम्मति इत्यु विण विष्दे । 

खास-सास वहु वाहहि गीढा (हा) 

मवि भवि हुति परिसभड मूढा । 

छिदह दहहिं विविह जे तरु वर, 

कुदवाहितहु दो सद्‌ णरवर । 
घत्ता- 

जे कहुहि भ्रदिद्रु विदिद्रुउ, 

श्रसुवउ सुवउ कहति । 

ते श्र धवह्रि ण पाविय, 

दुविकिय भमति ॥२०॥ 


(गुटका श्रामेर भडार) 


६७ हरिसेण चरिड (हरिषे चरित्र) 
श्रादिभाग - 


भवे पविवि मृणि सुव्वय हो चरण कमल भवताव महा 1 
नि ( शि) सुहु भविहु वहु रस भियह हरिसेणहु 
पयडमि कहा ॥ 
जि सासणि दुरिय पणासणि श्रयो जण कण्ण महोच्छड 
दिज्ज हो । 
विमचुज्जनु तव निम्मलुयउ हरिसेण॒ हौ चरिय 
मुखिज्ज होः ॥ 


२९ ९ , 


९9 १९ 


६८ मयर पराजय (सदन पराज्य) 
क्वि हरदेव 
मगलाचरणः- 
कमल-कोमल-कमलक तिल्लोके मलकिय कमल गय 1 
कमल हणण सिहरेण अर चिय, कमलपिय कमलपिय । 
कमल भवहि कमरछेहि पुज्जिय । 
ते परमप्पय पय कृमलं पणमवि, कलिमलचत्त 1 
मयद जिणदह्‌ जेमरणु पयडमि साजइ वत्त । 
>< 
ग्रन्तिमभागः- 
विसयसेण मुरिवर श्रच्छेसइ, तचारित्तनयरु रषखेसइ 1 
इम 'भणोवि गउ मोक्छ हौ जिणवरु विसयसेरएु पालद 
सजममरु । 
श्रमुणतह का इवि साहि, मुणिवरत खमतु अणाहि उ । 
जिण॒ वरि दे पये पकय भसलि-नाविञ्जाहर गणहर कुसलि । 
मयर पराजएण विरदय कह, हर एविरेत्ति विधुहयण॒ सह्‌ 
गुणदोस॒पयाउ श्रविखछ भाउ मह छले विरश्य कह । 
भन्वयण-पियारी हरिसजणेरी न (ण) दड चखविह्‌ सहं ।॥२५ 
इय मयणपराजयचरिए हरिएव कष्ट विरइए मयण 
पराजयराम दुज्जश्रौ परिच्छेम्नो समन्तो ॥ 
प्रति भ्रामेर भडार, स० १५७६ 


६९ सिद्ध चक्क कहा (सिदधचक्र कथा) 
प० नरसेन 


>< >< >< 


भ्रादिभाग -- 

सिद्धचक्कविदहि रिद्धिय गुणि समद्धिय पणविवि सिद्धि 
मूणीसरे हो । 

पु श्रक्मि मग्वह्‌ वियलिय गग्वह सिद्धि मदापुरि 
सामियहो॥ 


> ९ > न 


जनगरन्य-प्रशास्तिसंगह : 


च =~-----~~~-~--~--------------------------------------- 





घत्ता :- 


जो जिण गणमाल पटेसदइ मणि भवेसई रिद्धि विद्धि जसु 
लहद पड । 
जो सिद्धि वरगण णाररिहि हयजर माररिहि सुहु शरसेणहं 


। परमपउ ।\ १॥ 
जिण वयणाउ विणिगगय सारी, 


पणविवि सरसंइ देवि भडारी । 
सुकड्‌ करतु कव्वुरस्वतउ, 

जु एसाय बुहेयस्‌ रजत्तड । 
साभय वय महु होड पसण्णी, 
सिद्ध चक्क कहू कमि रवण्णी । 
पुणु परमेद्धिं पच पण वेप्पिणुः 
जिखवर भासिड धम्म सरेप्पिण । 
विल सहा गिरि श्रायउ वरहो, 
समवसरण॒ सामिय जयवीर हो । 
तहो पय बदण सेणिड चलियउ, 
चेट्लराहि परिवारह्‌ मिलियउ 1 
तिण्णि पयाहिण देवि पस्रसिख, 
उक्तमगू भूरोवि रामसिड । 
जायति भा मररि'देविण्‌, णाह हो, 
पणविवि बहु भाविहि हयमोहहो । 
गहर शिग्गथह्‌ पणवेप्पिणु, 
प्रज्जियाह्‌ वदणद्‌ करेप्पिण । 
खुल्लय इच्छाकार करेषपिणुः 
सावहाणु सावय पृच्छेविणु 1 
तिरियह्‌ उवसम-भाड गरि दंड , 
पुरु शर्ट एरकोटं णिविट्ुड । 
पुच्छइ सेणिड वीर जिणेसर, 

सिद्ध चक्कं फलु कहि परमेसर । 
ता उच्छलिय-वाणि सन्वगहो, 
सुय-सायर-पवरि तरगहो । 


धपत्ा-- 
गायमु गणि साहइ्‌ अरण पडिगाहइ ए उदेसे पयासइ 1 
सिद्धः चक्क विहि इद्धिय णिसुणि सद्य सेणिय किम 
1 समास्‌ ॥२॥ 
न्< >< >< >< 


+ मयै 
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ग्रन्तिमभागः-- 
घत्ता- 
सिद्ध चक्क विहि रश्यमई ण॒रसेणु भणइ शियसत्तिए । 
भवियण॒ जखमण श्रारादयरे करिविजिणेस्रर-भत्तिए ) ३९ 
इम सिद्ध चक्क कहाए पयडिय-धम्मत्य-काम-मोक्खाए 
महाराय चपा-हिव सिरिपाल देव-मयणासु दरिदेवि-चरिए 
पड्ि सिरिणरसेण विरदइए इहलोय-परलोय-सुह फल 
कराए रोर~दुह-घोर-कोदु-वाहि-भवणासणाए सिरपाल 
रिव्वाण-गमणोणाम बीभ्रो सधि परिच्छग्रो समत्तो ॥ 
सधि २॥ 


७० श्रणत्थिमिय कहा (भ्रनस्तमित कथा) 


कर्ता--हूरिचन्द्र कवि 
ग्रादिभागः- 


वासरि मेल्लतह्‌ शिसि भृ जतह्‌ पाव पिसाए गाहिय मणु । 


, गए-दोप्र-वियारणु सुह-दुहकारणु त परमत्थु कटेमि भिणु ॥ 


श्राइ्‌ जिणिदु रिसहु पणवेपिपिण्‌ 
चउवीसह कुसमजलि देप्पिणु । 
वद्माणु जिणु पणविवि भवे, 
कलिमल-कलुस-विविज्जि पावे । 
सचालिवि श्रहरावड गदु, 
जसु जम्म ठहवर भ्रायउ सूररि । 
खिख मेर सिहरि तिल्लोक णाह, 
परद्र-विसम-कम्मवण-उहण-दाहु । 
कलसेहि ण्हायउ सिहासणत्थु 
चल चामरेहि विज्जिख पसत्थु । 
बालडउ खिएवि इदस्स ताम, 
जल सकपर्ईसद्‌ दहियद्‌ ताम । 
ता श्रवहिणाणु परिकप्पियउ, 

तें मेर भ्र गुद चप्पिय । 
थर-हरिय धरणि बभड खसिख, 
भिरि डोल्लिख सुर-समूह तसिड । 


# 
‡ ॥ ५ भ 


घत्ता- 
परमद पयासणु शिर्वम सासरु इदि वण्िय जासु गुणा। 
ज॒ णवेवि यत्तं कहमि हियत्ते थद श्रणथमिय सुहु 
जणा ॥१॥ 
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घत्ता~~ 


वीरसेवामन्दिर ग्रस्थमालीं 








जय वडमाण सिव उरि पहाण, 
तदइलोय-पयासण-विमलणार । 
जय सयल्‌-सुरायुर-णमिय-पायः, 
जय घम्म-पयासर वीयराय 1 
जय सील-भार-घुर धरण धवल, , 
जय काम-कलक-विमुक्क भ्रमल । 
जय इदिय-मय-गल-वहण वाहु 
जय सयल-जीव-थरसरण-सणाह्‌ । 
जय मोहू-लोह-मच्छर-विसास, 
जय दुदु-धिद्ु-कम्मदुरास । 

जय चदह-मलवज्जिय-सरीर , 
जय पच-महव्वय-धरण-घीर । 
जय जिणवर केवलणारण-किरण, 
जय दसर-णाण-चरित्त -चरण । 


जिवर वदे विर गुरुहुं एवेविगु भाव वाएसरि सरिवि । 
ग्रणथमिउ पयासमि जण उन्भासमि शियमण सुद्ध भाव 


कैरिचि।।२ 


भरन्तिमिभाग.- 


पुणु पाचि हउ' श्रासक्कमि, 
धम्मकहा पयडे विण सक्कमि । 
तेण समूच्चएण मई जपि, 
मन्वयरणहं उवसतह्‌ जपि । 

इड श्रणथमिड जिणागमे उत्तउ, 
एव्वहि मइ हुरियद रिवुत्तउ । 
षह श्रणथमिउ जु पठ्‌ पटावद, 
सो णरु-णारि-सुरालउ पाव । 

जो पुणु ्रचिचलु मणि णिसुेसद, 
तहो सुह विमल वुद्धि पयडेसड । 
जो श्रक्लिड श्रणथमिउ करेसद, 
सो णिन्वाण णयरि पई सेस । 

मड पुण्‌ भावे कव्व चडावड्‌, 
सुणञ्न सुग्रण बहुगुण भ्ररुरायड्‌ । 
पाविड वीह जड्‌ तरए जाए, 
गुरु-भत्तिए सरसदहि पसाए । 








श्रयरवालवसे उप्पण्णड मई हुरियदेणा 1 
भत्तिए जिखु पवेवि पयडिउ पद्धडिया छ्देण ॥१॥ 
इय भ्रणथमी कहा समत्ता । 


७१ च्ुनडी (रास) 
कर्ता-- मुनि विनयचन््र 


श्रादिभाग.~- 


विणएं वदिवि पचगुर्‌, 
मोह-मह्‌ः-तम-तोडण-दिणयर । 


वदिवि वीरणाह्‌ गख गणहर तिहयण शामिंउ गुण शिलउ 


मोक्खह मग्ग पयासण जगगुर, 
राह लिहावहि चूनडिय, 

मुद्धड पमण द पिउ जोडिवि कर । १! घ्व 
परव कोमल-कुवलय-णएयणी, 
लोया लोय-पयासण -वयणी । 
पसरिवि सारद-जोण्ह्‌ जिम, 

जा अ घारउ सयलु विणासइ । 

सा महु रि"वसङउ माणस्हिः 
हसवधू जिम दैव सग्रसइ ॥२ 
माथुर सघहं उदय मुणीसर, 
पण विवि वालंइदुं गुरु गणहर 1 
जपइई विणय मयकरं मुखि, 

प्रागमु दुर्गम जइ विण जाड । 
मालेज्जउ श्रवराहु महु, 

भवियहु इह चूनडिय वखाणड' ३ 


प्ररितिमभाग.- 


तिहुमणि भिरिपुरु जगि विक्वाय, 
सर्ग ख इईण धरयलि श्राय । 

तहि शिवसते मुखि वरेण, 
म्रजयणरिद हौ राय-विहारहि । 
वेगे विरदइय चूनडिया सोह, 
मूरिवर जे सुय घारहि ॥३२॥ 

ष्य चूनडीय मुणिद-पयासी, 

संपुण्ला जि श्रागम भासी । 


‡ ‡ स्तिसंगह 
जनग्रन्थ-प्रश [१०९ 
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पहि गुणहि जे सहहर्हिः । । तिहि भ्रायविलु जिण भणइ 
तेण सिवसुह्‌ लहहि पयत्तं । चउहिमि होइ. उववासु गिहुत्थह्‌ । 
विणए वंदिवि पचगुर ।३३ 9 श्रहुवा सयलह्‌ खवेणविहि 

७२ णिन्छर पचमी कहा (निर पंचमी कथा) विशायचदु शरि किङ समत 

॥ - ˆ ˆ इति भ्रौ मारकं विणययद विरचित कल्याणक विधि समाप्त। 
कर्ता--मुंनि विनयचन्द्र 
ग्रादिमागः- । ७४ सोखवड विधान कथा 

पणविवि पच महागुरु धरिवि मणे, , कर्ता-विमलकीर्ि 


उदयचद गुरु युमीर विबदिविवाल मुशे । 
विरय चदु फलु प्रक्लद णिज्छर पचमिरहि, तत विहि 
निसु स्भकहाणञ कहि जिरागमिटिं ॥ पणपिवि तित्यकर सिद्धि सुह कर सुह्‌ सपदविटि महर । 


प्रादिभागः- 


ग्रन्तिमिमागः- गुण गणहर विरयतह्‌ वर दितु वोहि महु सुन्दर ॥ 
तिहुम्रणगिरि तल इष्टय इह्‌ रासउ रद, परन्तिमभागः-- 
माथुरसघहू मुणिवर विगयचदं कहिड 1 रिसिहेस विण्ण वई मशि विमलकित्तिन्ति । 
भवियहं पढ पटावहं दुरियह्‌ देहं जनु, लहु देहिउ सत्त सम सिद्धि स्पत्ति ॥ 


माणुम करहु मरसहु मणुरवचह भ्रचलु । 

1 क जिणु प्रारहइ सुह सपडइ सोणर लह । 
७३ क्थाणक राच , णाणु वि पचज्जद भव-दुह्‌-रिवज्जई 

, कर्ता -विनयचन्द्र | सिद्धि विलासणि सो रमड । 


ग्रादिभागः- ७५ चंची कहा (चन्दनषष्ठी कथा) 
, सिद्धि-सुहुकर सिद्धि-पहु पणविवि ति-जय-पणासण । कर्ता-प० लाख (लक्ष्मण) 


केवलसिद्धिहि कारणि थुणमि हउ , सथल विजिण कल्याण , _्ादिभागः- 


घत्ता-- 


णिहियमल 1 
सिदध सुकर सिद्धि-पहु ॥१॥ । पणवेषिण भावे विमलसहावे पाय पोम परमेद्धहे । 
पढम पवि दुदरज्जा श्रासाठहि भक्खमि निय-सत्तिए भवियण-भत्तिए ज फलु चदण-खद्हे ॥ 
रिसह गन्भुतहि उत्तर साढहि । भ्रन्तिमिभागः- 
ग्र धियारी छह तहिमि (हउ) इय च॑ंदणदछदधिि-जो पालइ बहु लक्लरु । 
वदमि स त सो दिवि मुजिवि सोक्खु मोक्छहु णारो लक्खगु ॥ . 
त जम्मण तह तड । ' ` ७६ णिद्‌ क्लसत्तमो कहा (निदु.खसप्तसी कथा ) 
सिद्ध सुहकर सिद्धि पहु ॥२॥ . कर्ता-- मुनि बालचन्द्र 
प्रत्तिमभागः- ग्रादिभागः- 
एयभत्त एक्कवि कल्लाणडइ्‌ णिवि सति जिणि दह्‌ पथ-कमलु भव-सथ-कलु स-कलक-निवार्‌ । 


णिव्वयडि ब्रहइकल ठाणड । ` उदयचद गुर धरेवि मखे बालइद्‌ मणि णविवि णिरतरु । 


1 


१९०] | 
--------------------~--------- 
श्रन्तिमिभाग -- 
किञ्जडइ्‌ धण सत्तिहि उज्जवणड, 
विविह णहावखेहि दुंह-दमणडउ 1 
ग्रायण्णि वि मूणि भासियउ, 
राए गण अणुराड वहते । 
लय धम्म सावय जगह, 
ति-यरणोहि विहिउ उत्तम सत्तं । 
७७ नरक उतारी दुघारसी कथाः? 
कर्ता--मुनि बालचन्द्र 1 २} +} 
ग्रादिभाग - ५ 5 ~ 
समवसरण-सीहासण-सठिउ 
सो जि देड महु मणं पदरुड । । 
श्रवर जि हरिहर बभु पडिल्लउ, 
ते पुण एमड ण मोह-गदिल्लड ॥ 





छह दसण जा धिर करइ वियरडइ बुद्धि-पगासा । 
सा सारद जई पुज्जियइ लन्मद वृद्धि सहासा । 
उदयचद्र मूणि गणहि जुगहणड सोमई भावं 


वीरसेव्रामन्दिर ग्रन्थमाला 


~~~ 








म्रन्तिममाग -- 
जे इहु पठटइ पढावइ निसुखदई कण्णेदई्‌ । 
सो सुरानर-सुहु मु जिवि पाचड परमगडई ॥ 


` ७& 'सुगधदहुमी कहा (सुगन्ध दशमीः-कथा.) 
कर्ता--कवि'देवदत्त , 
प्रादिभाग - न 
जि चउवीस णवेप्पिणु, , 
भाउ धरेप्पिणु देवदत्तहुं -चउवीसहं 1 
पुणु फलु श्राहासमि घ्म पयासमि, 
^ वर सुयध दसमीहि जिह । 
पुच्छिउ सेणिएण तित्यकरु कहहि सुयय दसमि , , 
ई जिरिदु शिसुशि श्रहो सेणिय भव्वरयण गुणरयण 
रिसेरिय। 
म्रन्तिमि भाग - 
ज्हिकोहु न लोहु सुहि न विरोह जिउ जर-मरण विवज्जिड। 
जहि ` ' हरियु विसाड पूष्ण ख॒ पाड तहि णिवाशु महु 
दिज्जउ ॥२॥ 


८० मुक्तावली कहा (मुक्तावलि कथा) 


मणि श्रणुसरिउ । 
बान दु सुणि णवि वि णिरतरु णरगउतारी कर्ता--' .. ..^. 
कहमि.कहतर । भ्रादिमाग -- 


; ल्तमभाग.- 


वीर जिंशिदहं पय-कमलु वदिवि गुरु गोम परूएविज्जद्‌ । 
-; रयणत्तउ मणिधर वि मड मुत्तावलि-विहाणु-भवु गिज्जंइ । 


र वियहु विदाण्‌ञ धण्णा, करहि उदय जुवइहिःसपुण्णा । ध 
गु मोकसु ते लहहि विसिद्धिर, ज मिह , त्रिणयचंद 'श्र/्तमभागः 
बु ॥ । । । ` जो विहिणावसई एह विहि सो कमेण जिह पडम रहौ । 


मुणि- { 
धु) सिव-सोक्लु लहइ सइ उतरे वि भवसमृदु दुग्गहु लहु ॥, 
७८ रविवय कहा ( व ८१ श्रयुनेक्छारासो (श्रनुपरेक्षारास) 
कर्ता -केवि नेमचन्द.* ` = कर्ता--कवि जल्हिमि 
पदिभाग ~ श्रादिभाग.--. । 


मोक्वह कारणु जाणि, भासिय जिद णाणि । 

दौ दह्‌ मावखु जाणि मणि भावि जिया ॥छी 

सपडइ श्रथिर एह जइ सिय विज्जुल-रेहा, 

सुर वणुहर समु जोन्वणु जिया, दीसइ जु सु दर द्व्वु, 


श्राइभ्रते जिण वदे वि सारद धरेवि मणि, 
गुरु रिग्गथ रवेप्पिणु सुयणह श्रणुसरेवि । 


पृच्छतह्‌ भव्वयणह्‌ सदुपदेसु चव, 


मायुर्सघह्‌ मुणिवर णोमियदु कवड । 
पासनाह्‌ रविवार क्ड पभणमि सावयह्‌- 
जासु करतह्‌ लन्भद सम्पद पादय पय परह्‌ 


जाइ सीखयहु सव्व्‌, मोह न जाणसि जीव तुह ॥१।। , 
ग्रन्तिमिभाग.-- 
जो माक भावण सार, मेल्सि वि मण वियार्‌ । | 


जंनग्रन्थ-प्ररास्तिसंगह्‌ 





पावद्‌ चारुसो नरु परमयुहो, जो १८द्‌ ग्रणुवेहारासु, 

सोतर फेडड पाव पासु, समावायु पावद्‌ सुह निलड ॥१ ५ 
जइ मुणिड नकन्वब धु, तहं विपयासिड छ्डु । वि 
नियय सत्तिए जलिहिगि रयउ, जय क्रिपि पि प्रहिड हीणु, 
भरक्लरमत्त-विहीणु, सहतु गणीसर-विगय-मला, 

मोक्खह कारण जाणि मासिय जिरेंद णाणि, 

दोदह्‌ भावणु जाणि मणि भावि जिया ॥ १६ 


८२ बारहु-प्रणुचेक्खा रासो 


(दादश श्रनुप्रक्षा रास) 
कर्ता -प० योगदेव 
प्रादिभागः- 
णविविचलण सुणि सुब्वयहो णरसुरखयर महोरगमहिय हो । 
पमलविमल केवल गुण सहिय हो, वारह्‌ ग्ररुवेक्खउ 
कह्मि । 
भव्वयणहु णम ॒विणयहुः सहियहु णवि विचलण॒ मुणि 
सुव्वयहो । 
ग्रन्तिमभाग--- 
ए रासु जिणवर पयमत्त' विरयउ कु भणयरे णिवशतें । 
जोगदेव पडिय पुरञ विसयसेण मुषिवर पयमन्त ! 
पठद्‌ सुणड्‌ जो सहहृद्‌ सो णरु सिच सुहु लहइ्‌ पयत्ते' । 
णवि धविचलण मुणि सुव्वय हो ॥२०॥ 


८२३ अ्रणुवेक्ला दोहा (श्रनुपरेक्षा दोहा) 
` कर्ता- लक्ष्मीचन्द्र 

प्रादिभागः-- 
पणविवि सिदमहारिसि्हि जो परभावह्‌ मुक्क । 
परणाणद परिद्ियउ चण्ड गणमह्‌ चुक्क ॥ १। 
जइ वीहउ चउगड्‌ गमण तो जिण उत्त्‌, करेहि । 
दो दह प्रणुवेहा मृणहि लह सिव सुक्सु लहेहि ॥ २1६, 
भुत श्रसारण जिणुभणद, ससारवि दुह-लाणि.। 
एकत्‌, वि ्रण्णतत्‌ सुणि श्रसुड-सरीर वियाणि ॥३॥ , 
भासव-सवर-णिज्जर वि लोया भाव विसेसु । 
धस्मूवि दुर्लह्‌ वोहिजिय भावे गलय किलेसु ४} 
ग्रन्तिमभागं -- । 
जो श्रप्पा णिम्मनु `मुणडइ्‌ वय-तव-सील-समाणु ! 
सो कृम्मवखड ¶ई करद्‌ पावई लहु निन्वाणु ।*६॥ 


[१११ 


-- ~~~ 





ए श्रण्‌. वेहा जिणभणिय, णाणी बोलहि साहु । 


, ते तावज्जहि जीवतुहु , जइ चाहहि सिव लाहु ।(४७ 


४ भ्रणुवेक्छा (श्रनुप्रक्षा). 


कर्ता--भ्रट्हु कवि 
ग्रादिमाग.- 

राव जिय छडहि . मनुमडहि देव-गुरूवयण सो गहु 
गहदि । 
ग्प्यु धिर मनि पर ्रवगण्णहि चेद जिय भेवसरि मा 
पहि । 
सतगुरु दीसइ सीख होहि जिय सामिय पचमगडइ करि जिम 
चउहि । 

ग्रन्तिमभागः -- 
सिच्च शिरजण णाणमड चित्तयरि भवियहुं मल्टु कवि 
। ` वज्जरए । 
जो मुणि पठद्‌ पढःवए हृदद सो णनो सिवपुरी जाइ 
सरए । ११०१1 


८ हरिवस पुराण 
कर्ता-कविश्रूतकीति 
रचना १५५२ 


ग्रादिभागः- 

ससिदण वोमसद्‌ ते ह्रिवसइ पाव-तिमिर हा विमलयरि ! 

गु-गण-जस-भूसिय तुरय भ्इसिया सुव्वय-णोमियहलिय 
हरि } 

सुरवदइ-तिरीड-रयण किरणव्‌-पवाह्‌-सित्त-णएह्‌-चलण । 

पणविवि तह परम जिण हरिवस कयत्तय वृच्छे 1 १।। 


चतरमभागः- 
तहं कमेण सुयणाणिउ छिण्ण॒ई, 
.-----~ भ्रगश्रग देसड धरं भ्रण्णड । 
| पचम काल चलण पढ भिल्ल, 
तह उवण्ण श्रायरिय महल्लड 
क दकु द गणिणा श्रण॒कम्मह, 
जाय मुणिगण वितिह सहम्मह ) 
गणवाल तवा गेसरि गच्छ , 
एदिसघ मणहर मद्‌ -सुच्छड्‌, 


॥ 
६ 


१६२] 





पहाचन्द्र गणिणा सुद पृण्णड्‌ 1 
पोमणदि तह पट उवण्णद ! 
पुणु सुहचददेव कम जायड, 
गणि जिणचद्र तहय विक्खाइ । 
चिज्जारदिकमेण उवण्णद, 
सीलवत तहु गण-सपुण्णद्‌ । 
पोमणदि सिस कमेण ति-जायद् 
जे मडलामरिय विक्खायडइ । 
मालव-देस-घम्मु सुपयासणु, 
मणि देविदकित्ि मिउ भासणु । 
तह सिसु श्रभियवाण गण घारउ। 
तिहुश्रणकित्ति पवोहण सार । 
तह सिसु सुदकित्ति गुरु भतत, 
जहि ह॒रिवसु पुराणु परत्तउ । 
मच्छर-उज्ज्ञिड वुद्धि-विहीणड, 
पुव्वाणरियहि वयण पय लीणउ । 
प्रपपवुद्धि बुह्‌ दोसुण दिज्जउ, 

ज श्रसुद्ध त सुद्ध. करिन्वउ । 
एयहु सयल गय सु-पमाणहु, 
तेरसद्ध सहस वह जाणहु । 
संवतु विक्कमसेण णरेसह्‌ 

सहस पचसय बावण सेसह्‌ 1 
मडवगदु वर मालवे देस्‌ , 
साहि गयासु पयाव भ्रसेसइ । 
णयर जेरहृड जिणहरु चगउ, 
णेमिणाह जिण-विवु श्रभगड । 
गथ सडउण्ण तत्थ यहु जाय, 
चउविहु सघु णिसुणि श्रणुताय ! 
माघकिण््‌ पचमि ससिवारद, 
हत्यणखत्त समत्तु गुणालद 1 


८९ परमेष्टिपयाससारो (परमेष्टी प्रकाडसार) 


कर्ता-भ० श्रू तकीति 
स्वना १५५३ 


भ्रादिभाग - 
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य ररर म 


चरमभारग- 


घत्ता-- 


दहपणसय तेवण्ण गयवासद पुण विक्कमणिव सवच्छरे 
तह सावण-मासहु गुर पचमि सहु ग्‌ शण्णु तय सहस तहे 


घत्ता- 


मालवदेसद गद्ुमाडव चनु, ' 
वदद साहि गयासु महावलु । 
साहिणसीरु णाम तहं एदणु, 
राय धम्म भ्रणुरायउ बहुगुण \ 
पुज्जराजु वणिमति पहाणद, 
ईसरदास गयदह भ्रणडई । 
यत्थाहुरण देसु बहु पावड, 
श्रह॒-णिसि-षम्महु भावण सावदइ । 
तह जेरट णयर सुपसिद्धड, 

जिण चेर्ईह्‌र युणिसु पनुढड्‌ 1 
सेमीस र-जिणह्‌र-णिवसतदइ, 
विरयहु एहु गथ हरिसितई । 

जई दिघु तह सघवद्‌ पसत्यड्‌, 
सकर णेमिदासु बुहततत्यई । 

तह गथत्थमेउ परियाणिडः 

एउ पसत्थू गयु सुह माथिड 1 
श्वर सघवेड्‌ मणि भ्रणुराइय, 
गथ-ग्रत्थ-सुणि भावण भावह्‌ । 
तेहि लिहा [ब] इ णाणा गद, 
इय ह्ुरिवस पमुहं सुपसत्थद्‌ । 
विरइय पढम तिश्रहि ? विव्थासिय, 
धम्मपरिक्ख पमृह मण हास्य । 
पर्ढाहि भव्व जहि पड्यि-लोयड, 
सतिहोद सुणि अरत्थमणेयड्‌ । 


पुर णयर णरेसहि गामह्‌ देसह मूणिगण सखयलोय सहे । 
घण कणु मणि सारद धम्मृद्ारद करहि सति परमेद्धि 


पटहो ॥1७१५ 


इय परमेद्धि पयाससारे श्ररूहादि गुणेहि चण्णणाण 
लकारे प्पसुद-सुदकित्ति जहासत्ति कहाकनव्वु विरयतो 
णाम सत्तमो परिच्छे समत्तो ! सधि ५॥ इति परमेषटि 
प्रकाशसार ग्रथ समाप्त. 





>< 





6 जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह .~- [११३ 
८७ संतिणाह चरि. (ज्ांतिनाथ चरित्र) पर-छिदाण्णोसहिं रइ-यरेि । 
स त वेजीह वंक गई सरल-रहिय, 
रचनी १५८७. 1 ॥ 
कर्ता--महिन्दु या महाचन्द्र ` ` म कीर क द र ५ 
वर~बुहयण-कमल-दिणेषरासु, , . 
श्रादिभागः- ५ णिय-कुल णहु-मडणु-सस-हरासु । | 
जिणभय-तरु कधर णय म्र विकधर सुर वड सतिहु पय- परत्यी-मण-पूरिय-कचणासु, 
क जुयलु । जपह साहारणु मइ वरासु 
उत्तम तहु केरउ सुक्ख जणेरउ चरि कमि पणविवि सल वलिय किमिहि उलु गलिय रधु, 
अमरु ९१ मिल्लेवि देहु बहु पूड गधु । 
~< >< >< कक्कस-भासी श्रई किहणु धिदृर्‌, 
पावेवि देसु-कुलु-नम्म-रूख, उत्तम पएसि कि रमडइ रिट्‌्‌ । 
श्राउचि-श्ररोय-वीरिय-सविणड । णिक्कारणेण करि रोस भाउ, 
वर-सवण-गहण-मई-धारणासु पर-दोस-गहण्‌ -पिसुरहु-सहाउ। ` 
जणि मण्णिड वण्णिड बुहयणामु । हण तिमिर-पसरु तेएण पूरु, 
तह भत्तउ-भायरु-सुक्ख-देउ; को सियहु ण भावद्‌ उयउ सूरू 
दोदा णामेण मयर-केउ । जई तासौ पोसिय लड्य राह्‌, , \ , , , „< 
लहुणिय घर पुत्तहु धरिय-भरु, कि णउ सावय लच्छी हराह्‌। " ~ 


क.चेण वाणिज्जउ महुर सरु । 

तुहु सुस्थिख दुत्थिउ णड कयावि, 

किण कहूहि धम्म-कहा सया वि । 

कद पुप्फयत सिरि महुपुराण, 

तहु मज्ि णिसुणउ मड गुण-णिहाणु । 
चरियउ सिरि सत्तिहु तित्थणाहु, 

श्रद्‌ णिविड-रइउ गुण-गण-प्रथाहु । 

गं मी र-बुद्धि दुल्लहु ण होड, 

सो तुच्छ-बुद्धि सुलहड ण जोई । 
बुहयण हु जि एहु सहाउ हुति 

सबव्वहि हिययत्तण॒ चितवति । 

तहि हु तउ कड़़िवि वित्थर हि, 
पयडेसमिं हउ मा भति करहि । "" 
मोलिज्जई कव्व किय मएण,.` 

महु तुच्छ बुद्धि खलयण श्रएण । 
अ जिह्‌ पित्त गहिय, 
विवरीय परय पहि महुर-रहिय । ` 
जल-सप्पिणि इव दुज्जण हवति, 

मुह दद्ध थणहु रहिरु वि श्रसति । ~ 
दोसायर्रोह ण णिसियररेहिः 


सुहिगण-छेमाणव भइ पाड, ` , .- 3, ~ 


- तह कव्‌, गणड भ्रसहिय पयाड । , , 1 


कोटही देव पय-मत्तएण, । प 
ताजपिड कव्व रसद एण । 


पुण णिसुणहि इव्वहि वियलिय गव्वहि जेहुं श्रासरसह्‌ 


, णिलया । - ` 
सो या जण-वल्लह्‌ पालिय वय दुल्लह्‌ पणविवि ते कडयण- 
तिलया ।1५॥ “ 
भ्रकलकं सामि सिरि पाय पूय, 
इदाईइ महाकई श्रदहूय । 
सिरि णेमिचद सिद्ध तिया, 
सिद्ध तसार मणि ण विवि ताड । 
चउमुहु-सुयभरु-सिरि पृप्फयतु 


सरसदइ -णिवासु गुण-गण-महतु 1. , , 
जसकित्ति मुणीसरु जस-गिहागर, ;, 
पडिय रद्र कड्‌ गुण प्रमाणा । 

णण भदुमूरि गुणभद्‌ वणु, 

सिरि सहणपाल बहू बुद्धि जाणु । - 


११४] वीरसवामन्दिर ग्रन्थमाला 
५ ~ कु. 
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एउ दिद्भाणड सेविय सुसेय, 

मई सटह्‌-सत्य-जाणिय ण मेय । 

णो कत्ता कम्म ण किरिय जुक्ति, 

णड जाई धाउ णवि सपि उत्ति। 
लिगालकाह ण-~पय-समत्ति, । 

ण वुज्फिय मड इवकवि वि विहत्ति । 
गिग्धद्‌ वि यो जो श्रमरकोसुः 


= ० @क@ ०११४७ १०७०१०४५ ०५ ५ 


> >< >~. 


घत्ता- ` 

भो सुण वुद्धीसर वरमहि दुहुहर, 

इल्ल राज सुञ्रणा खिख्नड । 

सण्णाण सृग्र साहारण + 

णिवारण वरणरेहि घारिज्ज 

इय सिरि सतिणाह्‌ चरिएु णिरुवम गुणरयण समरिए 

भ्रण्णाणमयो (?) इह्लराजसु्र-महिदु विरदइए सिरिणाणा 
शुभ्र-सघाहिव-महामव्व साटारणस्स णामकिए भन्वयण 
जण~मणारादयरे निरि इ द्रदेव-णमोयारकरणा सेणिय 
महाराय सिरि वद्कमाण समवसरण गभण-वम्मवखाण- 
निसुणण॒ पढमो इमो परिकरो समन्तो ॥ 
ग्रन्तिममाग.-- 
षल्य 
भहणा णामावलि, वण्णवि श्राउलि पमण अइसुहयारी । 
तिरि वीर णवेपिणु हियड धरेविण्‌ सुद्धविदा पहुकेरी । 
¶१दडी-- 


इह जोयिपुर्‌ पुरवरे सार, 

जह वण्णणि इह सक्कु वि श्रसार्‌। 
सालत्तय मड्ठ सो विभाद्‌, ˆ 
कोसी सहि परिहा दुग्णाईं 

जो वण-उववण-मडिउ विचित्त, 1": 
ण मेरुवि वेरईृह॒र-पवित्त्‌ । ˆ ˆ 
तष्णियड वि जउणा-णड्‌ वहे, 

ण भगवि ईसहु सहु वहेद्‌ । ` 
खड गोउराइ भ्रइ जिगि मिगति, ` “^ 
सण मुहहु चि ण श्रवयःर दिति । " 
जह रक्वह भोडवे दडधारि, - 


सोरया- 





भरस्यिण-गणाह जो सपहारी --- -- 


' पच्छ णिव -संगहई ददु ` ,* ` 


रायाहिराउ वन्वर्‌ पयड्‌ । 
मिच्छाहिड अह व विणाय-जाणु, 
महसूलखोन्व जणदिण्णमाणु 1 

जहि चाउवण्ण पय सुहि वसति, 
णिय णिय किरियाईइविरत्तचित्ति । 
तहि चेत्तालउ उत्तु ग सइ, 
धयमडिय मोक्व [सु] मग्ग वहइ । 
जहि मुणिवर सत्यइई वायरति, 

मह जण्ण-पुय सावय करति 

तहि कटुसघ माहुर वि गच्छि, 
पुक्खर गण मूणिवर चदविलच्छि । 
जसमुतति वि जस कित्ति वि मूणिदुः 
भन्वयण-कमल-वियसण-दिणिदु । 


तह सीसुवि मणिवरं मलय कित्ति,. , 


ग्रणवरय भमइ जामि जाह्‌ कित्ति । 


तहु सीस वि गुण गणरयण भूरि 
वणयलि सिदध. गुण भद्‌ सुरि । 


५ ४. 


तहु पय भ्तड साहु भोमराउ जाणिज्जद्र 1 
गुण बदह्वियई णिवास जोयणि पुरि णिवसज्जई ।१॥ 


' चौपाई-- 


पद्टडी- 


जें तित्थयर वि गोत्त्‌, णिवद्धउ, 
करि पयटु सुह-पुण्ण वि लद्धउ }` 
सघाहिड गयपुरि सजायउ, 
श्रयरवालु सघह सुह-मायउ । 
गगगगोत्त-णिम्मल गुण सायर 1 
सुधर मेरुवि-तेय-दिवायर । । 


तहु भनज्जवि घीत्हाही विसार. , 
णाहहु गामिणि ख गगफार। ,~ - - 
तह पुर पचण मेरुपच, ॥ 
मह्‌-वयदइ पच ण समिडई ` पच }; 


र 
५ ॥ 


# १ 





= ~ ~ ~ 
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पहिनार्ड सहु भारधरम्‌ बीयउ संघ भार धुरधर,' 
चउभेय सघ बहु भत्ति-करण्‌ । देवसत्थ गुर भत्ति वि भ्रायरु । 
सघाहिउ खीमविचद सार ॥ जिण सह पोमिणि महिरायहसु, 
तहु विण्णि भज्ज गुणगण विसार । पावारिणाय 'जो पवरहंसु 1 
पढम वि घीकाही गुणवरिद्ु, जुण्णय-सेतुं जय जत्तकारि 
वीई नानिगही प्रव इदु । विहवेण विजित्तउ ज मुरारि 1 
तहु पुकत्त चयारि वि चउ शिश्रोस । इ ५. (त 
छीथा पठमड भज्ज वि प्रसोय ।-~ ` त व ० = 
` 'तिहृणाही णमे ोभिदासू, (1 
तोड वि जायङं सीस किरणंहासु । पडियाह्‌ गुणाय भरिज्जइ्‌ | 
` तह कामिणी वि गज्जो वि णाम, साधारशु, खमे सो भणि, 
बौयड सुड पिरथी मल्लु नामा उवमु रहिखःवि; जश.परहि-माणिख । 
' ` ^+ लहु पिययम हिखयाही पिंड, श ५. ६ 
~~ ` ., तह पृत्त्यारित्रि, गुण समिद्ध ~ . . 1 
 _ पढम उधरणु रणाणउ विवीउ, ` ` पद्धदी-= ^ `+ ^~ 
। गण गण गर्द धणराउ ती 1 तह चासिना गुरौ महत, 
चौपाई-- । जहवि पुश भरभयहु चदु सत 1 
चउत्थउ मानसिघु वि भणि ज्जई, चौपई-- [ते 
खेमचन्द्र सुउ तीयडउ गिज्जई । चंदणही भज्जहि रसूइल्लड, ` 4 
इदेव कीड सो इदराठ, नीयउ जेदुवि.मल्लु गुणिल्लड । 
रावणही कामिणि जो.सराउ। वर भदासेही भज्न प्रलिख, 


{ तंह पृक्त विण्णि ण लच्छिपिल्लः तीय जितसत्लो वि असकिउ । 
` सतीविहासु तारण, रसिल्ल । सो पिया वि समदो रइ माणद, 
+ ~, , . पण, चश चदु वि -चदहाचु,. , पुणु चरत्थु सोहिलु पिड भाद । 
, 7? ; =, दोदाही बहु सुडउ सामिदासु। ~; तासु .णारि 'भीत्तणंही पावण 


` ` घत्ता-- स ण मदोयरि सीलहु भाय । 
भोयह सुउ बीयउ गुणः गण जूयउ, भ सघाहिव णाणोातीड पुत्त, । 
ारणचंदु पभणिज्जइ । ¢` ‹ ¦ सघाहिउ ताट्ट्रणु गखविचित्तु । 
तहु भामिणि गुण~-गण -रामिणि सघवदइ्‌ वि भोयहू तीडउतोड, `". 
- सउराजही कहिज्जई २ सिरियचदुमाणतु भोउ,! 
तहु तिण्णि श्र गसू तिष्णि.स्यण । धत्ता- ¦ :ˆ, , '' 7“ 
+ णत्तिण्णि लोय,ते सुदधवयण 1 तहुभज्जा गुहि ' मणोज्जा हुरराजही य भुशिजजह- 
पढमड सम्मेय वि जत्त करणु सरेण वि सीया श्रहव विणीय्या ण॒ सुतार जण गिज्जर्‌ 11 
` , सारग विणामे सुद्ध करणु 1 पद्धडी-- ८ 
तहु लल तिलोकाही गुणाल, तहु भरुल्लु खमे तीउ (य) जाॐ, 


राका-ससहर-दिप्यत-भाल । वे कामिरीहि भडियउ काल । 











११६] वोरसेवामन्दिर ग्रन्थभालां 
पटमी उघरण पत्ती विचित्त, लिहियाडउ चितेण वि सावहाणु, 
वीया चुह्डही पियहु रतत । इह गथ विबुहसर-जाणमाणु । 
स-मोयउ तुरि वि तो सालु, चौपई-- . 
गजभेच्छएामु गुरियण- रसाचु । विक्कम रायहू ववगयकालद्‌, 
वे कामिरी भरहविपालधी य, रिसषि-वसुसर-भुवि-र काल । 
हृदया सारहाही श्रहविणीय । कत्तिय-पढम-पक्खि. पचमिदिशि, 
वहु श्र श्न सयत्र स्माद हउ परिपुण्ण वि उग्गततह इरि । 
नरूढणही ज्ज हि श्र रमालु । घत्ता-- - 7 
तहु कुच्छिजाउ सुहवत सुख, जावहि-महि-सायरु गयु दिवायस. 
णं हसपिल्ु णमि. सूवु । मेरमहीहर चंदड । < 
. ख मौय पचमु पततु सा, जउण वि गगारई जिणवाणीसरई, 
ˆ ˆ रणमलु णामे श्रच्चत साह । , एह सच ता.खद १ ,, 
द भज्जहिं मोहि जासु मए. इति श्री शातिनाथचरित्र समाप्तमिति । 
पटमा 'चूहृडही भज्ज-रयण चर 
तह जटमल्लु वि राभ बिसी, ८८ भियकलेहाचरिउ (मूगाक-लेखा-चरित) 
तद तीयवि रावणधी य रीड । कर्ता--प भगवतीदास रचना-- १७०५ 
तहु पृक्त चयारि वि कामकासु, ग्रादिभागः-- 
पठमउ हिमारउ विवुह्‌-विसेसु 1 पणविवि जिणवीर णाण~गहीर, -" 7" 
चौपई-- ॥ तिहुवण-वईइ रिसिरः दइ जई । 
वीयञ भदणिमललु पत्तर णिरुवम मविसत्थ सील पस्थ, 
तीयउ वाइ विमल्लु नि उ । भरमि कहा ससिलेह सई ।1१॥ 
पद्धडी- पुण पभणमि सील-महप्पु लोड, 
हरिणक-किरण-सिय-कित्ति होई । 
चयउ चउहत्थु वि दाण जुत्त, > ५ « ५ + 
। 3 ॥ । हय सिरि चदरेहा-कहाए रजिय-बुहविच-सहाए भटा 
पियमनाई ततु जिरावर नि दासु । रय सिरि महिदसेण-सिस्स-पडियमगव्हदास-विरदृए ससि- 
एवाह मल्मि साहारणेरा, केहा-विवाह्‌-भक्तार मिलाव वण्णो णाम पमो? सधि 
,कारावि ए गयुतेण । परिच्छेम्रो समत्तो ॥ - ~ 
चौपर्‌ _ ,- । ग्रन्तिमिभाग - ४ 
वि. रिमित कदुसघ सु माहुर-गच्छषए्‌, 
ध जिनवाणी पुव्वग समाधैर, 
७ ॥ श्रवदण्णड णाचद्रं जणि गर्णहुरं । 


` ˆ ` तैयालस६ गि कडयरा भ्रदिखिड । 

पद्री- । 

९ विष्णहेण चि ऊधा पत्तएण, 
मूदेवेण गुणगराउजुएण । 


_धम्मञ्छाण-साहृण पउ-सासंग्रो, 
मिच्छ-कसाय- राइ रु कारसश्रों | 


,- भविय-कमल-हिद्‌-णाणद्रिवायर, 


रिसि जसंकित्ति गरू तवनसायर्‌ । 





0 


| 


तासु सीसु गरचदु जु साहियउ, 


पर-वादेय-मय जृहमि गाहियउ । 
चउविह्‌-स । महाधुर-धारणु, 


दुस्सह-मयण-सरणि घोर वारणु । 


. धम्सवरियु सम-गुणि ससि रव, . 


धघत्ता-- 


सग-दहू-सय सवदतीद तहा विक्कमराम मह॒प्पए 1 
श्रगहुणसिय पचमि सोम दिखे पुण्णा ठियउ भ्रवियप्पए 1) १५ 


दु-ई- 


चरि मडक#-लेह चिर एंदड जाम गयशिं रवि ससिर्हरो 1 
भमगलयारुह वद जशि मेदणि धम्म-पसग हिदकरो १६ 


गाही 


' रु्श्रौःकोट हिसार जिणहूरि वर वीर वडुमाणस्स। 


 गुण-ससि पटृ-सीसु स भूवय । 


रोमि सयलससि सत्थ कलाल, 
जिणहरि सावय सहसु मराल । 
धम्मामिय वरिसण सुपयोहरु, 
तासु पट तव-भार-पूरा धर्‌ । 
वर-जस-पसर-पसाहिय-महियलु, 
,णियम-महस्य य रज्जिय-णहयचु 
भदरारउ मदहियलि जाणिन्जदः 
माहिंदंसेणु विहाणे गिज्जई । 
तासु सीसु यहु चरि पयासिख, 
'भगवदइदासे खाणिर भासिउ । 
सील-पहाउ-भ्रवणि-जस-कित्त णुः 
ससिलेहा-चारिततु सहत्तणु 1 
लिहई लिहावर्‌ श्रादण्णड्‌ णर, 
सो सुर वर पड लहईइ मणोहर । 
श्रमुणते शिर जुत्ति श्रजुत्तउ, 
लक्वण-छदु जु हीणउ वुत्त उ । 
त खम करड सरसइ देविय, 
इंद-प्रहिद-णरिद-ुसेविय ! 
सील-चरित्त-विचित्तु-पियारञ, 


1 


पण बृह्‌ स्नोह करहु गुण सारउ । 


` दीण्‌-श्रहिड-किर-वण्णु“वियारए, 


उणा ठविज्जह्‌ पर-उवयारए । 


न 


जंनग्रन्य-प्रशस्तिसग्रह 


[क रणाद 


~ 


त्थ .ठियो वयघारी जोईदासो वि बभयारीभ्नो ॥१॥ 


` ११७ 











[म 


।गवई महुरीन्रा वत्तिग-वर.वित्ति-साहणा विसि । 
विवृह्‌ सु गंगारामो तत्थञि्रो जिराहरेसु मइवतो 1\२॥। 
दोहा- 
ससिलेहा सुयवधूजे श्रहिउ कठ्णि जो श्रासि (स) । 
महरी भास देसकरि भणिउ भगोती दासि (स) ।।१ 
जाव-गयणि-रवि-ससि भमहि जावे भरह्‌ थिर चित्तु । 
ससिलेहा सु दरि भई णदउ ताउ चरित्त ॥२॥ 

“ इय चदलेहा-कटाएः रजियः-वृह्‌-चित्त-सहाए भद्धारक- 
सिरि मणि मार्हिदसेण'सीसु-विब्‌ हभ्भगव इदास-विइदए 





" ससिठेहा-सम्ग-गमणई-त्यिलिग- छेउ-दंद-पयवी"पघरण-सायर- 


चंदरिव्याण गम. --4^-९- 
परिच्छसमो समत्तो ।।सुधि ४॥। 


€ श्रजियपुराण (रश्रा>त पुराण) बुध विजयसि 
रचनाकोल १५०५ 


साहा णाम चरत्थो सधि 


श्रादिभागः- 


मुत्तिपियावर संकरं दसिय तव भरु तिहुवृण भवरहि मडर 
णविवि पणय पुरदर शियगुण सु दर रिसह नाहि णिव नदर 
१, ति >< 
दिवसैक्कहि स॒ज्जण रमिय रम्मे 
धूय वड रोहिय विसि यत धम्मे । 
चोरारि श्रलक्िय मञ्भ~मग्गे 
ˆ श्रमुशिय-दुककाल मद्रोवसरगे । 
हयारि वरिप्पुरे रम्मगामे 
वडरियमिहु.सुहसेकंमे । 
सिरि सु दरे भैदिरेभविदिरस्ण्ण, 
_ पडिय खेता-कुल नहद्णेरा 1 
बहुं काम रायं कमलाःसुएण, 
सव्वण्हु कहा थद थोत्त'एणा । 
सम्मत्त पेवित्त सृुचित्तएणः, 
सहाण पम्रोसिय पत्तएण । 
मिच्छायम वायण मूयएण, 
सलत्क्लण चज्चिय विग्गहेख, 
जिणादास रयण सु सहोयरेण, 
दसिय दृस्सीलवय सामलेण } - 7? 
परगुण गणेच्छिय मानसेण, 
दुम्मद्‌ दुप्पसु सुपाउसेण । 


१२० 








विज्जाणदिय दसण साहएरण भगिया । 

पडिय सोहि पयाखहु .कोइल पचमिया ॥ 

इतति श्री नरेद्रकीति शिष्य ब्रह्य साधारण कत कोकिला 
पचमी केथा समाप्त ॥ 


~ 


६१ भउडसत्तमी कहा (मुकुट सप्तमी कथा) 





वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 








जिर वयण कमल रुहदिव्वे वाशि, ` 
परमामि जगत्तय पुज्ज जाणि 1 
सिग्गथ सवण शिय मणि धरे वि - 
पह्चद भडार हो थु करेवि। 
दुद्धारसि कह फलु सावयाह्‌, 

जह्‌ गोयम भासि सेणियाह । 


जह्य साघार्ण † तह भासमि जइ हउ मद बुद्धि, , 
ग्रादिभाग - ध सर सदहि पसाए्‌ कव्व सुद्धि । 
दसण गुणसार हो केवलघार. हौ तिहूवण कज दिणेसर हो । श्रन्तिम भाग :- - 
कलिमल गणिण्णासहो धम्म;.पयासं हो परराविवि वीर प्रण्णचि जो इय विहि पलेसद्‌, ` 
जिखोसर ह्ये ॥ णर त्तिय सो मुरलोय गमेसइ । 
जिण वयऱन्भमव-सरसदइ पवित्त जिणवेर दसरा मूल गुणायर, 
भुवणत्तय दसण सहदित्त । ` । पोमणट; हरिभूखण भायर । 
सिरिकुःदकुद गणि रयण कत्त, . . सोमु णरिदकित्ति भवतारण, 
पहसोमःपोमणदी सुवित्ति 1 . विज्जारंदि बम साहारण । 
; \ हरिश्रूसण सीस णरिद कित्ति, पयडिय ए कहा जणमणहरः- , 
~ विज्जाणदिय दसृणषरित्ति । रदउ ताम जम रवि संसंहर । ~¬ 
2 बदे-विप्रयासमि सुह-णिहा, घत्ता- ह 
प्र. पृह्ुत मउडसत्तमि विहाणु । , .. अ पटठहि पदावर मन्वयण णियमणि णिक्वड भार्वाहि । 
ग्रत्तिमिभाभ.--" ! `! `, ' -. ते बभ.स॒हारण, वय फकेण, श्रमर लोय-सुहु पात्र ।॥५॥ 
"° प्रमि पा सहि भयमचहार त हत्ति , णरेदकीत्ति शिष्य ब्रह्यसाषारणकृत 
7- च तिःपविसहि.भमरर्त कणु. 1 , , + ^ -7 > 9०1 0 
लतो क. ` " ` ६३ रविद्रय कहा (रविद्रत कथा) - , 


जे किरीड सत्तमि विहि सुह मगल रिह पालि भवसि £ 
भ्रादिभाय-- न 
केवल सिरि सारहो गूणगणधारहो कम्मकलक वियारहो 
उवैसगग णिवारहो णयसुयर सारहो पणविवि पासं 


तारण । 
ते णरिदकित्ती धर खयर पुरदर होति .वभसाहारण 


इति श्री नरेद कीति-शिष्य ब्रह्म साष्षरण -कृतः मुकुट 
सप्तमी कया स्प्राप्तम्‌ । ४ 


६२ द्धारसि क्ृहा (दुग्ध दार कथा) 
ब्रह्म साधारण. ि 


# | 


श्रादिभामः-- 

जि सिद, असारहो तिहुश्रण सारौ श्रायरियहौो शुरु 
५ उज्ग्रहौ । 

अदे चि -मूणिद हौ -कुवलयचद हो दुद्धारसि प्रयडमि 

जणदरो 11१11 


{ 


, ब्रह्यसाधारण '- ` '; ` 


५ 
॥ 1 


मडारहो ॥१॥ 
वदि वि परमेसर वहमाणु 
जसु तित्थं धस्म पवटूमारु । 
सुर श्रसुर णमसिय प्रम वारिः 
पणविवि गोयम गणि दिव्व णाशि.। 
जिण समय मूल सिरिकू दकुदि 
पह्चद मणीसर पोमणदि । 
हरिभ्रूसण सीस णरिद्रकित्ति 
गुरु चरण भसि वि पयड कित्ति । 





जनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह्‌ | १२१ 
पुणु दिणयर वासर कह करेमि, ते शरिद कित्तेसर भ्रमर सगेसर पयड बभ 
भन्ययणहो मणि ससउ हरेमि । साहारण ॥५॥ 
ग्रन्तिमभगः-- इति श्री नरेनद्रकीति शिष्य ब्रह्मसाधास्ण कृत 
वत्ता पुष्पांजलि कथा समाप्त ॥ 
जो रविवासर-व करहि गलिय-मउ दसणुत्त वय ? 
धारण । ६६ शि्‌.सी संत्तमिवय कहा (निर्दोष सप्तमी 
ते णरिदकित्तितगगु लहहि सुरत्तणु परम॒ न्भ त्रत कया) ब्रह्य साधारण 
साहारणु ॥५॥ दिभाम--- 
इति रविवासर कथा +गेनरेन्धकीति रिष्य ब्रह्म 4, | = 
साधारण कृत समाप्त ॥ रयणतय धारहौ भवसरितारहौ समय कमल सरणं 
। सरहो 
९४ तियाल चउवौसी कहा (त्रिकाल चौवौसी गुरागणा सजुततहो सिवपुरपत्तहो वदिवि वीर धिरो 
कथा) नरह साधारण सरहो ॥ 
ग्रादिभागः- श्रन्तिम भागः 
तिहुवण सिरि तिलयहो गुख-गण-णिलयदहयो भविय घत्ता- 
क युय-वणचदहौ । चजि ठहि पढावहि 
रयणत्तय-जुत्तहौ कलिमलचत्तदो पणविवि परम स ९८ एह कहा । 
जिखिदहो ॥ १॥ 
ग्रन्तिमिभाग -- हो ॥१ ते णर सुर सुक्खद्‌ लहहि भ्रसखडह बभ सहारण 
धत्ता-- क्रिय जहा ॥५॥ 


जे तियालचउवीसहे शिहय रईसद्धि विरयहि विहि 

गुण धारणु । 

ते णरिदकित्ती पर श्रमरेसर ज लहहि वभ 

साहारण्‌ ५॥५॥ 

इति श्रीनरेन््रकीति शिष्य ब्रह्मसाधारण कृत त्रिकाल 
चउवीसी कथा समाप्त । 


६५ कुयुमंजलि कहा (पुष्पांजलि कथा) 
ब्रह्मसाधारण 
प्रादिभाग. - । 
` प्ररमप्पय सारहो गुणगणधारहो, पयडिय तच्च 
4 वियारहो । 
पालिय वय बभहो दूवख शिसु भहो पणविवि वीर 
भडारहो ॥ 
ग्रन्तिमिभाग.-- 
घत्ता-- 
जे कुसुमजलि विहि विरयदहि कथदिहि पाव-किठेसणि 


इति नरेन््रकीति क्जिप्य ब्रह्मसाघारण कृत निदुख 
सप्तमी कथा समाप्ता । 
६७ णिजञ्भर पंचमी कहा (ब्रह्यसाघारण) 
म्रादिभागः- 
पणविवि परमेसरु वीर जिणेसरु वाए सरि शियमणि 


धरि वि) 
पहु-कित्ति पसाए मरि श्रणुगए णिज्फ़र पचमी फलु 
कटुमि ॥ 
न्तिमभागः-- 
घत्ता- 
सिरि मूलस उदथटिभिरि मशि पहु कित्ति 
दिखेसस । 
तहो सीसु सहारण बभवरु ते पयडिय पणवेवि 
गुर ।*।। 


इनि श्री नरेनद्रकीति सिष्य ब्रह्मसाधारण कृत निज्छर 
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६८ श्रणवेक्छा (श्रनुप्रक्षा) बह्यसाधारस 





[पी ~~~ 


जो सावय-वय-दिठघरकधर, 


ग्रादिभाग - जो परिगण 1 । 
वदिवि जिणावर वाणिगुर पयडि तित्त्य बहु सत्य जो चेयणु सु एक मणि भावड्‌, 
पयासिणि } भाणे चेयण जो पुणु भाव । 
पडिय लोयहो जमद्‌ णासिणि सरसइ होड पसण्ण तिण्णि काल रयणत्तउ भ्रचद, 
मह ॥ जो णिडय चारिवि स सूच्वद्‌ । 


जो परमेद्धि पच भ्राराहद, 

जो पचंदिय विस्षयहं साहई्‌ । 
मिच्छामय पचवि श्रवगण्णद्‌, 
जो वासर छह कम्मह मण्णद्‌ । 
जो छटन्व-मेय सुखिहालद, 


सुरणर खेयर णमिय भडारी वभ सहारण विष्णव । 
जह भ्रणुवेहा कव्वु परयासमि । वदि वि जिरवर 
वाशि गुरं । 

ग्रन्तिमभाग - 


परम तच्च सिद्ध त पयासणु, 

गोयम कु दकुद गणि सासणु । 
पहससि पकयरणदि गुरु, 

हरिभ्रूसण णरिदकित्ति तणु । 
विज्जाणदिय सीसभर्‌, 

परम वभ साहारणण पणविय वदिवि । 


सत्त-तच्च-सट्‌ह॒इ रसालइ । 
सग-दायार-गुणदि श्रणुरत्तछ, 
सत्त-वसर-वासर्णाहु विरत्तउ । 
प्रदु-सिद्ध-गुण-चितण-तप्पर, 
रिस््काईइ भ्रटुगुण सु दर । 
श्रदु-दन्वजिण-चरणह पुज्जइ, 


इति श्वीनरेन््रकीति शिष्य ब्रह्य साधारण कृत 
भ्नुप्रक्षा समाप्ता । 


€ सिरिपाल चरिड (सिद्धचकव्रत कया) 


पत्तदाणु दे विसय भु जई । 
णव-पयत्थ-मेये जो जाणड्‌, 
दहविह धम्मह॒ जो रइ मई । 


कचि रइ्घू 


ग्रादिभाग- 


सिद्धह्‌ सुपसिद्धह्‌ वसु-गुण-रिद्धह 


घत्ता-~- 


तहु विख तिवस मव-हारी, 
भ्रक्खमि सिद्धचक्क कह सारी । 


भव-मय-सयहारी तिहुवरसारी 


1 धारे वि निरे । सिरिपालें जा विहिय चिर । 
| पुणुसारउ सुह सय-सारउ सा रुय-रिण्णासणि विग् विणाणि 
चक्क-माहप्य-वर ॥ ' भरमि लोयमणुधरि वि चिर ॥ 
छागे साहु ह वस श्रलकिड, 
>< १ 4 >< > 


मुणिवर गुण भावड्‌ निसकिड । 
नाद्‌. सहु पततु र्वर 
जिणणाहहो पय-पयरुहु-महु यर । 


इय सिरि सिद्धिचक्क सुविहाणे महा मडठेसर सिरि- 
पाल-श्रायसुपहाखे सिरि महाभव्व-ह्रसीसाहु णामकरिए 


दाशे तिविह-पत्त-पोसणयद्‌, मयरसु दरि-विज्जालाहो नाम पटमो सधि परिच्छेग्रो 
दिउचदही भज्जहि पृण जो वस । समत्तो ।। सधि १॥ 

करमरसिह्‌ णद्रखेण समाणछ, प्रत्तिमिभाग.- ४ 
सोहय मदहियलिउ नय-माणड । घन{-- व 
सो हरसीहु साहु विक्खायञ, पुणु देवि सरासद्‌ णविवि समासद 


जो-जिण-पय-प कय-प्रणुरायउ। 


रेमित्ति हु वसु जि भरभि1 


घत्ता- 


जनग्रन्थ-प्र्शास्तसंग्रह 





पुणु जा सुहिरज्जे दुण्णयवज्जे 
हवउ सत्थ पुणु ुणमि ॥ 
गोपाचलु दुग्गु पसिद्ध्‌. णामु, 
धय-~क चण-रिद्ध. जणाहिरामु । 
गोउर-पायारकेउ सुवित्त, 

पर नर श्रगमु न सयहि चित्तु, 
तहि ग्रत्थि राड श्रि कूल कयतु, 
तोमर-कुल-पायड्‌ मह महृतु ॥ 
सिरिड्‌ गरिदु णमे सुरु, 
विप्फुरिय पयावे राई सूर ॥ 

तहु कित्तुपालु णंदणु गरिद्रु., 

णं रूचि कामु सव्वह्‌ मरिद. 1 
तहु रायरज्जि सम्माणवतु, 

सिरि भ्रयरवाल वसहि म्हतु ! 
सावय-वय-पालण-विगय-तदु, 
रिसि दाणा पहावें जो प्रमदु । 
वारहु जि साहु हुड श्रासि घण्णु, 
रिय जसेण जेण दिसि मग्गु छण्णु । 
तहु भज्ज जसोवह कमलवत्त, 

तह उवरि उवण्णा विणि पत्त । 
गुण गण भायण राहु सुजेद्र., 
जिण चरण कमल जो भसलु सिह. । 


वीयड णदणु पुरुं भाविय 
जिर गणु सकल कलालखउ सुद्धमणु 1 १॥ 
तहु नियसील विसुद्ध पउत्ती, 


ˆ श्रसपालदियं णाम सा उत्त । 


णदण चारि ताहि उर जाया, 
चारिदाण णं पायड नाया । 

पढमु साहु णयणसिहु पउत्तउ, 
णीयमग्गु जि मुखि शिरुत्तउ । 
विजयपालहिय तासु पुण भाभिखी, 
सुहम-शील-महाधण सामिणी । 

बाह साहु हु वीयड तणष्, 

धण णामु सुपरियण-किय-सुहु । 
बील्हाही पिय पय-~प्रणु राय, 

पुत्तहु जयलु ताहि उर जायडउ 1 


अत्‌ 
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जाटा णामे पढम भणिज्जद्‌, 
गायरोहे जो श्रहरिसु मिञ्जद । 
जोल्हाही तहु पियय मरउत्ती, 

सा गोविद सूवेण परउत्तौ ।। 
गोविदहू तिय धोल्ही बुवद, 
तहु नदणु तुण चेचा सुच्चड । 
धणसीहहू सूतीयड माला, 

तहु तिय लाडो श्रई सुकमाला । 


वाटू साह्‌ ह सुड तीयउ पुण 
ह्रो बौहिथ नामे दीहि-मुभ्रो 1 
गुणगण रयणायर जिणवयणायर् 
नानिगही पिय भज्ज जु्रो ।।२।। 
जो पुणु बादटूसीहु पयसि, 
तह चउत्थणदणु विजयासिड 1 
ह॒रसीसाहू नामु महि पायड्‌, 
जो जिणभणिय सत्थ-म्रत्थहु पड 
तहु कलत्त परियणह पहाणी, 
जिह सिरि रामह सीया जारी । 
देव-सत्थ-गृरवयण-कलायरः 
दिव वदही नामे नेहावर । 
बीजी मज्जा पुणु वीत्दाही, 

ण गोविदहु लच्छि पसाई । 

तहु नदम्‌ पुण्‌ कदयण वशि, 
जो इ गर राय निरु मरिउ। 


{१ 


~ नमे करमसीहुं सो नदड, - 


ग्रह्‌-निसु जिनवर चरणडइ्‌ वदिंउ । 
जउणाही तिहु तियसु पसिद्धी, 
विहुकुल सुद्धरूव गृण-रिद्धी । 

पृणु हुरसीहह पुत्ति पउत्ती, 

नामा नतमई ग्‌.ण-जुत्ती । 

जाइ ्रखड्‌ शीलुवउ पालिख, 
कलि-मलु प्रसुहु सचित्तहु खालिख । 
पुणु विननो तहु लह सुय सारी, 
सयलहु परिवारहु सुपियारी 
एहु गौत नं दउ महि मडलि, 

जा रवि-ससि निवसहि श्राह॒डलि । 
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वीरपेवामन्दिर ग्रत्थमालां 





घते(-- 


एयह सन्वह मज्कि पहाणञ, 
सत्य-पुराण-भेय-वहु जाड । 
कलिकालेजि श्राणुद्धरियउ, 
चयण गुण भरखड्‌ं विप्फ्रियउ | 
तिण्णिकाल रयणत्त ऊं रच, 
सुद्ध घम्म जो प्रह-रिसु सचड । 
जेण लिहाई पुराण सुह कर, 
काराविख अरपमत्तं महर । 

सो हुरुसीह्‌ साहु चिरु णदउ, 
सज्जण चित्तह जरिया णदउ । 


पोमावड्‌ पुरवाड व सिड वणि कुल-त्िलिउ । 
हरसिघ सघविहु पुत्तु, रइव कई गुणगण खिल । 
इति श्रीपाल चरित्र पडत रइघू ठृत समाप्तम्‌ । 


श्रामेर भडार प्रति स० १६३१ 


(दिल्ली पचायती मदिरं प्रति स ० १६७३ से सशोधित) 


९९ पाद्देयुराण 


कवि तेजपाल 
रचना काले स० १५१५ 


भ्रादिभाग-- 
गुण-वय-तव-सायरु उवरि जसायर णिरुवम सासय-सुह्‌ 


रिलब्मो । 


पणविवि तित्थकर्‌ कड्या युहयरु रिसहु रिसीसर 


कुल तिलभ्रो ।। 


देविदेहि श्रो वरो सियरो जम्मवुही पारणो, 
केम्मारीरवि इसणो भय हरो कल्लाण मालायरो । 
भाणो जेण जिघ्रो चिर श्रणहिभ्रो कम्मट्‌टु पुद्ासवो, 
सोथ पस जिर्णिदू सघवरदो वोच्छ चरित्त तहो ॥ 
(इसके प्रागे चौवीस तीर्थंकरो का स्तवन है)-- 


धपत्ता- 


ससारो वहि तारण कुमइ णिवारण 
विगय दोस गुण गण गिलया । 
गोयम्‌ पुर्‌ भडारा णिज्जियसारा 
पणवेप्पियु ्िहुवण तिलया ॥२। 
जो पच महव्यय घरणधीरु, 

युद समिति गुत्ति भूसिय सरीर । 


घत्ता- 





मुणि पडमरदि तिरयण गहाण, 
सिवणदि सीसु त्तो गुण पहाखु । 
तहो रद्खु परणियणपायमत्त, 
वृच्छिय जणाण पूरण सुसत्त । 
पठमडउ भीखमु परियिण सहारः , 
णिन्वाहिउ जँ चउ सघ-भ।स 1 
पृण, तहो भ्रणृउ आ्रणदु जाउ, 
जिणधम्म धुरधरु-विगय पाउ । 
जिखदासुं पुणु चि सन्वह समत्थु, 
सिवदासु प्रवर णामेण सत्यु 1 
पचमु रुकसुखु गुणगण पवीणु 
छटरमउ चित्तू जिण समय लीरु । 
पुण सत्तमु उत्तम जीव दुक्खः 
भ्रवहत्थिय विहल जणाण दुक्खे } 


जो तुरियउ मायर धम्म `कथायर्‌ 
रेहइ जिणमइ मत्ति रउ । 
सावय-वेय उत्ति वस विरत्तउ, 
सेवदासु वणि विगय-मउ 113 
तहौ देण णियकुल कमल मित्तु, 
सव्वासा पूरण जासु चित्तु । 
जदुकुल कुवलय रयणीस तुल्लु, 
पर उवयारह्‌ जो मणि अ्रमृल्लु । 
काराविय वहु संतीय जेण; 
लच्छि फलु भिण्डि सुहमरेय । 
जिण चररा कमल गघौवएण, 
तणुसिचिवि कलि~मलु-ही रउ चित्तिजेण । 
सम्मत्तरयण भूसिय णियगु, 

जो पालिय सावय वय अमगर) 
दाणेहि गुणेहि विग्रड्‌ षयीण्‌, 
बुहयणमत्तिए जसु चित्तुलीखु । 
मायरिहि लोमेण जे पूरियासु, 
श्रवगण्णिय वहुदुज्जणु दुरासु 1 
रमेण मदो पिय सुह-णिहाणु 
सम-वसण-तिभिर-हरणक्‌ भाण्‌, । 
रियजस घवलिय जे भूवण सत्य्‌ 
जे विद्ध सि णामे परम भन्वु 


जनग्रन्थ-प्रररितसंगह्‌ 








घणसण्ठ्‌ गुरु व भायरगुणालु, 
ते णाड उच्िड वहु तेजपालु । 
भो परम मित्त गुण गरुय गेह, 


श्ररवालिय पयावसुविसुद्ध देह । 
घपत्ता- 
जिणमय घु लिणक्लण ? सृहुवालक्छण णिग सुकयततु 


पयासहि । 
मिरिपासकडतर सुक्वणि रतर, मदोविरएवि समासदि ।।४।॥। 


>< >< >< >< 


सिरिपासचरित्तं रद्य वहं तेजपाल सारद । 

ग्रणु मण्णियं सुह ध्रूषलि सषिवदास पुत्तेण ।। १ 

देवाण रया विह वम्माएवीए सोलसौदिद्ो । 

केय गन्भ सोहूणत्थ पठमो सधि इमो जाग्र ॥>।। 
ग्रन्तिमिभाग-- 
सुपहाणु चरिउ पद्धडियवधु, घूषलिकारा भिउरषणिब्रद्ध, । 
कम्मक्डय कारणु जिणचरिततु, विरयउ मवस्रायर जाणवततु ॥ 


घत्ता- 
ग्राउच्छणा कुच्छण सुच्छमई, वउ-तव-सजम-शियम-वहा । 
प्रमृत पयत्यह्‌ केहियलहु, पास जिणिद श्र णिद हो ।३७ 
जि सासषण वड सयण काल, 
जणु बड वरिस मेह माल । 
सुपयास सास महि सृहिक्खुः 
पय वड्ुउ दडुड रोरु दुक्खु । 
जिण पासु दुरउ जर-जम्मवहिः 
महो देउ सुद्ध सु दर समाहि । 
रादउ महियलि सिवदासु साहु, 
सभव विमलु सम्मत्तलाहु । 
घ्ूघलि साहु हो कय सुयणमित्ति, 
धवलतिय भम धररियले किति । 
महि मेरू जलहि रवि-चदु जाम, 
सिवदास वसु णदउ वि ताम। 
विक्रम णरणाह्‌ परसिद्ध कालि, 
परिराथपद्भि घण-कण-विसालि । 
पररह सय पणरह श्रहिय्एह्‌, 
एत्तियदइ्‌ जि सव्च्छर गए । 
पचमिय किण््‌ कचचियहो मासि, 
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व्‌।रे समत्तेड सरय भासि । 
सिरि पास्षणाहू भव-जलहि जाणु, 
महो एत्ति दिज्जड विमलणाणु । 
घत्ता-- 
कदयण सिस मायरि भुवण सुहायरि परमद हो मह्‌ 
णिगमिया } 
कड तेय सुहर्िए, घूघलि भक्तिए तियरण वाएसरि 
राभिया ॥२८ 
सामे स्‌ रजण॒ साहुदयावर, 
लंबकनचु जणमण तोसायक । 
धणसिरि रमणि युहवणेहासिथ, 
रिय जस पसरदि सरमृह वासिय । 
लःग्रवर पदनव्वय सायर, 
भयणदण गुणमणि रयणायर । 
सुरजणसाहु सपरियण जुत्तेउ, 
मच्छइ घरि सुहि णिवसत्तउ । 
ता ससार णिए वि विरत्तञ, 
भावण॒ वारह मणि सुमरतञ । 
वेराए णउशणिय घर्‌ सरिड, 
मुत्ति रमरि राएणुक्किड । 
पणविवि पौोमणटि मूणिप्तारस, 
दिक्छकिड सिवरणदि भडारउ । 
सुरजस पसरवसि दिव्वासउ, 
कय मासोपवास रिव्वास्रउ । 
दद्‌ वय वरिस श्रण्णु परिचत्तउ, 
श्रणसरेणतणु युएवि सृपवित्तउ । 
वभ्मज्छारो भव-सायर-तारउ, 
गउ सुर हरि सिवद भडार । 
घत्ता-- 
तदहो णद प्राणद मण श्रहिणदहु महि विगयभय । 
ताह जिणाभावलि णिरुभणसमि सावय-जिणधम्मरया ॥३९ 
भीखमू साहु णामचिरुवृत्तउ, 
पुणु ्राणंदु सुपरियण जुत्तउ । 
धरणि उदयसिरि गेह पहयाणी, 
चवई हुरसिरिण इदाणी। 
देव राजु तहो शंदणु जाय, 
स्यशु इदज्जउ जणि विक्खायद । 


१२६ 1 वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थभल। 
~~ 








तदय णोमिदासु जगि सुदहियरु १०० सिरिपाल चरि (श्रीपाल चरित) 
प्राणद हौ जिणदासु, सहोयर। कवि दामोदर 
तासु महादे रमणि परत्ती, ग्रादिभाग- 


साजिरपाय सरोरुह भत्ती । 
तासु पुत्तु मण सुक्ड मणीज्जउ, 


लह भायर मारक दुदज्जउ । & 0 
सा सुरजणहु पुत्‌, चउत्थ, 1. + 
सेवदासु मुवणयलि पसत्य । । 
गहिणिहलो सुभत्त जिणिदहो,. च ,, << ५ 
णाह सुलोयण ज॑यहु णरिदह । सोक दकु द-भुणिवरु जियक्लु, ~ - 
चत्ता- दिवि दिवि घुयमाणुण्णय विवक्ु । 
र जिणवर सासि दुस्य पणासणि सह परम मवद गोरबु भिण्ड ण व 
रयणत्तउ ॥४० परितवदइतवणु गच्छदणवककू । 
पदम घुघलि गुणसपूण्णउ, रयणायरु णड पय पुण्ण देहु 
णररूवे जिणघम्म उवण्णड । । गभीरण सरयब्भुवि सुमेहु । 
जिणपूया विहि करण पुरदर, गात 
पठ्चदू भडारउ जगि भ्रणिदु । 
सील णिहाण सव्वजर सु दर । तह पट बर मदन भिय, 
कम्मक्खय कारण, मणि भाविड, मव्वाण-पवोहणु विहय सकु 
जेर जिशिद चरित्त कराविड । सिरिपौमरणदि णदिय समोह, _ 


सुहचदु तासु सीसुवि विमोह । , 


तिच्थयरत्त गोत्त गिर वद्धउ, 
परवाइ मयगय पचमृहु, 


माडणि रमणिहि पिड जस लुद्धउ ! परिपालिय सजम णियम विह 1: 
दण तहो दसरहु पिउभत्तउ, तह पट सरोवर रायहयु, ` 
सिरिचदु वि णदउ गुणवत । जिराचद भडारड भुवणरहु । 
सा घूघलिहि धरण लहु भायर, वदिवि गुर्यण वरण।णवतः 


गेहिणि दीयाणेह कयायर्‌ । भक्ती पसण्णायर सुसत । 


पुणु विसण्ु वुच्चइ लहूय!रञ, कला 
रिणि महो कृन्त 
कु म सिरि घरिणिहि मणहारउ । हौ कव्व करणि गुरूयण, 
ध ^ सयला करहु सहाउ जि महुरसरा । 
मन्व कुमूय वोह दिणयर 
(1पवणयगृलल पलटा )(१०२वा प्रत्र नही) णिण्णासिय कदप्प भरा ।॥२॥ 
प्रति- मट्रारकह्षकीति भडार, भ्रजमेर वृच्छामि पापभजण॒ पवित्तु, 


पन्च १०१ सिरिपाल णराहिव वर चरित्त । 











जैनग्रन्थ-प्ररस्तिसंग्रह्‌ [ १२७ 
सिरि सिद्धचवकं वड वयहसार, प्रह मरभफड छ माम्मए सुवायु । 
मुत्तिप्पि य माणसं हरण चार । पठमिह्लु लोड मृणिवर चवति, 
पूच्विल्ल सत्तु पिक्खिवि मणुज्ज, विवरीय सरायण णिह कटति । ४ 
विरद्ड कर भूमी सरहि सज्जु । बीयड वज्जायातु वि कुडद, 
जिणचद सीसु मो बभयारि, तीयउ मूयग सिरि सवि श्रणिद । 
दासोयर कवर भन्वयारि । केचि करिउण धरि पुव्व, 
द्क्लुवाय वस सभूयएण, रविखउणतेण सबव्वत्थ भव्व । 
सुहिा विणीय मइरा विएण । सममेयसिद्ध. तह लोउ ए, 
कुल्लिड दिवराजह्‌ वर सुएण, भासिउ पुम्बायरियति समोह्‌ । 
रक्त्तसाहू साहिय भएर । >< >< >< >< 
पुण्णिम मयक वयँ वरेण, ग्रन्तिमिभाग-- 
परिचत्त पाव भारे परेण । दिवरज साहु वर्‌ णदणेण, 
कहि रमम कहतरः पुण्यधामु, सिरि णक्ठनत्तु भवे सुहमणेण । = - 
सजणिय मणोहर फलु सुकामु । सिरिपाल णरेसहोपुहचरिततु, 
जासु सु जिसुणत भव्वयणनोय, घम्मत्थ-काम-सिव कदटणसत्त्‌ । 
पावति परम गड विगय-सोय । त महु विसय दामोयरेण, 
भायण्णहो इच्छमि. घम्मठाण, जिणचद चरण भत्तीधरेण । 
सिरि सिद्ध चक्क कह जगि पहार । णदउ सया वि सिरि सिद्धचक्कु 
रिय मद्‌ करे विधिर भव्वणाय, वउएड गिहय पहुरियारि चक्कर । 
मग्गण जण पोसण श्रयर वाल । ज सरयु वधि वजखणु विहीणु, 
तहो क्यणु सुणि वि हरसि कटेड, लक्खण छदालकार खीणु । 
सिरि सिद्ध चक्कर कट्‌ गणि सहे । प्रहिहाण पयत्थ वियार भाणु, 
णिदितिहि दुञ्जण सुकइ कव्व्‌, भ्रायम विरच्छु उ मग्ग लागु । 
सज्जणु थुवति सन्वाण भन । सोहत कसर त चरतत, 
गरप्पाणउ सहाउण ते मुवति, तह रहि हीणु घरयलि पवित्तु । 
सज्जणु-दुज्जणु जगि णस्थि भति । 094 
व दसाणरू उष्ट्‌ सहाड जाउ, उवयार वरण भ्रायर जि जेवि । 
हरिणकू जि सीयलु णिहयताउ । ल लि 
इय ते वि सहावे परिणभत्ति वम्पवाणहि पढहि विज्जा मरीस 
दत्त सिद्ुत्तणु धरति । । सह्‌ ददि कयायर जे भ्रतद, 
, श्रायण्णहि कह सिरि सिद्धचकक, पवियाररइ्‌ ्रत्थूवि मणि मरहिद । 
मामिय विटुणिय भावचकक । ते सयलवि णदहु जामतरणि, 
ससहर धूवतारा धम्मसरणि । 
. पभणामि समःसेँ पृण्णणाम, कचण सुसेलु कुल भिरिड ताम 
त ८ सिरि सिदधचयकव पय्‌ णामु । 
4 इ णामु । 
0 गयणु जि म्रणत्‌+ घत्ता- 
य 
तिविहु व 0 
~ वाए सरि ते मुखेसरहो दामोयर्‌ वदिय कर कमला ॥ 
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इय सिरिपाल महाराय चरिए जय पयड सिदढधचक्क 
परमातिसय विसेस गुण णियर भरिए वहु रोर-घोर-दृदु-यर- 
वाहि-पसर-रिण्णासणे । धम्मड पुरि सत्थपय पयासणो 
भटारयसिरि जिणचद सामिसीसर बह्म उामौयर विरदए 
सिरि देवराज णदण॒ साहु राक्त्त णामक्रिए सिरिपालराय 
मुक्त गमण-विहि वण्णणो णाम च उत्थो सधि पररिच्छेम्नो 
समन्तो ॥ 


१०१ पाहवेनाथ चरित ॥ 
कवि भ्रसवाल 
(रचनाकाल स ० १४५७६) 
ग्रादिभाग -- 
सिव-सुह सर सारग हो सुय-सारगहो सारगर कहो गुण 
. भरिश्रो। 
भरमि मुश्रण सारग लो खमसारगहो पराविवि पास 
जिणहो चरिश्रौ ॥ 
भाविय सिरि मूलसध चरणु, 
सिरि बलयारयगण वित्थरणु । 
पर हरिय-कुमम पोमायरिउ, 
्रायरिय सामि गुणगण भरिड। 
घरमचदुं व पह्चदायरिग्र, 
म्रायरिय रयण जस पहु धरिश्रो । 
घरपच महन्वय कामरण्‌, 
रणुकय पचिदिय सहरण । 
नरधम्म पयासड सावयह्‌, 
वयधारि मुणीसर भावयह्‌ 1 
भवियण मण पोमाणदयरु, 
मुणिपोमणदि तहो पटर वर । 
हरि सम ण भवियणु तुच्छ मण्‌, 
मणहरद पडद्रु जिणवर भवखु । 
ध वर भवा भवणि जस पायडिउ, 
पायड्‌ ण श्रणग मोहणडिड । 
णडिया वथ रयणत्तय घरण, 
घर रयणत्तय गुणवित्यरणु । 
घत्ता- 
तह पट वर ससि णामे सुहससि 
मुरि पय-पकयचद हो ।१॥ 
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कुलुखित्ति पयासमि पहु म्राहासमि, 
सघाहिव हो वहो भरणिद-हो + 
इय जवृदीवह्‌ पहाणु 
भरह्किड ण पुर एव णण । 
लेत्ततरि देसक्‌सट्टु रम्य, 
दो वीसमु जिण कल्लाणु जम्मु -1 
कालिदिय सुरसरि मज्क गाद्‌, 
दस्सा छणयतरि पवश्षु णाइ । 
क रहल वरणयर करहलुसुरम्मृ, 
यणिव परिपालणि पयलहइ सम्मु । 
चहुवाणा वसि ग्ररि कुरुहणाद्‌ः 
भोहव भोयकिड भोयराड । 
णाइक्कूदेवि सुगर ्ररिमयद, 
चदुवकूवलय ससारचदु । 
जसुरज्जि पुव्व परिसाहि माणु, 
सधाहिवेण विज्जइ पमाणु । 
सयचउदह्‌ दगहततरि समेय, 
माहव धर सणिवासर पमेय । 
रयणमय निव जिर तिलक सिदध, 
तित्थयरणामु कुल ्राउ बद्ध. । 
तहो जय रज्जिड कय पृहद रज्जु, 
म्रिकुन कंयतु पह पृहइ रज्जु । 
तहो समइ्‌ रएउ गुणगण पसत्थु, 
छेहाविउ सघाहिवेण गयु । 
जदुवस विकासणुभाणु सेड 
बमुव {य पालउ चदय एड । 
घत्ता-- 
एह रज्ज धुरधरु उण्णयकधर्‌ शिव कुवेर पहचद गुरु । 
णयकयसुज्जिणालउ चउवीसालउ मतत्तणि पहं सत्तियड ॥२। 
तहो मज्जा तिण्णि कुंसुवा पहिल्ल, 
सुञ्करम समरासह्‌ गृण गरित्ल 1 
सुहव बीई एक्खत्त कुमर, 
मायरि पमा लक्खणहै वर । 
हुव पच पृत्त गुणगण ' महत, 
घी रत्तणीण णं मेरु सत । 
करमसिह्‌ समरणक्लत्त सीह, 
तुरि सुश्रकुमर ्रमरसीहु ।, 





घत्ता- 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


णिवे भोयमंति मंतण वियहुः 
लक्खरणो जद भायर गणड । 
कमलसिरि जाय तहो तिय भज्ज ` 
पडवय-वयधारिि पिय सलज्ज । 
तहिड भ्ररि पृत्तउ (ग्र) तिण्णि केय, 

जि णवणिहि रयणड़ तिण्ण जेम । 
प१६मडउ मख णव्णु णदणक्ु 
सोरिग्गु बीड सधवडई दक्ु । 
लहुभादइग सृशि व कज्जि दत्थु, 

जिण जत्त पवित्त ण वित्त सत्थु । 

बहु विह्‌ विहाण उज्जावणासु 

क इटूल्ल कवित्त पससणासु । 

जिख मल्लचरित्त णामकियासु, 

सुग्र तिलयताय जस पूरियायु । 

ग्रहुविह्‌ पूज्जसुहदाणयासु 
-जो भाद जेट उवसमघरासु । 


गुणियणहं गुणायरु मतणि कुलगूरु जिण गिहतु ग 


विसालउ । 


कारावणा तप्पर सधादिड गूरुदाणेण मयपालउ ।४॥ 


तहो रामाणमे रामलच्छि, 
सुरवइ सर्दव कुल कमललच्छि । 
सुख गुण सघटूवघाट मूक्खु, ¢ 
सिव पयर पियक्खर सथल चक्खु । 
इक्कहि दिणि जिणहरि स्तएण, 
जिणसत्यतच्च-पयड तएण । 
घाटेम्मताए एह्‌ संतएण ? 

दह लक्खण धम्मासत्तएण । 
जिणजत्त-पददरु कयायरेण, 

सयत्त रयणा रयणायरेण । 
लोणासिह्‌ माई णिव दुल्लहेण, 
वोलिज्जई रामावल्लहेण । 

रहो पंडियं लक्लण सुयगुलग, 
गुलराड वसि घयवड ब्रहग | 

कि धम्मे प्रहघणु णिग्गुणेण, 
रयणोहे बुह्‌ णिव फम्गुणेण । 





~~~ 


उक्तच- 


१२ 


योभय 
णम 





कीरद्‌ जाणे विखणु मणुयजम्मु, 
सहल पयडवि श्रहिसधम्मु । 
ससार श्रसारउ मुणहि एउ, 
सारत्तण बुद्धिहि तच्च हेड । 


, बुद्धे फल तततव विचारण च, 


घत्ता- 


देहस्य सार त्रत धारण च । 
श्रथंस्य सार किल पात्रदान, 
वाचाफलं प्रीति कर नराणा ॥' 
रयणोह कि कर जपिएण, 

कि वृद्धिए तच्च श्र जपिएणा । 
इउ सुणिवि मन्म पोसेहि चित्तु, 
करि कव्व पासणा्हौ चरित्तु । 
ते णिसुणवि कव्वेह्‌ तणउणाभ्‌, 
बुहु भ्रासुवालु हउ जो सधामू । 
खणु इक्क विलविवि भणडई्‌ तासु 
कि कुणमि कव्व सघाहिवासु । 


हउ भुक्ल णिरक्खर भ्रमुरिय सक्र चिर महूकद्‌ कह्‌ 


सोहणु । 


पावमि किरणोहे रविससि बोहे खज्जोवय कि बोहणु ॥५॥ 


१०२ सांतिनाह्‌ चरि | ( जञांतिनाथ चरिज) 


कवि ठाकुर 


रचना-काल १६५२ 


भ्रादिभाग.- 


दुवई- 


भ्रति श्ननुपम श्रगु जित्त अनभू, 
साति सदा जगि सात्तियरो । 

रवि जिम कमलाई भवि जन भाई 
तह गुणकित्ति उछाह्‌ करो ॥१॥ 


जिनगुण चरित्त उदित उग्गत रवि, 
जगि भवि कम्मल केवल । 

बोहति भवि-समूह्‌ सरमडलि 

दोस म वहति भ्रति परल ॥२॥ 


१३ ० | 


गाधा-- 


ˆ वोरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला- 


य 


सो जग साति चरित्त पुव्वायरि्एहि परिमि लोए । 
तह कह कहण णिमित्तं ठाकुर कवि श्रायर कुणए ॥३॥ 


दौहडो- 


वारी शिम्मल णीरवहिः श्रागमू सरिसु पयद्रु । 
सागर वीर जिनिन्द भरि सेणिक सवखि चुट. ॥।४॥। 


>< 


>< 


>< >< >< 
भटारक परमि णमो जति सासि, 
सासि जे चदकफित्ति हि लार। 
परमो पृहवि भ्रवर महिमडलि, 
भवण कित्ति पट्टि जे सार ॥ 
मानौ मडलीडइ मोरिय महि, 
कित्ति वत जगकित्ति विसास । 
श्रनेकान्त श्राचार श्रधिक मति, 
नेमिचद सासन रखिपाल ॥ 


>< >< > 


अन्तिमिभग - 


दुवई-- 


एयहि भ्रवर श्रवर गुणं सतति, 
जिण सोलदहम सुहु-यरो । 

ता गुण चरण चारू चितवनि महि, 
ठकरुर किय कवि-सरो ॥।५८।॥ 
सवत सोलासइ सुमग सालि, 
बावन वरिसउ ऊपरि विसालि । 
भादव सुदि पचमि सुभग वारि, 
दित्लीमडलु देसु-देसहु मारि । 
श्रकबर जलालदी पात्तिसाहिः 
वारईइ तहु राजा मानसाहि । 

कर रमवसि श्रावंरि साभि, 
दूढाहड देसहु सोभिराम । 

कड दणि णरिदु जो श्रखयराज, 
भगवानि सुत न कूरम सुसाज । 
सिरि मूनसघ नद्याम नाद, 
सुरसद्‌ गच्छं सासन सुभा । 
कू दक्‌ दाचारिज ्रमुकमेण, 








५ 





सिरि पदमनदि भटुटारकेण । - 
पढहु सुतास सुभचददेव, 


,जिणचद मटवारक सुभगसेव । 


सिरि पहाचद पापाटि सुमत्ति, 
परिभण्हु महूारकं चदकित्ति । 
तहु वारद किय सुकहा-पवधु, 
सुसहावकरण जगि जम वघु । 
भ्राचारिय धुरि हृड रयणकित्ति, 
तह"सीसु भलो जग भुवणकित्ति । 
ता कय सिक्ल-साखा बहु सुजति, 
नामाय नाम गणती श्रमित्ति। 
सिखि हव सुमम साहण सु-सत्ति, 
हुव सासण कमल-विकास भित्ति 1 
दिक्खा-सिक्वा-गुण-गहणसार, 
सिरि विसालकित्ति विद्याश्नपार । 
तह सिखि हुवञ लक्ष्मीसुचद, 
भवि-बोहण-सोहण-भुवण मिद्‌ । 
ता सिक्खु सुभग जगि सहसकित्ति, 
नेमिचद हुवो सासनि सुयत्ति । 
्रज्जिका श्रन्नत्तिसिरि के पदेसि, 
दाभाडाली वाई विसेसि । 

की कथा सुमग भ्रागम-पमाण, 
सासय ललोय वुज्दहि श्रयाण । 
पूविल्लि कथा जु हती प्रचट, 
किम्‌ वाण बहु जगि जटाजूट 1 
सासारि कथा किय सुगमसारि 
साह्‌.खाकूर कवि मडी विधारि । 
सवारहु सज्जन तिविह्‌-ख्द, 
मत्तागण लगिलकार छंद । 
जिणवारि अ्रण्णं गति लन्धपार, 


-सतिणाहकथा जलणिही श्रपार । 


जाणहु जिणसासणि जंनघम्मृ, 
कुलि जेखे दे साधुसुक्रिय कम्म 1 
खडलवाल साल्ट पससि, 
लोहा डिख चेत्तात्तणि सुपस । 
ठाकूरसी सुकवि णामेण साह, 
पडितजन प्रीति वद उछाह्‌ । 


जनग्रस्थ-प्रशस्तिसंग्रह 
न~ ~ ~ ~ ~ 





धत्ता- 


<+ 


` तह पू्त पयड जगि जसु मर्य, 


मानिसालोयः महि मडलीय । 
गुरुयण सुभत्त गोविददासः 
जिणघम्म वुद्धि जगि धम्मदास । 
दहु लुवायणिपुर लोपविद, 
णदहु जिण सासण जगि जिणिदु । 
चंदप्पहु जिनमदिर विसाल, , ` 
दहु पाति मडल सामिसाल । 
दहु जातिवाइ वह्यचारि, 

दहु पडत सावय सुघारि । 
राजा सुकलत्त तह्पुत्तजुत्त, 

व।लक विनोयकाता कलत्त । 
कीलति विलासणि रभड बाल, 
गायति धवल मंगल विसाल । 
वासौ सुमेघ रुतिरुति पमाणि, 

सत्त ईति जगति मा करहु णणि । 
दुरभिक्ष पणासञउ चोर-मारि, 

मा होसहु पीडा-रोग-भारि 
जिण-धम्म-चक्क सासि सरति, 
गयणय लहु जिम ससि सोह दिति ॥ 
जिण घम्म-णोण केवल रवीय, 

तह भ्रदु-कम्भे-मल-विलयकीय । 
एत्तउ मांग जिण सत्तिण।ह्‌, 

महु किज्जहु दिज्जहु जद बोहि-लाह ॥५६॥। 


कृवि कला कवितणा पयडथ कियड 
गुरु चिर किय कम्म पणासखे । 

दुर्गम जो कन्व कये किय सुगमा 

भूवे ठङर पसन्न जिण सासो ॥९०।१ 


संवारहु कवित्त वुहेयण जण मत्ताकल वि छदय । 

ण कियउ श्रव लोह लालच मय माणेंदहु ्रणिदियं ॥६१ 

इति ' श्री सातिनायचरितरे भ्राचायं विशालकीति 
शिष्य ठाकुर विरचिते श्रौशातिनाथ णाण-णिन्वाण कारणं 
पचमो संधि समत्तं । सपूणं । 


भण हषेकीत्ति भडार, भ्रजमेर 


[ १३१ 








१०३ मल्लिखाह कव्व (मल्लिनाथ काव्य) - 


+ ~ (जयमित्रहल) 


ग्रादिभाग-- 
(प्रथम तीन पत्र न होने से नही दिया गया 1) 
ग्रन्तिमि भाग 


धर्ता-- 


>< 


मुखि पहचद पट सुपहावण, 
पउमरणदि गुर्‌ विरियउ पावण । 
घरि घरि जणह मणरह-पुज्जहु, 
धवल मगलुच्छव गादज्जहु 1 

पच सह्राय हरिसु मुण्णइ्‌, 

हु तुगिच्छह्‌ कर दाणुण्णद्‌ ? 
चउविह सघु महग्धिम पावेउ, 
बुहयण जण वटूउ म्रण्‌रायउ । 
चिरु णदहु कड ह्ट्ल इ णदण्‌, 
पराल्हसाह सादसु श्ररि वदण॒ । ` 
वच्छउ बाह्यसाहु कुल सार, 

तु बर रतरणड सज्जण॒ मणहारउ। 
गल गिह श्रसद्ण' सदण, 

दोउ चिराउसु कलुस-रिकदणु । 
मल्लि-चरिउ जेण वित्थारिड 
लेहाविवि गुरियणि वित्थारिउ। 

ते णदहु जे लिहि लिहावदहि, 
मरिमाद जि पढहि पटावहि । 

ते णदहु जे णियमणि मावहि, , 
सत्थ-पसत्थ वि जे जण दावहि । 


चिर णदउ देसु पुहमिणरेसु, 
जिण सासणु वच्छलु धारहु । 
महु वयणु सुहावड गय परतावड, 
कुड चित्त सतोसुरणा ।२०॥ 
इय मत्लिणाह्‌ कव्व रथणत्तय 
सयण कु उलु मह्ग्घ । 
जय मित्तहुल्ल कडइणा 
श्रणग्धमइणा वि णिम्मिय भव्य ॥ 
>< >< >< 


इति सिरि जयमित्तहल्ल कडइणा रदथ मत्लिणाह्‌ 
कन्व समत्त || 


(म्रन्तिमि पत्र नही) 


श्रामेर भडार 


१३२५] वीरसेचामन्दिरग्रत्माला | ~ 
न 





गि 





१०४ वड्ढमाण कहा (जिणरत्तिविहाणकहा) 
जिनरािविधानकथा 
कवि नरसेन 
ग्रा दमगल 
तवर सरि मत्तारहो खिज्जिय मारहो पणचिवि श्रम्मद 
जिणवर हो । 
वय जिणरत्तिहे फलु ग्रक्लमि णिम्मलु भव-सयसंचय 
दुह्‌-हरहो ।\१॥ 
१९ >८ >< >< 


श्रन्तिमभाग.-- 
इय जि रत्ति विह्ाणु पयासिख, 
जह जिण सास्ण गणहुर भासिड । 
ज हीणाहिउ कामि वृत्तउ, 
तं बुहेयण महु समहू णिरुत्तउ । 
एड सत्थु जो लिहइ लिहावृदइ, 
पठईइ पठढावइ कद्‌ कहावई्‌ । 
जो णरु णारि एह मणि भावद्‌, 
पुण्णह्‌ श्रहिउ पृण्ण फलु पाई ॥ 
घत्ता- 
सिरि णरसेण हो सामि सिवपुर 
गामि वड्ढमाणु तित्थकर । 
जा मग्गिउ देइ करुण करेह 
देउ सुबोहिड रु ॥ 
श्रामेर भडार 


१०५ सम्मत्तकउमदी (सम्यक्त्व कौसुदो) 
कवि रदधू 
भ्रादिभागः-- 


>< >< >< >< 
पुणु टेकणि जपडइ विय सियासुः 
एत्थु जि गोवशिगिरि सुहपयासु 1 
तोमर-कुल-कमल-विपास-मिततु, 
दुन्वार वरि सगर श्रतित्तु 


इ गरणिव रज्ज धरा समत्यु, 
वदियण समप्पिय भूरि अत्थु । ` 
चराय विज्ञ पालण श्रतदु, 
रिम्मल-जस-वल्ली -भवरकदु । 
कलि चक्क वदि पायड णिहाणु 
सिरिकित्तिसिघु महिवद पाणु 1 
तहु रज्जि वणी सु-महाणुभाउ, 
गोलाराडिय श्रण्णड्‌ श्रपाउ। 

सेश्रो सेयाहिउ विदिय णामु, 
वुहयण कुवलय पाक्य घामु । 


>< >< >< 


अन्तिमभाग.- 


इय घण कण रयण गुणोह्‌ पुण्ण्‌, 
वितर्मत्य गिरि व जिण उर रवण्णु । 
वहु वि वुहा सिख णतिम सवासु, 
गोतग्गिरि दुग्गु मही पयासु । 

तहि महि वय णमे कित्ति सिघू, 
भ्ररि-वर-गय-घड णिदहलण सिधु । 
तस्सेव रज्जि या पड़ विदुः 
गोलाराडय-कुल-कुमय-चदु । 

चिर हुवहू महरू णाम साहु, 

गुण मदिर सीया भज्ज णाह , 

तहु णदणु जिणपय-पयम-भाणु, 
विहडिय जणाण श्रद्धार ठणु । 
लडकेहि दाण पालिय सधम्म, 

रूपा पिय मम तुह रूप रम्म ) 

तह जिस्सुप्नो तिस्सुग्नो सुक्खयारि, 
इ गरणिव भडाराहि यारि। 
सिरि सेऊसाहूं पसि साहु, 

सजाउ जासु वर धम्म लाहु । 

सुहगा तहु पिय यम सुह पवित्ति, 


, मलहारिणि ण जिणणाह्‌ कित्ति । 


हय चारि वि णद जग प्राखदण 
धम्मकज्ज धुरधरण वरू। 


जेनग्रन्थ-परशस्तिसंग्रह 
यो 





भवियणा मण सु'दर पुञ्ज पुरदर 
मग्गणजण दालिह्‌ हर ॥ 
गृखहि गरद्, जद. सुह भावणु, 
सुह सहयर श्ररियरा सतावणु । 
सिरि माशिक्क साहु विक्वायउ, 
तिय लक्खा सिरि सुह भ्रणुरायउ । 
तहु एदु चक्क गुण भूसिख, 
पृढमु वण्णु कइयण हिय सिख । 
ही" सिघु हरिसुप्पायसु श्रण्णो, 
पहुरूरूब पाय पसण्णो । 

- कूमुमचदु चदुव सु-कलालउ, 
जि पय पुरड भिय शिय भालउ । 
पशु †यउ णदणु सकियत्थे, 


सघादहिउ श्रसपत्ति श्रसकिंड, 
ससि-पह कर रििम्मल जस अ्रकिउ । 
शिर सिय पाव-पडल शिर रभ, 
जे पदद्ुविय जिण विवड़ । 

तहु धिरमासं जाया भण्ण॒द््‌, 


जि सय लक्खणजसु मणोज्जणु, 
तहु सुह माहु अ्ररियण गजखु । 
“ (तह तिय होत्या] पृक्त वियक्खणु, 
उधर देवचेन्द सल्लक्वगगु । 
सेऊ साहूहु दणु वीयड, 
सिरि कूसुराज सय पि विरीयड । 
तस्स पिया मुणिदाण कयायर, 
लोहब रामे सुह भावण पर । 
नीई वीरा जिण॒ गुण मण्णड्‌, 
रूवे रइ सीलेण जाणद्‌ । 
दणु णोमिदासु सुह-योसणु, 
पावर परिय-जणमण पोसणु । 
पृण सेउय साहु सुड तुरि, 
पर उवयार~रयण-गुण भरि । 
जु जिय चत्ता जुत्त वियारो; 
-णामें जे जिय हिय जिणयारो । 





धत्ता- 


[ १३३ 








[४ 


जो जिख पिय रइ सो पाण-णिय 
सूय मंडण मडिय श्रण्णह्‌ । 
रादउ सिरि सुक्ख ्रखंडय, 
पाड्य चदु भायर वेत कहा । 
इय चिरू णद सुह लच्छि गहु + 
सिरि वीयराय जिण समउ एउ । 
खदड शिग्गथ रिसिदविद, 

ये दुविह्‌ महातव पह-दिणद 
णदउ महिवइ सिरिकित्ति सिघु, 
समरगण पगण अरि अ्रलघु 1 

जे धम्म कम्म णिरु- साघहाखु 
सम्मदंसणु भाव्ण पहाणु । 
गोपालय वासिय सावथावि, 
रदणु श्रो अण्ए्यि सभावि । 
णदउ गोलालाडयउ वसु । 


1पव्णणूणलट भ्ल 


नोट प्रस्तुत प्रशस्ति श्रधूरी है, इसे नागोरं के 
मटारक देवेन्द्रकीति ने पूरी नही उतारने दी थी । 


१०६ जोगसार (योगसार) 


श्रुतकीति (रचना १५५२ लि० १५५२} 
प्रादिभाग-- ~ 


-पणविवि जिण वीर णण गहीरह 
तद्‌ भिर गणि गोयमं हससु । 

जह जोय पउत्तउ ति-जय-पवित्त 
स्रक्खमि भवियहू तं जि कमु] 
सन्सह्‌ वम्म जोड जगि सारय, 
जो भेन्वयण भवोवहि-तारउ । 
सोलइ सिद्धिय सिद्ध अ्रणतड, 
जम्मण्‌-मरण-मवोवहि-चत्तद । 
सासये णत चखद्रुय लाहद, 
दस्ण~रएस णाण सु-पचाहदं । 
वीरिय एत्त सुक्छ त जाणइ, 
सम्मत्तादि गुणद्र चिरायडं । 


चचा -- 


रए न्य ` 
त ९ उत्तमन्मद । 
क ० 
स घतत खो ५ 
मूएि अरस प्रउव्वद \ 


जनमग्रन्थ-प्ररास्तिसंग्रह ?[ १३५ 


~ ~ 





दुवरई-- 
देसहं भरहे णासरि वरिद्ुह, च विह संघ भव्वहे । 
रिसह्‌ जिणद पमृह वी रतइ साति करोहि सब्वहे । 
इयजोग भाणाणुसारे चिरसूरि पउत्तियाणु श्रणुसारे । 
वहु जोयस्स विसेसो पढभा रभेण सकरु टेसो । 
कय सुयकि्तिसखउण्णो भविया श्रायण्णि चित्त सतोसो । 
सौ बुहयण गुरुपय भत्तो राम विदीग्रौ परिच्छे्रो ॥ 


समत्तो ॥ 
तेरापथी भदिर प्रति जयवुर सण १५५२ 


१०७ मडड सत्तमि कहा (मुकुट सप्तमीकथा) 
भगवतीदास 

प्रादिमगल- 

पणविवि पच परम गुरु सारद धरिवि मरो। 

सत्तमि सउड तणड फलु भासमि भेउ जरो ॥ 

ग्रन्तिमिभागः-- 

ग्रण्णुवि जो णर शारी करणी भाउधरे । 

सो एरियु फलु लहसी वमु श्रि निहाशि के । 

गर मणि माहिदसेण चरणयुग धर विमणा । 

दासुभगौती मासै निसुणहु भविकजणा ॥। १४ 

पठहि गणहि जे बुहियण सुखहि सुजाण णरा । 

राज रिद्धि लुमगलु दिश॒ दिण ताह घरा ॥१५ 
इति मउडसत्तमि कहा समक्ता 1 





१०० सुगंधदहमी चय कहा (सुगंधदशमी 
त्रत कथा रासु) 
भगवतीदास 
्रादि- | 
वीर जिद चरण जुग परणाविषि गोयमूं ज्ञान विसाला । 
वड सुगंधदसमी गुरा निम्मल भासमि रासु रसाला 1 


भविकजण यहु दसमी वड कीज, दुक् जलाजलि दीजइ । 
ग्रत्तिमभागः-- 


गु मूणि मार्हिद सेरु 
भटारउ चरण कमल नमि तासो । 
रुहतग वीर जिनालय मखिहरि 
भरात भगौतीदासो ॥ 
भविक जण यहु दसमी वउ कीजदइ । 
रर णारि जो गावहि मन वचि 
सुणहि चतुर मनि धारी । 
राज रिद्धि सुर नर सुहु भृ जिवि 
मूकति वरहि वर नारी ) 
भविकजणु यहु दसमी वड कीजड, 
बुक्ख जल जलि दीजइ ।२७ 

इति सुगघ दसमी कहा समात्ता । 


परिशिष्ट 9 


कु मुद्धित मन्थ प्रशस्ता 
२०६ स्सयंभुंद (श्रपश्च श) 
महाकवि स्वयम्भू 
ग्रादिभागः- सुपसिद्धा लोए पडिग्र, 
जो पाउग्रस्स सारो तस्स मए लक्ख लक्वण सिदुम्‌ जणेहि समाग्नरिश्र ॥३४ 
एत्ताहे श्रवहसे साहिज्जन्त शिसामेह ॥ १॥ सधिहि श्रादहि घत्ता, 
हि श्रारा विन्दु जुश्रा पश्रावसाणम्मिजह्‌ हुवन्ति लह । दुबई माहाडिल्ला 1 
तह कत्य वि छन्द वसा का श्रव्वा उहुह्‌ भ्रारावि ।\२॥ मत्ता पद्दिग्राए, छहुणिग्रा वि पडिल्ला ॥३५ 
उग्रासो विन्दु जुग्नो पञ्रावसाणम्मि लहु चउमुहस्स । संषिषत्ता जहा- 
>< >< >< >< 
ग्रन्तिमिभाप - जिणु पच हूं रततपपर्लाहि, दीवा वे विणुवारि 1 
एक्कमि जम्मण॒ पुण माणु, चिण्णहु ग्द पहा (या) रि ॥३६ 
पद्धडिया पुण जइ करेन्ति, क ¶ु मापु, ऊ 
ते सोह मत्तउ पठ धरेन्ति । ग्रह द्वई- 
विहिपश्रहि जम ते शिम्मश्रन्ति, पडिहि श्रमिण्ण कण्ण गंडत्थले विउणौ विद्र पुच्छप्रो । 
कडवश्र रुहि जम प्रहि रग्नन्ति ॥३० रिद्‌ श्रवलिश्रकर पहर परिर धिरकञमणिज्ज सरीरभ्रो ।। 
भ्रादहि णु षत्त सम।मणन्ति, छल दलिवलय मधुर करार विराजित कुम्भ मडलं । 
ज भ्रावसताण छङ्णि भरान्ति । तव नम नेन नाथ नाक्रामत्ति परि कु पितोपि केसरी ॥३७ 
ससािवद्ध कव्वेहि सि, 


दह्‌ विविह्‌ पश्रारहि तुह विवन्धि ॥३१ 
सधि भेग्राड ते रदग्र एद, 
छडखियावि घत्ता मण सु मेभ्र । 
श्रण्णाउ विविह्‌ पर्रारिग्रार, 

घत्ताउ छटूखि विग्रारिराउ ॥३२ 
तीए सुण चि वज्छन्ति ताड, 

लोएहि केण विण्णाणा ताड 
सालाहणेण घवलाद्‌ जाई, 

विरइ अ्राद श्रणे श्राई्‌ बहु विहाई ॥३३ 
इम एम श्रसेसव बज्भन्ति, 

सञ्मल उणा भ्रिग्र । 


१३६ 


ग्रह गाहा जहा - 
तुम्द प्न कमल मूले भ्रम्ह जिण दु ख मावत विश्रादई। 
ढर दुल्लिग्राई जिणवर ज जाणसु त करेज्जासु ॥३८ 
श्रह्‌ भ्रडिल्ला जहा- 
ग्रक्कं पलास वित्लुग्रड सख, 
धम्मिश्र एम एम मह भ्र तूस्उ। 
इद्धाइच्व वह्यं हरिसकर, 
जे मेराड देउ हरिसकर ॥३६ 
मत्ता ज्हा- 
जम्रह जिणवर सोम अकलक सुर सण्ण॒श्र विगश्र मग्र । 
रश्र-रोस-मम्र-मोह वज्जिग्र, मग्रण शासण मव-रहिभ्र ४० 








पद्धडिया जहा- 

जिण णमे मग्रग्गल मुत्र दप्पु, 

केसरि वसहो ण सइ सप्पु । 

जिण णामे ण उहइ ध्म धञ्नन्त 

हृश्र वह जालासग्र पञ्जलन्त ।।४१ 

जिण णामे जलणिहि देइ धाह, 

प्रारण्णे वण्णु ण वघडइ वाहु । 

जिर णमे भव सवसमग्र सखलाई, 

ट्ट्रन्ति होन्ति खण मोक्कलाई ॥4.२ 

जि णामे पीडद् गहुणकोवि, 

दुम्मृड पिसाड श्रोसरदइ सो वि । 

जिण णाम इग्गश्र ख हिज्जन्ति, 

श्रणुदिण॒ वर पुण्णदं उन्भवन्ति ।\४३ 

जिण णामे छिदि वि मोहुजाचु, 

उप्पज्जई्‌ देवेल्ल सामि सालु । 

जिण णामें कम्मडइ्‌ शिद्ले वि 

मोक्ग्गो पद्रसिश्र सुह लहै वि ॥४४ 
छडइरिया जहदा-- ,- 
जि णाम पवित्ते; दिवसुव्वन्ते, पाड श्रसेसु वि छनज्जई्‌ । 
ज जिण मणे भावई, त सुह पावद््‌, दीणु ण.कासुवि 

$ क्ज्जड्‌ ॥४५ 

सी श्रवज्ज श्रहिणश्र सहुत्त तालमे श्रमिंह सुणसु । 
सत्तच्छन्दो रूप्र सत्ततालं हुवे कन्व ॥४६ 
पचच्छन्दो रूपग्र पचत्ताल च होई कल्वम्मि । 
तेहि रूएहि रग्न तित्ताल्र त॒ मुणिज्जाकु ।(४७ 
छन्दो रूएहि विहि जुग्रल चक्कलम्रमेव च चऊरहि । 
कुलम्र सेरेहि हुवे चं॑क्क समं तदि तेहित ॥४८ 
घत्ता- 
छ्टृरिग्राहि पद्धडिन्ना (हि) सुग्रण्ण रूए हिं । 
रासा बन्धो कव्वे जणमण श्रहिरामश्रो टोड ॥४६ 
एक्क चीस मत्ता णिहृण॒उ उद्‌म,.भिरु । 
चउदसाइ विस्सामहो भगण विरइ धिर ॥ 
रासा समिद्धु एउ श्रुहिराम श्र । _ ।,; 
लग्र तिभ्रल श्रवसा विरद ग्रमूहुर श्रं ॥(५० 
जहा- सि 
मुर वरर वरये श्रवेण मिश्र चरणं कं £ ४८ 
म्र महण जलहिग श्ररोस जाग्र समदम । 


जैनग्रन्ध-परशस्तिसंगरह 


५६ ~ ४ 
४ 


| १३७ 


[क 1 9 ~ यिं 








पराधीर जिण एच जग्रणिहि वैरसर णिलेश्न 1 

पट्श्र दुरिभ्र सतावंहुरण गुरु मोहं विलग्नं ।।५१ 

जहा--ग्र- 

जई विण वसुमड्‌ भग्णहुं इह को वि सचरद । 

श्रई किरेसे ससिणि सुदुश्र वि जई परइ । 

तो वि एह मोरी वाणिं विल कला गवंड्‌ । 

श्रहिणव घण पश्र पसर्राह श्रवहसे हि रसद १२ 

पच ससार हूर बहुलत्थ लक्ज लक्खण विसुद्धम । 

एत्थ सभ्रभच्छन्द ग्रवहसन्त परिसमत्तम ॥५३ ५ 
, सवत्‌ १७२३ वषै श्रादिवन सुदि पचम्या गुरौ , रामु 

नगरे लिखित मिद कृष्ण देवेन । 


[०2] ग प एापाण्ला् 9 60008, 
७०1. छ, पपि०र्टत्एल, 1936, एगध 


११० भविसयत्त कहा (कवि धणवाल ) 


ग्रादिभाग- वा 
जिण सासणि सा तु शिश पाव-कलक-मलु । 
सम्मत्त विसेसू निसुणहु सुय पचभ्िहि फलु ।। ट 
पण विप्पिण जिण तदलोय बध्‌ 
दुतरतर प्रव णिब्डृद्‌ मु । 
, भत्वयण वयण पक्रय पयगु। 
कय कसण मोहं त्तिमिरोह भगु । , 
>८ ६ | 9 4 
इय भर्धित्त कटीए पथडियं धरत्यं काममोक्लाए 
बुह घणवाल कयाए पंचमि फल वण्णणाएु भविश्नयत्त जम्म- 
वण्णणो नाम पढमों सधी सम्मत्तों । १ 
म्रन्तिमभाग :-- 
घत्ता- 
धक्कडवणिवसि माएसरहो समुन्भविण । 
धरणसिरि देवि सुएण विरइउ सरसइ सभविरा ॥८॥ 
„स्वर पणासिय पावरेणं ( ५ 
एह जा सा बच्चइ कामधेणु । ' 
फलुं देइ जहिच्छिउ भक्तल्‌, ` '' ` 
` "^, वितमसि वुच्चंड तेण श्नर्‌ =. 
1, -'). एह जा. सां वच्च भवंरत 
प्रह मुक्ड हो सुह सोवा यतिं “ “५ 


न ) 
^ + ॥ 4 ५ 


॥1 


५ 


४ 


१३२८ | 








नर नारिहि विग्घड्‌ ग्रवहरेद, 
जो ज मग्ग तहो तजि दे्‌ 1 
निन्वाहृद जो निय सिवि भरेण, 
सुपुन्नवतु कि वित्यरेण । 
उववास करइ जो सत्तसद्धि, 
उज्जमखि तहो युहि तुद्ि पट । 
जद भज्जद स्रतरि विग्धु होड, 
तहु सदहाणि फलु त जि तोद । 


धत्ता- 


श्रौ कि वहुवाया वित्थरेण, एवकवि चित्ति महत्तरिण । 
भ्रणुमोए ताहि तिहु सपनन गुणतरिण ।१०। 
प्ररि उरि श्रहरायद दीहूरच्छि, 
धणयत्तहो गेहिणि घणयलच्छि । 
उज्जमिय ताए चिरु सजुण्णं 
भाविय धरणमित्ते तहि सुएण । 
तह कित्ति सेण नामुज्जयाई, 
श्रणुमोइय वज्जोयर सुग्राई । 
तदहो फलिण ताए तिण्णमि जणाइ 
चउ थद्‌ भवि सिवलोयहो गयाइ्‌ । 
पहिलद धणयत्त हो घणयदित्ति, 
इयरइ्‌ विनि वि घणभिन्तु कित्ति । 
विज्जईइ भवि पकयसिरि सरूप 
सुउ भविसयत्त्‌ भविसाणु सूम । 
तिय लिगु हणि वि तिन्तिमि सृत्तेय 
पटचूल रय चूलाइ देव । 
तड्‌ यद्‌ भविसन्तु वि कणय ते 
हउ दहमइ तदि जि विमा देउ 1 
चउयइ भवि सुव पचमि फलेण॒ 
निद्ड्दु कम्म काणानकेण । 
घत्ता- ध 
निसुणतं पठतह पररिचितततह्‌ श्रप्पहिय । 
घणवालि तेण पचमि पच पयार किय । ११। 


१ 


इय भविसयत्त कहाए पयडिय घम्मत्य काम मोक्डवाए 
युहधणवाल कयाए पचमि फल वण्णणाए कमलसिरि 


भविसदत्त भविसाणुरूव मोक्ख गमणोणाम वावीसमो सघी 
परिज्छेप्रो सम्मत्त । | 


घत्ता- 


वीरसेवामन्दिर-ग्रन्थमाला 


ग्रादिभाग-- 
सिद्धिवहू मण रजणु परमणिरजणु भूवण नमल सरणेसस । 
पणविवि विग्धविणासणुं णिकवमसासणु रिसहणाहु 

परमेसर ॥घ्र * 





१११ महापुराण 
महाकवि पुष्पदन्त 


॥ 


सुपरिक्िय रक्लिय भूय तणु , 
पचसय धशाण्णय दिन्वतणा । 
पयडिय सासण पयणयर वहु, ' 


“> 





परसमय भरिय दुण्णयर वह्‌ । 


सुहसीलगुणोह ` णिवास हर, 
देविद थय दिव्वास हर । 

जुड़ िज्जय मदर मेहलय, 
पवि मुकक हार मणि मेहलयं । 
सोहता सोयरमिय चिवर, 
उन्वासिय वहुणारय विवर । 
सुरणाह किरीट पहि पय, 
श्रद्‌ षडर पसाय पहि पय । 
णवरि समप्पहभावलय, 
शिर दुस्सह दुम्मण भावलय । 


हरि मुक्क कुसुम चित्तलियणह्‌, | 


भ्ररुहत मणात जस' श्रणह 1 
सीहासणा छन्त तय सिय, 
उद्धरिय पर स किवं सहिय । ' 
द दहि सरप्ूरिय भुवण हर, 
वधूश्र फूल्लस णिहणद्र । 
पुरुए व जिण जिय कामरण, 
दु रुज्मिय जम्म-जरा-मरण । ` 
विरय वरय शिय मोह रण, 
उद्धय भीम णिय मोहु-रय,। 
पणमामि रवि केवल किरण, 
मत्ता समय मणिय किरण । 
= 


= ~ 


॥ 1 ४ 


द 1 


१ 


1 
1 


॥ 


~+ ~~ ~~ ~ 


रवर .वि पणचिवि सम्मइ्‌ विरिहय दुम्मह कोव पावे 


~. विद्ध तणुं 


सु तित्थिमई लद्धडउ णाणसमिद्धउ शिम्मलु 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सम्महसणु ॥ १ 
> >< >< 


इय महापुराणे तिसद्वि पुरिसगुणालकारे महाकद्‌ 
प्फयत विरदइए महामव्व भरहाणु मण्णिए महाकव्वे 
म्म्‌ समागमो ।म पढयो परिच्छेग्रो समत्तो 11१ 


न्तिसिभाग.- 


॥ 
त्ता- 


सिद्धि विलास्िणि सण हर दूए 
मुद्धएवी तण सभूए । 

शिद्धण सधण लोय सम चित्ते, 
सन्वजीव णिक्कारण मित्ते । 
सहसलिल परि वडिढय सोते, 
केसव पृक्ते कासव गोत्ते । 
विमल सरासय जणिय विलासे, 
सुण्ण भव देवलय गिवारसे । 


 कलि-मल पवबल पडल परिचन्ते, 


शिग्घरेण शिप्पुत्तकलत्ते । 
णड वा वीतलायकयण्टाखे, 
जर चीवर वक्कल परिहाणे । 
धीरे घूलिय धूसरियगे, 
दुरय रज्य दुज्जण सगे । 
महि सय णमले करि पगुरणे, 
मरग्गिय पडिय पिय मरणं । 
मण्ण॒ खेड पुरवरि णिवसन्ते, 
मणि श्ररहत धम्बु फायन्ते । 
भरह्‌ सण्ण शिज्जे णय णिलए, 
कन्व पवध जणिण जण पुलए । 
पूप्फयत केडणा चुय पके, 
जइ प्रह्माण मेर्‌ णामके । 
कयउ कव्व भत्तिद्ुः परमत्थे, 
जि पय पकय मरउलिय हत्थे । 
कोहण सवच्छरि श्रासाटड, 


दह्‌ मइ दियहि चद रुद्‌ रुढइ । 


णर्‌ णिरहहु भरहहु वहु मूणहु कड कुल तिलए भरियडं । 
पपहाणु पुराण तिसद्विहि मि पुरिसह चरि समाणि 


यउ ॥१४ 





[ १३६ 


इय महापुराणे तिसद्वि महा पुरिस गुणालकरे महाक 
पुप्फयत विरद ए, महा मन्व भरहाणुमणिए महा कव्वे 
जिणिद णिन्वाण गमण णाम दुत्तरसय परिच्छेदाण महापुराणं 
सम्मत्त ॥ १०२ 


११२ जसहर चरि (यश्लोधर चरित) 
महाकवि पुष्पदत 
ग्रादि भाग.-- 
तिहुवणसिरिकतहो अ्रदसयवतहौ श्ररहतदहो हय 
वम्मह्‌ हो । 
पणविवि परमेद्विहि पविमल दिद्टिहि चरण जुयल णय 
सय महहो ॥ 
कोंडिल्ल गोत्तणह्‌ दिणयरामु, 
वत्लह्‌ णरिद घर महयरासु । 
णण्णहये मदिरि शिवसतु सतु, . 
ग्रहिमाणु मेर कड पुप्फयंतु । 
चितइ यदहो घण णारौ कहाए, 
पज्जत्त उ कय दूक्किय पहाए्‌। 
कह धम्म णिबद्धी का वि कह्मि, 
कहियाइ जाइ सिव सोक्खु लहमि । 
पचस पचसु पचसु महीसु, 
उप्पज्जइ धम्म दया सहीसु । 
घूउ पंचसु दस्षसु विणासु जाद, | 
कप्पधिवखडइ पुणु पुणु वि होड । 
काला वेक्खड्‌ पढमिल्लु देइ, 
इह धम्मवाई सिय वसह केड 1 
पुरुएड सामि रायाहिराउ, 
श्रण्िउ चउसुर१र्‌ णिकाउ। 


घत्ता-- 

वत्ताणुदाणे जणुधणदाणो पड पोस्िउ तुह सत्तधरं। 

तव चरण विहाणे केवलणाणे तुह परमप्पउ प्रम पर १ 
> ५८ „५ > 


ग्रन्तिमभाग -- 
चिर पटरणे छगे साहु साहु, 
तहो सउ खेला गुणवनु साहु । - 
तहौ तणुरह वीसलु णाम साहु, 


॥ 

















१४० | वोरसेवामन्दिर्‌ ग्रन्थमाला 
वीरो साहु णियहि सुलद्धु णाह । पहिसिय तु डि कइणा खंडं 
सोयार सुणाण गुण गण साहू रजिय बुह्‌ सह्‌ कय जसहर कह । 
एक्क या वित्त चित्ति लाह । जो भ्रायण्ण॒द्र चगउ मण्ड, 
टो पडिय ठक्कर कण्ुपुत्त, लिहृद लिहावइ पढडइ पडावेई्‌ ! 
उवयारिय वल्लहु परममित्त 1 जो मणि भाव सो णसं पावदु, 
कड पुष्फयतु जसह्र चरिततु, विहुणिय घणरय सासय सपय 1 
करिउ सुदु. सद्‌ लवण विचित्तु । जण वय णीरसति दुरियिमलीमसि, 
पेसहि तहि राउलु कलु श्रज्जु, कद एिदायरि दुसहे दुहयरि ! ` 
जसहर विवाहं तह्‌ जणिय चौज्जु । पडिय कवालड्‌ णर ककालड, 
सयलह भव-भमण भवत राइ, वह रकालइ श्रद्‌ दुक्कालड । ` 
महु वछिय करहि णिरतराइ । , वरमा सरार 
ता साहु समीदिउ किय स्व्‌, स्ट चेलि वस्तवोलि। ` 
राउलु विवाह भव-भवण-भन्वु । मह उवयारिख पूष्णि पेरिख 
1 गुण भत्ति ल्ल णण्ण मरहत्लउ । 
जोयणि पुरवरि णिवसतु सिद्‌दु, ८ 
साहुहि वैर सुत्यं त त तिप्पइ मेदि घण कण दादणि । 
पण स्ट सहिय तेरह वा विलसख गोमिणि णच्चउ कामिणि 
णिव विवंकम सवच्छर गयाई । 4 
वद्साह्‌ पहिल्लईइ पक्खि वीय, व. 
रविवार समित्थिड मिस्सतीय । अ 
चिरुबत्यु वधि कड फियड जनि, सुह एदउ पय जय परमप्पय, 
पद्धडिया वधि मद्‌ रद्ड त जि। जय जय जिणवर जय मय भय ह्र । 
गधन्वें कण्हुड ण दणेण, विमलु सु केवलु णाणु समुज्जलु, 
म्रायहु भवाद्‌ किय धिर मोण । महु उप्पज्जख एत्तिड दिज्जउ । ` 
मह दोसु ण दिज्जद् पुच्वि कठ, 
कई वच्छराई्‌ त सुततु लड । मइ'प्रमुणएति कन्वु करति, ~“ 

घत्ता- । । ज हीणाहिउ कादमि साहि 1 


जो जीवदयावरु णिप्पहरण करू वभयारि हय-जर-मरणु 1 
सौ माण णिसभण॒ घम्म णिरजण्‌ पुप्फयतु जिणु महु 


सरु ।[३० 
पाणि यु मणि मृद्धानमणि, 
उयरुप्पण्णो सामलवण्णे । 
कासवगोत्ति केसवपुत्ति, 
जिण पयभत्ति धम्मासत्तिं । 
वय सजुत्ति उत्तम सत्ति, 
विमलियस किं श्रहिमारा कि । 


~ 
१ 


घत्ता-- . 
त भाय महासद्‌ देवि सरासंइ णिहय सयल .सदेह-दुह्‌ । 
महु खमउ मडारी तिहूवेणसौरी पुप्फयतु जिण वमण 
१ कहू ॥ ३१ 
इय जसहर महाराय चरिए महामहलणण्ण कण्णा 
हरणे .महाकड पुप्फयत विरइए महाकव्वे चडमारि देवय 
मारिदेत्तरायघम्मलाहौ - णाम , चरत्थो परिच्छे 


"समन्तो 11४ 


[य 
११२ णाय कुमार चरिउ (नाग कुमार चरित) 





जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


(महा कचि. पुष्पदन्त) 


भ्रादिभागः- 
पणवेप्पिणु भावे पच गुरु कलिमलवज्जिड गुणभरिउ 1 
श्राहासमि सुय पचमिहे फलु णायकूमार चारुचरिख 


धत्ता- 


॥।प्रूवक 
दुविहालंकारे विप्पुरत्ति, 
लीला कोमल पयाद्‌ दिति । 
महकव्वणिरहेलणि सचरति, 
बहु हाव भाव विन्भम धरति । 
सुपसत्थे श्रत्थं दिहि करति, 
सन्वद्‌ं रिण्णाणडई सभरसि । 
णीरसैसदेसभासउ चवति, 
लक्ठणदं विसिदुई दक्खवति । 
ग्रहरुद छद मग्गेण॒ जति, 
पार्णेहि मि दह पाणादं लेति । 
रवहि मि रसेहि सचिज्जमाण, 
विग्गह्‌ तएण णिर्‌ सोहमाण । 


` चउदह्‌ पुव्विल्ल दुवालसभि, 


जिरावयण विणिगय सत्तभगि । । 


 वायरण चित्ति पायडियणाम, 


पसियड महू देवि मणोहिराम । 


सिरि कण्हूराय करयलि णिहि श्रसिनवा्हिणि 


दुगायरि । 


धत्रल हरसिहरि हममेह्‌ उलि पविउल मण्डखेड 


णयरि ।! १ 


मद्धाई केसव भटर पत्‌, 

कासव रिसिगौत्ते विसाल चित्तु । 
णण्णहो मदिर णिवसंतु संतु, 
श्रहिम।णमेरु गुणगणमहतु । 
पत्थिउ महियणवियसीसएण, 
विणएण^महोवहि सीसएण } ,? 
दुरज्छिय दुक्किण मोहणेण - 
गुणधस्मे श्रवर वि सोहणेर 


भो पुष्फय॒त पडिवण्णपणय, 
मुद्धाई केसवमटु तणय । 
तुह वाई सरिदेवीशिकेउ, 
तुहु श्रम्हह पण्ण णिव धहैउ । 
तुह भव्वजीव पकरसह भाण 


पद्‌ धणु मणि मण्णिड तिस समाणु । 


गुणवत भत्तु तुहु विणयगम्मु, 
उज्छाय पयासहि परम धम्मु , 
घत्ता- 


| १४१ 





प्रोलग्गिड भावं दिणिजि दिणे णियमण पकदधथिर थविंड 1 
कडइ़ कन्वपिसल्लउ जस धवलु सिसु जुयकेण पविण्णवि ॥२ 


भणु भणु सिरिपचमिफलु गहीर, 
प्रायण्णहि णायकुमारवीरु । 

ता वत्लहूराय महंतएण, 

केलि विल सिय दुरिय कयतएण । 
कोडण्णगोत्त णह ससह्रेण, 
दालिद्‌ कद कंदल हरेण । 


>< >< >< 


` ><, 


इय णायकूमार चारुचरिए खण्णामंकिए, महाक 
पुप्फयत विरद्ए महाकव्वे जयवैर विवाह कत्लाणवण्णणो 


राम पठमो परिच्छे समत्तो ॥ 
प्र॑तिमभागः-- 

गोत्तम गणहर एवे सिदुर, 

सूरि परयराएु उव इटुउ । 
णायकूमार चरित्तु पयासिख, 
इय सिरि पचमिफलु मड मासि ।" 
सो ंदउ जो. पढइ प्राव, 

सो णदउ जो लिहइ लिहावई | 
सो खदउ जो विवरि विदावडइ्‌, - 
सी खदउ जो भावे भाव । 
रदञ सम्मइ सासणु सम्पद, 
णदछ पय सुह 'एदड णरवडई । 
चित चितउ वरिस पाउसु 
खदउ ण्ण होउ, दीहाउसु । 
णण्णहो संभवतु सुपवित्तइ, 
गिम्मन दसण॒ शाण चरित्तद्‌ । 


| 


९१४२ 1 वीरसेवामन्दिर ग्रन्थमाला 
{~ 





ण्णह होतु १ चकल्लाणह, परमप्पयलीणदौ विलय विहीणहो सरमि चरणु सिरि 
रोय-सोय-खयकरण विहाणड्‌ । । ५ ज्िणवर हो ॥ 
णण्ण॒हो जु भुश्रणत्तए विलस, जय श्रणुवम-सिव-सुह्‌ करण देव, 
णण्णहो घरिवसुहार पवरिसड । देविद फणिद रिद सेव । 

सिवभेत्ताइ मि जिणसण्णासे, जय ारमहोवहि कलिय पार, | 
वेवि मयाई दुरिय शिण्णासे 1 पारा विय सिव पह भवियसार 1 
वभणाई कासवारिसि गोत्तइ्‌, जय कम्म भुवगम दमणमत, 
गुरुवयणाभय पूरिय सोत्तद्‌ । मताण वीज मण गह्‌ कयत । 

मुद्धाएवी सवणासड्‌, जय चउ गड्‌ उरिय जणेक्कसरण, 

मह पियराइ,. होतु सुहघामरई } रण रिय सुयण-दुहणि वह्‌-हरण 1 

सं पज्जख जिणभावं लइयहो, जय सयम सरवर रायहस, - 

रयणत्तय विसुद्धिदगड यहो । हसोनम वुहुयण कय पसस । 

मजम्‌ समाहिबोहि सपज्जञ, जय कोह्‌-हुप्रासरा पडर वारि 


वारिय-तम केवल णाण धारि । 


मञ्‌ विमलु केवलु उप्पज्जउ । 
जय प्रासय सपय ह्यियवास, 


घत्ता-- 

। वासव सय सेचिय सुहं णिवास 1 
रण्णह्‌। मज्भू वि दयकरञ पूप्फयत जिणणाह पियारी । जय भविय सरोरुह्‌ कमल वधु, ' 
खमख श्रसेसु वि दुव्वयणु वसउ वयर सुयदेवि भडारी ॥ १ वंधुर गण णियरस बहुलसिथु । 
सुहतु ग भवण वावारमार णिव्वहण वीर धवलस्स 1 चत्ता-- 

कोडल्लगो 

को र गोत्त णहससहरस्स, पए सोमस्स ।। जयदेवणिरजरा मव-भय भजण मण भूवा महाघर हौ । 
कुड दव्वा गव्भ समुन्भवस्स, सिरिभरहमटुतयस्स 1 तव चरण मत हो मणो सुमरतहो हौड समिच्छउ 
जस परसरभरियभुश्रणो यरस्स, जिणचरणकमल भसलस्स ॥ फलु णरहो 11१ 


श्रणवरय रदयवर जिणदहरस्स, जिणभवण पूथणिरयस्स । 
जि सासणाय मृद्धारणस्स मुखि दिण्णदाणस्स ।1३ 
कलिमल कलकपरिवज्जियस्स, जिय दुविहव इरि णियरसस्स 1 अण सवण सहाव महर्लचिऽ, 
कारुण्णकदणवजल हरस्स, दीणयण सरणस्स 1४ कटलाराय वितनिर यसोण कलि । 
णिव लच्छी कीलासरवस्स, वाएसषरि णिवासस्स । पुण कमि पयड्‌ गुण णियर भरिड- 
रिस्सेसविउस विज्जा चिणोय णिरयस्स सुद्ध दिमयस्स ॥५ ट 


मरि धरि वि सरासइ दिन्वदाय, 
तह पडिय मगल एवे पाय । । 


करकंडणरिदटो तणउ चरिख । 


णण्णस्स पप्यण।ए कव्वपिसल्टेण पहसिय मूरैण । जड दुज्जण वकुड मणि णिरुततु, 
णायकुमार चरित, रइय सिरि पुप्फयतेण ॥९ जई जणवड णीरमु मलिण चित्तु ! 
'वायरण ण जाणमि जद वि 
११४ करकड चरि (करक ड चरित) व ० क त 
मुनि कनकरामर जद कट्‌ व ण पसर्द्‌ ललियवाणि, 
श्रादिमाग.- जइ वुहयण लोयहो तणिय काणि । 
मण-मारविणासदो सिवपूरिवासहो पाव-तिमिर-द्र- जद कवियण सेवहु मद ण कौप, 


दिरयर्‌ हो 1 जद जडयण सगड्‌ मलिण कीय । 





जेनग्रन्थ-प्ररस्ति संग्रह 





तो सिद्धसेण सुसमतमह्‌ः 


भ्रकल कदेव सग्रजल समुद्‌ ! 
जयएेव सर्यभु विसालचिनत्तु, 
वाएसरि घर सिरि पुप्फयतु । 
पत्ता- ॥ 
इय हियए सरतहौ विरउ करत हो महु सजायउ जजि 
फलु ! 
लम्हा सुह भरियड दुह परिहरियउ पयडमि वंच णत्थि 
छ्लु \\२ 
>< >< >< >< >< 


इय करकड महाचरिए मुणिकणयामर विर दए भव्वयण 

कण्णा वयसे पच कल्लाराविहाण कप्पतरु फूल सपन्ते 
करकड जम्मोप्पत्ति वण्णणो णाम पढमो परिच्छे 
समत्तो । सधि १. ५ 
ञ्नतिमभागः- 

चिर दियवर वसुप्पण्ण एण, 

चदारिसि गोत्त विमलएण । 

वराइ हुयईइ दिय वरेण, 

सुपरसिंद्धणाम कणय(मरेण । 

बुह्‌ मगलएव हयो सीसएण, 

उप्याद्रय जण भण तोसएण । ` 

श्रासोदयय णयरि सपत्तएण, "7 

जिण चरण सरोरुहं भत्तएण । 

म्रच्छ तद तहि मड चरि एहु, 

घर पयडिउ भवियशि विणउ णेह । 

मद्‌ सत्य विदीणद्‌ भडिउ फरिपि, 

सोहेविणु पयडड विवृ त पि । 

परकज्ज करण उज्जुय मणाह ` 

भ्रप्पाणड पयडिउ सज्जाणह ।' 

कर जोडिवि मग्गिड इड करतु, 

महो दीणेहो ते संयसु वि खमतु । 
त्ता ह - 
जो टद सुणदइ मा चितवई जणवए पचडड इड चरिख । 
सो णर भूवणहो मङणउ लह्‌ड-सकित्तण गुरा भरिउ ॥२८ 


‡ 


" ॥ 


| १४३ 











जो एवजोन्वणे दिवसहि चडियउ, 

ग्रमर विमाणहो ख सुरु पडियड । 

कणयवण्णु श्रहमण हुरगत्तउ, 

जसु विजवालु एराहिउ रत्तउ । 

घम्म महातरु सिचिय प्रप्पुखु, 

जो विजवालहौ ण॒ मुहदप्पणु । 

` जो श्रि णिहृणडइ दुस्सह नीलइ, 
` जसु मणुरजिउ कू जर कील । 

बधव इटं मित्त जण रोहणु, 

रिव भूवालहो जो मणु मोहणु 1 

दीराणाटहो जो दुह्‌-भजणु, 

कण्णररिद हौ श्रास्यरजरु । 

जो वबोलतख णिव सुखोहद्‌, 

जो ववहारड रवद मोइदइ ] ' 

जो गुरु सगरि श्रइसय धीर, " ` 

जो जण पयड्‌ ए कायर हीरउ । 

जो चामीयर ककण वरिसणु, 

जो वदीयण सहलडउ करिसणु । 

जो जि पाय सरोयहू महुयर, 

जो 'सस्वगु वि णयरहं सु दरु । 

जो कामणिहि मणस्मि'ण मुच्चद्‌," 

जो जण सील तरगिशि उच्चइ । 

कित्ति भेभत्तिय कह व ण॒ धक्क्‌) 

जसु गुण लिती सरस सक 1 1 

तहो सुय ग्राहुलु रल्टौ राहुल, 

मुणि कणि यामरः १य उव्वाहुल । 
घत्ता-- _ , 1" १ 
तही प्रणुराए इउ चरिख मद्‌ जणवह पयुडिउ मणह्रउ । 
ते वधव पत्त कलत्तसहु चिर णंदह जा रवि-ससि 

क --- - ~ हरइ ।२६ 
इय करकेड महा राय चरिए सुणि कणयामर विर दए 

भव्वयण कण्णा वयसे पचकललाण कप्पतर फलसपत्ते करक 


सव्वत्य सिद्धिलाहोणाम दहमो परिच्छे समत्तो ॥१० 


न 


८ 
॥ १ 


घत्ता- 


१४४ 


परिशिष्ट २ 


लिपि प्रशस्तिं 


ष्पदन्त के मरादिषुराण, वारावको की लिपि्रश्स्त 


परविवि रिसरहेसर विशिहय 
पसर लोयालोय पयासरु । 
वरमुत्ति रमण यरु जम्म मरणहर्‌ 
कम्म महारि विणासणु 

मय नयण॒ वाण ससहर'मएसु 
सक्छरेसु पच्छइ गएस । 
विक्कमरायहौ सुद सेय पक्ख 
वमी बुहवारे सचित्त रिक्सु 1 
गोबर्गरि यरि शिख इ गदु, 
हय पय पाडिय सामत विदु । 

तहो सुउ सकित्ति धवलिय दियतु, 
सिरिकित्तिसिह सिव लच्छिकतु । 
सिरि.केदुसघ मडउण मुणिदु, 
गुणकित्ति ज्ईसर जए श्ररिदु । 
जसकित्ति कित्ति मडिय तिलो 
तदहो सीसु मलयकित्ति जि भ्रसोड । 
गुण भदुदु हो पद्वु, _ . 

जँ जिंरावैयणामिउ रतिड भरर ! 


` सिरि जइसवाल-कुलराह-ससकु, 


सिरि उर्ल।साहु सया भ्रसकरु । 
तहो जाया गयसिरि खमधेय, 


, तहि सत्र हसराजु दया अ्रमेय । 


उल्टा चउघरि यहु णारि श्रण्ण 
भावसिरि शिय गए पमाण्णा । 


(स० १५२१) 


घत्ता- 


तहे पत्त चयारि हेयौरिमल्ल, 
सिरि पउमसिहं जिद भ्र॑तुल्लं 1 
लच्छीहरु भारिक मरि समाणु 
घेना रायालय दीवमाणु । 


स 
1} + ॥ 
सिरि हुसराय चउघरिय परर , 
चिज (य) सिरि, भज्जा महिया । 
तहो सुय गुरसायर सुहू.पउरेसर्‌,, 
परिमिय मय गण रहिया 1, 17" 
तहि लल्ला स्यणुसृबुद्धि घामु, 
मयुनि वीर मडदिहाणु ।, 
सिरि पठमर्सिह्‌. भज्जा सुपृज्ज, 
वीरा णामे वरगुण समुज्ज । 
तदे सुख-सोलिग मेण धीर, , 
सूश्रा घरिणी एसहु जणि श्रमी) 
वीर वल्लह लडहग वर्ग, 
वीधो हिहास सय दत्त करम । 
प्रण्ण जि धरिणी समीयु, प्रहिक्छ 
सिरि पउमर्सिहं धरे लीलसिक्छ । 
तरह चारि पत्त हिय पियर चित्त, 
सिरि वित्त वाल डानू विरचित) 
तीयड कुल दीव सी वैध 
तह मयणचालु चउथउ पसत्षु । 


धतता- 


णदउ सिरि दसराउ सुहउ, णदउ पउमसिहु सुसउ। 

एदड परिवार लच्छि कलिड शद लोड गुणोह जुड । 
माय्न्स जिणस्स.य जिह श्रतं को वि लहृद्‌ न गुणस्स । 
सिरिपोममिह तिहते को परइ गरा शिहालस्स ॥१ 
सिरिषञ्हूमसिह परमे इह लोए जक श हों तु वा पठमा । 





मारिक माणिणि ण कामिमर्लि, 
लखणसिरि णाम णारी मतल्लि। ` 
धेणा घरणिउ ण॒ काम श्रत्यु, 
सगरहिउ जाहि जिण धम्म वत्थु । 
मया भमज्जो यत्ति भाह भीय, 
रमेण सया सीकेण सीय । 

लल्ला पिय मणसिरि पढम श्रण्ण, 
पटो मगा भिक्लो सुवण्णा । 

सुप्र रामचंदु कुल कमलनंदु, 
एदउ चिरुइह्‌ ए वीर चंदु १५६ 
नदा पूना वे भज्ज जुत्त, 
चिरुजीवउ वीर कमलषन्तु । 
एयाहि मन्कि सिरि पोमिपिह्‌, 
जिण सासण एदणवण सुसिह्‌ । 
विज्जुल चचलु लच्छी सहाउ, 
भ्रालौ इवि हुड जिण धम्मभावर । 
जिणगंथु लिहावउ लक्ख एक्क, 
साचय लक्ला हारीत्ति रिक्। 
मुखि भोजण मु जाविय सहासु, 
चउवीस जिणालड करिड सभासु । 
धेना चाउघरियनिभित्त दन्तु, 
तेणन्जिउ ल।इवि जँ श्रठव्व । ` 
पुरं एव जिणा मदणु जि विचिनत्तु, 
ससिहर सुपाडि हरहु जुततु । 
गिम्मत्रिडः भवं वुहि जाणवुत्तु, 
स्यणत्तय जुय जुय पास युत्त्‌। 
कारिय पदु जिण समय दिट्, 


मरव्रलोय सर्गव सयल सचित्ति हिद । 


कोला कत्य करती सुदाणु पूया विणौर्फहि ॥२ 


{जैन सारित्य संखोधद प्य 2 शद 9 तष ८.१ 


जँनग्रन्थ 


य-प्रशस्तिसंग्रह 


[ ६४१५ 








(को लिपि प्रश्रित) 


सं° १५३० 

माहुरकूल णहलच्छसण ससंकु, 
जिर भासिय धम्मे विमुक्क सकर । 
वृह णियर दाणविहि करणधृत्त, * 
णय~मगणणि रउ षज्निय श्रजुत्तु 1 
तहो मादी सामे घरिशि जयि, ' 
णावई लच्छी सयमेव प्राय । ` 
कोइल इव सुहयर लवियवार्सिंः 
पवि' रहय कज्ज जाणे वि जाणि 1 
तहौ गन्म समूप्पण्णड रवण्णु, 
साहारएु सउ.णय कणयवण्णु । 
पढमड परियाणिय णाय मग्ग, 

जिणा षम्म-कम्म साहिय सुमग्गु 1 
बीयड णारायरएं णयणिरत्तु, 

मणे परियाणिय जिर माणियं सत्त 
सिम्मलयर जसलच्छी खिहाण, ` 
माहुर गयणहयल सेय-मांण 1 

मईवते सतु पाविय पससु+ ^ 
जिणवर कह कय - कृण्णवतसु ! -ः 
करुणालडउ किरिया्वंतु साहु, 
सुद्धासउ मयरदरूव-ग्रगाहु 1 
तह रुप्पिखि णामे जाय-मज्ज, 
सिरिहरहो सिरि व जाणिय सक्रज्ज } 
सज्जण सुहयारिणि पाव-शिवारिशि 
पविमल सील लकरिया । 

बघवहुं पियारौ भीयणसारी 

विण पादय गणगण भरिया ॥)२ 
तहो पढम सुखं पटु णापे, । 

हउ ण श््पर'दरसिड कानि । 
माणंवखूव्‌ 'एप्पिणु लोट्‌, 

घम्म पते भाणिय भोय हये । 
मीयउ वासुएउ सजायछ, 

असा = {~ 14, , 


विब्रुध श्रीधर के भविष्यंदत्त चरिड 


1 
तिज्जउ पुणु जसएव पच्च, . ताम मुणिदहि एह पडिज्जड, 
जो णीसेसहं बघहु रुज्चइ । भवियणु लोड सयलु वोदिज्जउ । 
लोह तुरिड समासि पियरहि, सुन्दर पर भायरह विरा) 
भ्रावज्जिय शिम्मल गुण णियरहि । काम-कोह-मच्छर भ्रवराइउ । 
पचथ लक्खरणु कलिड सलक्खणु, णिय जणणीए्‌ समाणड सु दरू, 


कमल वयणु कजञ्जेसु वियक्खण 1 
पच वि मय मणगण पचाणण, 
पच वि पिसुखा जणोद भयाणण । 
ताद्‌ मज्मे जो सुप्पडु भायरु, 
वरवच्छत्ला दिय णहयरू । 
जिण-पय पूज्जकरण उच्छल्ल, 
लीलागद् जिय पाल पिल्ल । 


घत्ता- 


५ 


धत्ता- 

तेणेह मणोहर तिमिर तभीहरू णिथजणणी णामरकियउ । 

अन्भत्येःवि सिरिहुरु कदगुण सिरिहरु पचमिक्षत्थु 
कराविडउ ॥1३ 

ुप्पट तणय जणणि जा सुहमड्‌, 

त्ियरण विखिवारय कुसुमय रद । 

धम्म पसत्त दे मज्ज खामहो, 

गुरुयण भत्ति रुप्पिणि णाम हो 1 

होउ समाहि-वोहि रय-हारिणी, 

दुम महि लच्छी सुह कारिणी । 

सुप्पट सहु वयु-कम्म-क्खउ, 

होउ तह्य श्रवरूवि दक्ख क्ख । 

मज्मूः एड णड श्रण्णु समीहमि, 

भ क्जलणिहि णिवडणा णिरू वीहमि 1 

रष॑दउ सधु चरउव्विहु सु दर, 

शिय-जस-पूरिय गिरिवर कंदर । 

विलउ जतु घण पडलुव दुज्जण, 

चिर एदतु महीयले सज्जण 1 

एयहो सत्यहो सख पक्षाहिय, 

पचदह्‌ जि सय फुडु तीसाहिय 1 

जाम जउण भ्रमर सरि सुरालय, 

कुलगिरि तासा प्रेयण॒ धरायल । त 

चिजयामल गिरि तास रखायर, 

सिसिर किरण दिण्णयरय णायर 1 


पुज्जा विहि वि भविय पुरदर्‌ । 


सम्मत्ता लंकिउ घम्म श्रसकरिड दाण विहाण विससंख 1 
सुप्पटु श्रहिणदउ जिण-पय-वदउ तव सिरिहर मुखि 


भत्तउ ॥४ 
(प्रामेर भडार प्रति} 


भ० श्रुतकीति के हरिवस पुराण की 


-लिपिप्रक्षस्ति 
(स १६०७) ˆ ` 

इय हरिवस पुराणु, 

भरद्‌ गरिद्रु, कद्णा विहिड । 

पय डमि तहो भ्रविहाणुः 

जे केहाविर पूर्णुं लिहिख । 

भूम रह पसिद्ध सुह समिद्‌, 

कुरु भूमिय दह विहिरिद्ध रिद, । 
सुरसरि जखउणा णड भ्रतरालिः 
तरुसीमवेत्त-घषण-कण विसालि । 
तहि णयस श्रभयपुरि महि-खण्णु, 
सुरणाहु व वह विवह मणुण्णु । 
क्सुरस गोरस ककणाद, 

तरु हलद्‌ रखालईह वरा-पणाई्‌ । 
पहियण पोसिय पथसाल जत्य 
सम-विसम चछुहातिस णत्थि जत्थ । 
चउवण्ण समिद्धउ वसद लोख, 

मुर सत्थुव मण्णद्‌ विविह भोउ । 
जहि परिख बहु मयणाईइ वायु, 

मर इचिय, मणहि-रइ-विलासु 1 . , , 
णर-एारि मणोहर गओेह-गेह, 

णाव सुर सच्छर श्रइ सणेह । ‰ . 
धम्माणुरततु जणु वसद जत्थ, 
चउदाण पश्रीहर जण प॑सत्थ 1 ` 


र 


जेनग्रन्थ-प्ररास्ति सरह 
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घत्ता- 
चेयालयेवि श्रइ उतग विसाल ताहि । 
धवलिय सिहरग्ण मडिय कचण कलस जहि । १ 
रंदणवणु वसव॒ वहु मंडिय, 
धम्मणिलय पावारि विहडिय । 
धय-तोरण-उल्लीवय सोहिय, 
पिच्छ महुच्छउ सुर णर मोहिय । 
कित्तिमयणिमउ किंत्ति मनेंहिय; 
जिम कदलासहु दीसहि 'तेहिय । ` 
मगलीय महुच्छउ किञ्ज, 
दु दुहि सुरु वहु थु विर इज्जद्‌ । 
एक्क कटुस घचेईहेर, 
धम्मसचु णिण्णासिय भवर । 
सत्य-पुराण-पूयजिणणाहउ, 
किम वैण्णमि स्िवलच्छि सणाहहु } ` 
पत्ता- + । 
सावय पुरवाउ शिब्वाहिय गिहे-घम्म भर्‌ । 
वय चाद समत्थ तिविह पत्त उण्णतकर २ 
तहि बीयंड पसिद्धु -जिणमदिरु, 
भवियणे-जण-मण णयणाणदिर्‌ । , 
मूलसघ जिण सासण सारउ, 
रवि“विवुव-तम-रियर-शिवारड । , . ' 
गुज्जर गोद घम्म भरु लचउ, 
णिय घणु पुण्ण शिमिते ंचिड। 
सोहद सहचउ सघ समिद्धउ, 
सुणि तव-त्तेयव रिद्धिय रिद्धड। ‹ 
चिर सामिउ सिरि गोमू गहर, - 
तहु सतउ प्रणेय णिज्जय सरु । , 
कुद दश्रायरिय गरि 
प्रग पुव्वधर म्रायम सिह । - 
तासु पट्टि श्रण कमेण कुर्कउ, 
धम्मकित्ति मणिवरं मल-मूवेकउ 1 
तासु सिक्ख-सिक्खणिय भ्ररोय वि, 
महुवय-श्रण्‌वय-वुहं वहु भय वि ॥ 
तहि चेयालइ्‌ विव सिरोमरि, 
भवियण-कमल-पवोहण-दिणमणि 1 
पोमावड पुरवार गुरुक, 


पत्ता -- 


== 


धत्ता-- । 
चायह सुपहाणु चादमल्लु सरसइ गिल ञं । 
पर वासरुणाइ सोहइ बुहयण "कल तिलउ ।\३ 


सीखम (?) विवस्षणदुं मह्‌ पिठ, 
खिम्मल 'विज्ज चा{र-दह्‌-मडिउ । 
ग्रागम-वेय-पुराण-पहाणय, 

जोदस श्रत्थ सत्थ गुण जाणड 1 


गुज्जर गोटि गृद्ध सुपहाण वि, 
सेयसु व पयडे चउ दाण वि । 
धम्म युत्त सम्मत्तालकिय, 

पुण्ण पवित्ता ण।म चदं किय.। 
रज्ज-कज्ज-स््जण सुह्‌-दादण, 
विढवि लच्छि चेर्हर लादय । 

पूयं पति ददु सुह णिमित्ते,. ` 
णिय उण्णय कर-पुक्कल चित्ते 
मंगंल-गीय-सदह्‌-णाडय-रस, - 
सिच्च ' स॑हुच्छव पुण्णहु सरहस । - 
जिण कल्ला मिलि वि णारीणद 
तण क्षिगार सार सोह्‌-धर । - 
हाव-मावं-विन्भम म्रद कुच्छर, - 
चउ-रिकाय ' सुरणाबडई सच्छर । - 


६ 1 


॥ ॥ ठ | 


` कि वण्णमि ताह गुज्जरगुद्धिं समरथ जदि । 
जिण धम्मपहाण पयड पहावण धम्म तहवि ।।४ 


जेर लिहाविड गथ गरिद्रड, 
पेयडमि ताभ वसुं सु विसि । 
गुज्जरगुष्टि मासिप पयडियतस, ~ 
पीणिय मन्वलोय-चाएरसं । 
रसो साहु णायुः सुगरिदु , 
लहुरादसी वि वस-मण इटुउ । 
हरसी भज्न लच्छि कमलच्छिय, 
भिह्‌ -घम्महु परिपालुण दच्छिय | 
तासु उवरि रदणु उप्पण्णउ, 

ऊधू णामु जसरासि मणुण्णड । , 
तास सरो गेहिखि गय-गासिरि, 
धम्मलीण परिवारहु सामिशि ।. 
तासु पृत्त चदु चदाणणु, 














१४८ ] वारसेवामल्दिरअन्यमाला 
वीयड मदू मणोह्र गार, खिउक्सिरि णाम ्रवर सुपहाणी, ˆ ` 
प्ररमघम्म रह-वर घुर घारउ । ससि मुहईं जिम इदह इ्दाणी 1. - 
चद मज्ज सयल गुखसारी, दाण-माण सम्मत्त सुरेव, 
णाम णयरणासिरि प्रणय पियारी रद-सोहग्य सुनस ण देवइ 1- 

घत्ता-- परतिहिं दाणु अ्रणु दिणु बहु दिम्ज्‌, 
तह गेहि उवण्ण वेचि पृत्त ण च दरवि । चउविह्‌ सघ विणउ चिरज्जर,। 
सिख गणु प्रढमिल्नु श्रय समही ह॒रणाद पवि ॥५ तासु सरीरि पुततु उष्पष्णउ, 


लह, भीखमु पुण्णालय खमु्र, 
धम्मघरा रह्‌ सिचा ममूग्र । 
सिच गण तिय ख्पा,.रूव हूर इ, 
दाण पुण्ण चेलणिय महासह + 


मारुस सरि सुचसु मणुण्णड । 
भ्रासुकेण्णु णामेण मणोहर, 
चिर णंदउ जे मांडय रिवष्‌ङ । 
गेहसि, तासुरूव गुण सारी, 


भीखम मज्ज पटो गण जुत्िय, णाम रादसिरि प्-सुपियारी 1 
सीलणिकेय जणय ण पृत्तिय,\. परस्यिरु.्रवरु जद वि. वप्णिज्जद्, 
सिख गृण तणय बे वि क्‌ ल मडण, तद मीयंड पुराणु विरदज्खड्‌ । 
सीणु बीड माउ भद्‌ खडण । एमहि-मनज्कि गरुड पुरिससचण, 
मीण मज्ज पाथुल मण मोहणः तचणिड जासु सुयण गुण कित्तशु । 
मुह्‌ सखहर ससि किरण.भिरोहण । दादू साहू जिशँमरि भ्त, - - 
वदूुनपु मद्रु चद मासि, पुरिस सीह वय सील पवित्तड 1 
जासु सुजसु ,बुहयण .सूपयासिड । भरमयाहार सत्य पुणु भरोस, 

जासु भज्ज पदमा गृणखारी, तिषिह्‌ पत्त पीणिय सतोसहु ।. 
-रूवेरासि बल्लह्‌ सुपियारी । घत्ता- 

चौ मुद्ध कुवा९ सामक्िय, खेहाविउ एह गुण रिद्टाणु कल्लोल णिहि ॥ 

-जा सोहगा ्व-रद्-सक्रिय । गिसुणंत कते भवियण जगम होई दिह ।६\।। 
सीचा-ह्रण विहुसिय देहिय, लहु भीखम्‌ पुण्णालय - समुश्र, 
मुणिवर्‌ विणय दाण सुसणष्ठिय 1 धम्म धर।कहं .सिचण भ्रमु । 
कूुवरि उपरि सुख तिण्णि उवण्ण, सड गण तिय रूपा रुपहरे, , 


-सुजस पु ज कव्वह्‌ वभ्णे कद । . 
-ए रयणत्तय धम्महू कारण, 
कप्पतरं जण दुक्ख शिवारण॒ । 
दादु साह पढम सउ मासिख, 

जे सुय णाणु दाणु सूपयासिखउ 1 


दाण-पुण्ण~चेलणिय महासंह } , 
भीखमु भज्ज पढो गुणजुत्तिय,, 
सील णिफेय जणय णं पृत्तिय । - 
सिख गुण तणय देवि कुल भंड 
मीणु नीड भाउ रह सड्ण॒ । 


जसहर बौउ भुवि जस सायर, मारा-मज्ज पाषुल मण मोहण, 

रएयणसीह तहु लहु वड भायर्‌ । मुहससिहर ससि किरणा-णिरोहण। 

दादु णारि उह्यसु-मणोदहरि, चदुनत्रष्ु मदु चिर भासिच. 

र रद-पीई वेवि कामहु घरि 1 जासु सुजसु बुहयण सुपयासिख। 

पढम भज्ज तइ साधिय प्रयण,' तासु मज्न पदमा गुणसासी, - 
शू्वरासि वत्लहसुपियारी 1 


लच्छि पयक्छि भ्रंग सुदं लक्खण । 


= 


र 
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वीई मुद्धकू वरि णामकिठ, भ्रभयाहार-सत्थ पुणु श्रोसह, 

जा सोहग्ग रूव-रदइ-सकिय 1 तिविह्‌ पत्त पीणिय संतोसहु । 
सीलाहरण विभूसिय देहिय, धघंत्ता- ` 

मुणिवर विणय-दाण सुसरेहिय । छेहाविउ एह गुण णिहाणु कल्लोल णिहि 
कुवरि उयरि सुव तिष्णिउवण्णद, णिसुणंत कहत भवियण जणमण होइ दिहै ॥७ 


सुजसु पज कब्वह वण्णे कड । 

ण॒ रयणत्तय घम्महु कारणं, 
कप्पतसुव ज दुक्ल-णिवारण । 
दादू साहू पढमसुड भासिड,, 

जे सुय णाणु दाणु सुपयासिड । 
जसहूर . बीउ. भुविः जस सायर, 
णयणसीहु-तह लहु वड भायर । 
दादू णार्डि हइ सुमणोहरि, 

णं रह पीहवे,वि फामहु घरि । 
पठम भञ्ज रुद सासुय खण, 
लच्छि पयकिखिं भ्रंग सुह लक्सश । 
खिउसिरि णाम भ्रवर सुपहाणी,. 
ससिमृह जिम इदहू इदाणी । 

दाण माणा सम्मत्त सुरेव, 
रदइ-सोहग्ग सुजस रं देवइ्‌ । 
भ्रतिहि दाणु भ्रणु दिणु बहु दिज्जद, 
ड विह सघ विड विरदज्जह्‌ ।. 
तासु सरीरि पत्त उप्पण्णाड, 

माणस सरिह्‌ सुवसु मण णुण्णड । 
श्रासकण्णु णामेख मणोहर 

चिर रांदउ जं माडउ णिव घर । 
गेहणितासु रूवगुण सारी, 

रम रादसिरि पद सुपियारी । _. 
परियणु भ्रवरु जहा वण्णिज्जद, 
तउ बीयड पुराण विर इञ्ज, 
एयहि मज्ि गरुड पृरिसत्तणु, 
विड जासु सुय गुण कित्तणु । 
दादूसाहु जिखेसरि भनक्त, 
'ुरिस सीहु वय सील पवित्तउ । 


सवन्छर सोलह सद उत्तउः 

उवरि सत्त वरि सह संजुत्तउ । 
मग्गिसिरह्‌ सिय पचमि णिम्मल, 
गुर वासर गरिट्ि.. “^ । 

जोगु महत्त लग्ग शखत्तवि 
सुहदायऊ ससिह सुवसु जुत्तवि,। , 
चंदवार गढ़ दुर्ग दुग्गिज्जहः 
संघाहिव चेयाले मज्ह्‌ । 
रामपुत्त पगारव- लिहियञ, 

जिम सुदकित्तिं कई सँ विहियउ । 
सुद्ुकरि वि.जौ भवियर, मासदः 
मोहि नाह तहु देऊ सरस्‌ । 
णदउ भवियणु धम्म गुरुक्कउ, 
राद, जण संघु मल-मुक्कउ । 
णदउ कम्मू चउद्धर. माण 

रदउ दीपुभुवणि सु पहाणख । 
णंदउ,.००....***गरिद्रुउ 

णदउ चुटुरुचदु जरिद्ड । 

रदडउ साहु सघारणु संदर, 
रदड राम गरव गिरि मददं । । 
णदउःप्रढमसीह जे साहि, , .. 
वारसंगु.सयलु वि श्रवगोहिउ । 
एयह्‌' पमुह्‌ सधु णदड चिर, 

सुह सपय समूह एव-शिहि.थिर । \ 
रादउ पढइ-सुणद्‌ वर काणद, 
णदउ भावसुद्धु मणि माणड 1 


शंदउ गुज्जरगुदटि परिय पुत्त कलत्तज्जुख । 
जवलि कहं हरिवस जाम ससि रवि श्रटलं धु ॥८ 


भ्रामर भंडार प्रति 


~ 


` परिशिष्ट 


प्रशस्ति सग्रह मे चे हए तीन ग्रन्थो को प्रशस्तियां 


रोहिणि विहषण कहा. (रोहिणि विधान कया) 
देवनदि 

ग्रादिमंगल- 

प्नणवरु वदेविण भावधरे विख दिन्व वाणि गुरु मत्तिए 1 
रोिणि उ वचासे दुरिय-विणासह फलु श्रक्खमि शियसत्तिए 
श्रन्तिमि माग- 

घत्ता- 

रयणत्तथ्द्िह सील विसिद्रह जीवहतिणु सुमिरतह ! 
देवणदिमुखि भास दुरिय-पणासइ रोहिणिविहि- 


` पालतू ॥\ 
इति रोहिणि विधान समाप्तम्‌ । ` 
वहूमाख चररि (वधमान चरित) 
विवुघ श्रीघर 


भ्रादिभाग- 
परभेहट हो पविमल दिह्टिं हौ चलण शवेषिणु वीर हो । 


ता पृज्जहि मरु मणोह राइ, 
विण मतिय णिरूपम रिय सुहाई 1 
त गिपुखेव भासिउ सिरिहरेण 
कईइणा बुहयण-माणस -ह्रेण । 
घत्ता- ५ 
जवृत्तठ तुम्हहि जुत्तउ त भ्रदरेण सयाणमि ! 
णिय सत्तिए जिणपयभत्तिए तिहं विह तपि वियाणमि ॥२॥ 
>< >< ` > >< 
इय सिरि वङ्कम॑ तित्थयेर देव-चरिए्‌“ पवरगृण- 
रयण-णियर-भरिए विवुह्‌ सिरि सुकइ सिरिहर-विरदणए 
साह सिरि णेमिचद णामकिए, एदिव्ुणणररिद-वहराय 
वण्णणो णाम पडमो प सिच्छिग्रो ।\१॥ | 
भ्रन्तिमि भाग-- 
भरन्त के सति पत्र न भिलने से श्मन्तिम प्रशस्ति नही 
दी गई । देखो, “म्रनेकन्त वषं" ४ कि० & । 
(दूनी भडार, जयपुर) 


तम णासमि चरिञ समासमि जिय-दुग्नय-सरवीर हो ।।१।। सतिणाह्‌ चरिड (कशतिनाथ चरित) . ्रपथनज्ञ 


(इसके वाद वर्तृमान चौवीस तीर्थ॑कसरो की स्तुति है) । 
>८ 1 >< >८ 
दक्कहि दपण सरवर णदणेण, 
सौमाजणणी भाणंदणोर । 
जिण चरण-~कमल इदिदिरेण, 
सिम्मलयर-पुणमणि-मदिरेण । - 
जायस्न कुल-कमलं दिवायरेण, 
जिणिभणिधागम-विहिणायरेण । 
णामेण रोमिचदेण वृत्त, 
मो कड सिरिहर सदृ त्तु 1 
जिह विरदउ चरिख दुदहोहवारि, 
ससारु्मव सतावहारि 1 
चहुपहू-सति-जिसणे राह. 
भव्वयण-सरोज-दिरोसराहं । 
तिहुवइ विरहि वीरहो जिणासु, 
समणयण दिटु क्चण तिणासु । 
श्रंत्िम तित्ययर हो धिस्यरासु, 
गमीरिय-जिय-रयणाय-रासु । 


1 


~= न 


शुभकीति देव 
भ्रादि मगल~ . 
परणएविवि सिरिकतद उसह पवित्तहु केवल सिरिह सुकतहु ! 
हेउ श्रक्लमि वर कह्‌ हो पविमल यह्‌ दिण्णचार सजभवह्‌ । 
>< >< 9. ^ 
इय हय भासा (कद्‌). चक्क वटह् सिरि सुहकित्ति देव 
विरइए महाभव्व सिरि रूपचद मण्णिर्‌ महाकव्वे सिरि 
विजय वभमोणाम प्रढमो स्घी समत्तो 
भरन्तिमि भाग-- त 
इदि उदह्यभासा (क€) चक्क वदि सिरि सुहुकित्तिदेव 
विरइए महाभव्व सिरि रूपचद मण्णिए महाक्षव्बे सिरि 
सत्तिणाह्‌ चक्काउह कुमार रिव्वाण गमण णाम इगु 
रीसमो सधि समत्तो.1 
लिपि स० १५५१, नागौर मशर 
इसग्रय की उक्त प्रशस्तिका माग प० कस्तुरचद 
जी काशलीवाल्त एम.ए, जयपुर महावीर श्नोध सस्थान 
से प्राप्त हुभ्रा है, इसके लिएप्रामारी ह! 


-अायपययापायाा क ~~ 
रेमिणाह चरि (नेमिनाथ चरिन्न) 


जेनग्रन्थ-प्ररास्ति-संग्रह 








कवि दामोदर 


 श्रादिभाग- 
इस प्रय का रादि का एक पत्र उपलब्ध नहीं हुभ्रा । 


>< 


घत्ता- 


>< >< >< 
जिण हरइ प्रसखडइ शिरपमादः 
वण्णण को सक्कद तहु गुणाद 1 
साल्‌र मणोहर धय-धुवेद, 


 णभ्मोय कित्ति ण॒ दिवि जिवेद्‌ । 


तदहि वीर जिणेसर हेय वम्मीसरं दुक्किय काय-विणासय₹ । 
णिम्गथ महामणि सत्थत्यहमृणि श्रणुश्रण्णु ण फायहि परमपर 


तहि कमलमद्दु सघाहि वई, 
कुसुम~सर-विधारण तउ -तवई । 
मम-भद दुटु सिदुवण वीरू 
बावीस परीसह सह धीर । 
श्ररि-कम्म किरडि छिग्णण विवाण्‌, 


तिपयाहि ण दद जिरेसश्टो 
जय जय भणंतु परमेसर हो । 
-रिष्विण्णउ भव-भीसण रउदहि+ , 
ससार-गहिर-तारहि समुदि । 

छ्डु दिद्ुउ तुह मह कमलु भ्रज्जु, 
हियइ छिड सिद्धद सयल केज्जु । 
भ्रण्णाण मोह तिमिर-हर-सूर 
कदप्प-दप्प-हय पलय पूर 1 
कलि-मलि शिण्णास्षण सुज घम्म 
लक्खण भ्ररोय बहू विहय रम्मु । 
ते, घण्ण णयण जे पइ गियति, 
ते घण्ण सवणु नुश्र थद्‌ सुरति । . 
ते घण्ण पाणि तुव पूज्ज रयहि, 


कलि-मलु श्रसेसू णिव सदहचर्याह्‌ । 
सत्त्र पच प्यहं लीग्‌» 


जिण थुणई भनव्व्‌-पह्‌-पथ खीरा । 
७ > 49 3 


घत्ता- 


रा्व॒भव्व, सबोह-भाणु । वता-- ध 

सकसाय तिसल्ल तिवेड हणण्‌, जिण समिड वदिउ-मखिश्राणदिउ इक्छा कारकरे वि पुरु, 
जमु ्तिण्णि काल सुमसाण हरणु। उज्जतहं सामिउ सििव-सुहगाभिउ वदहु भवियहुणोमि जिख 
हय गारव मोह मयदु जित्तु, 

जिण॒ धम्म देस णं सिरु पवित्त । भ्रासीस देदइ ॒पयडदं णिभित्तु, 


भव्वयण विदवद वय सुजाण 
धीत सत॒ सजम गहाण । 
सह मडणु मल्हहं तण सुण्णु, 
णग णिरतरु करद पुण्णु। 


तहि रामयंदु गुणगण, मर्तु, 
सजम सु-सील गुर चरण भन्तं । 


गुज्जरधर देसहो गरुवथर वेसो सपत्त उ मालवविसइ 1२ 


सलखणुपुरु दिद मणि सतुदुख, 
भव्व॒वीर जिण-पय-एवउ । 
खडिल्ल वाल कूल-कमल श्रमलु, 
विसयह विरक्त ससार सहु । 
केसवह तण भव्वयण वधु, _ 
इदुउ जिणवम्महो घरइ सधु । 


भउ ग्ग एड साणंद चित्तु । 
तव वयणह उवरणि वद्धगाहु 
स जाउभ्र चित्तउ धम्मलाहु । 
क्रि किज्जह रज्जद परियरेण, 
कि किज्जई हय-गय-मण हरेण । 
माया मउ पुत्त-कलित्त~मित्त, 
सुरचाउ जम सयलइ श्रणिच्च्‌ । 
मत्य वि षमणईइ श्रमलचित्त्‌ 
णग्गोउ परम भव्व महि मित्तु। 
दामोपर कड्‌ अक्वहि वियाणि, 
जिस होदइ ण घम्मह्‌ तिय तासि । 
सवियारस्स विन्भमु सरस मरि, 
मह श्रविखड णेमिकुमारचरिड । 
जिमु गहिर-मवोवहि तरमि श्नज्जु, 
स भलडउ घम्मु होइ णियय कज्यु । 





१५२ वीरसेवां मन्दिर ग्रन्थमाला 


घत्ता- 


तदहो धम्मणिमित्त दो दिढ सम्मत्तहो सासयसुह तह कारण हो, 
वण्ण॒मि मगहाहिख भन्वयशह्‌ पिउ मन्व कव्व रयणायरहो1५। 


श्रन्तिमि भाग- 


दय रोमिणाहचरिए महामुखि कमल भेह परच्चक्वे 
महाक कणिडुं दासोधर विरदए पडिय रामयद ्राएसिए 
महाकवे मल्ह स्‌श्र राग्गएव भ्रायण्णिएु णेमिणिन्वाण 


गमं पचमो परिच्येप्रो सम्मत्तो ।(१४५।। 


वारह सथाइ सत्तासियाद्‌, विक्कम रायहो कालह्‌ । 
पयारह पट समुदरणु णरव्वद देवपालह्‌ ॥ 


तह तण मति स्‌र गुरु सवाणु, 
धम्मेड धम्मु गुण गण शिहाणु 1 
गुएहदह्‌ पष, समुदरण्‌ 

मणि सूरिसेण कलि-मल हरण । 
तहं तणउ सीस्‌ मुशि कमलभद्‌, 
भव्वयणविद जण मण भरणादु । 
तदहि वणिवर्‌ एकर पसण्णुचित्त, 
रएर्गेड णाम भव्वयरा~मित्तु 1 
मेडत्तय वस उञ्जाण करण, 

जे हीण दी-दह-रोय-हरण । 

ˆ , ` मट्ह्ह्‌ णंद्ण गृण गण पचित्त 
तेणि भशि उ दलह वि रयहिचरितत । 
मई सलखरपुरि णि वस तएण, 
कि मन्तु कव्व गुरु श्रायरेण । 
पिहिमी घर णदणु गयशिचदु, 
उवएस करइ महु रामयदु । 
जस्त एवह णदणु नस शिहाशु, 
वच्छल्लउ श्रद्‌ मह॒ एड जाणु । 


धत्ता- 


५ ~ ~ [षि 





जिण ए वहु दण कड करिह ', 
दामोयरु सुजस शिहाणु दिद. । 
तिण विरथउ रोमीस्र्चरित्तु , 
सभलई जु कवि सारद चित्त! 
जो पठ्ड पठावई लिड वि देद; 
सो मोक महा पुरिपदई्‌ सूरे । 


जगि सन्ति समिच्छग्नो जणु सुद्धइ छभ्रो श्रष्टुकम्म पयडख 


निलेड । 


स्लखणंप्रि दिशो चित्तिगविद्रुभ्रो वीरण तिहुवणं 


५ तिल ॥ १४५६४ 
त १४६ 


देसदं रायह पुरवरह सति सयलद्धि भग्बयणु । 
पठ सुराइ जो एक्कमण तदो होउ संति सन्वपरिण ॥ 


चउविहि सधह्‌ सुह-सति करणु, --- 
रोमीसरचरिउ बहु दु ख-हरणु । 
दुज्जीह जि फिणि वय गण इ केहि, 
विभाव -सिद्धि स भवउ तेहि 1 
विसहर जिम जे पर छिह्‌रिय्हि, 
ते कम्म कलकय दुदु-भवदि,। 
जे सवण सर्णाहदि धरि सा्हिलास 
ते लहरि सग्गि सुम्‌ खिवासु । 
पोसिथदइ्‌ सप्पुधिय दुदरुएण, 
परिणवड . होर वि सुतक्खरंण । 
दुज्जण ज किञ्ज विणय सत्ति, 
त तह गुखस्स तह होउ सति । 
स° १५८२, जयपुर शास्त्र भण्डार 
श्रौर टोडारायसिह राजस्थान 
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१०२ वीं पासरणाह्‌ चरिउ की प्रशस्ति का श्रंतिम श्रं १० १२६९ 
(यह श्रंश प्रेस से खो गया पुनः ग्रन्य से लेकर दिया जा रहा है \} 
प्रन्तिमि भाग :--इगवीरहो खिव्वुई कुच्छराइ, सत्तरिसहुंचउसयवत्थ राई । 
पच्छंइ सिरिणिवविक्कमगयाईइ, एउणसी दीसहु चउदहेसयाइ ॥ 
भादवतमएयारसिमृशेहु, बवरिसिक्के पूरिड गथु ए । 
पचाहियवीससयाई पृत्तु, सहसइ चयारि मडरिदिजुत्तु ॥ 
बहुलवखणमूगायुड वरिट्टु, भ्राणदमहैसर भाई जट्ट । 
जसु पचगृत्तसीहतियाइ, हृश्र करम-रयण महमयणरादइ ॥ 
सो करम उलेविणु सज्जणाह, श्राहासडइ्‌ गुरिया गरुणमणाह्‌ । 
जो दुविहालकारईइ मुणेद, जो जिणसासणि दसणु जणेड ॥ 
जो सम्मत्तायस्गुरग्रगव्वु, जो श्रायम-सत्थइ युणईइ भण्वु । 
जो जीवदन्व तच्चत्थभासि, जो सदहासदह कुणएइ रासि ॥ 
गुणयाक्ष भाउ सवग्गु भेद, जो वग्गु वमा मूल जि मूरोद। 
जो सख भ्रसख श्रणत जाखणि, जो सव्वाभव्वहु कय पमारि 1 
जो घण घण मूलह मुणइ भेउ, सो सोहिवि पयडड गथुएड । 
ग्रह॒ एमुणइ तो मज्भुत्थ होउ, श्रमुणतह्‌ दासु म मज्मः देउ ॥ 
घक्ता -जिण समय पहुत्तयु गुणगणक्ित्तणश्रवसविमहिवित्थारड्‌ 1 
हउ तस॒ पयव्दमि श्रप्पड शिदमि जो सम्मत्त॒द्धारइ ।६£॥ 
सो णदउ जिणु सिरिपासणाहु, उवसम्गविरासण परमसाहु । 
सदउ परमागमु णदिसघु णदड पुहुवीसर भ्ररिदुलघु ॥ 
णदउ पडरमणु ग्रहिसिभाउ, बुहयणु सज्जणगु भ्रमूरियकुभाव । 
णदउ सिरि वाम्ह्‌ हौ तणडउवसु, कोल ियकूःलिजिमसेरह हंसु ॥ 
णदउ जिणधम्म णिबद्ध राड, लोणायर सुश्र हरिवम्ह्‌ ताड । 
णदउ दगु सहु भायरेहि, घाटम्मता उपहसिय मेहि ॥ 
णदउ लहु भायरु सहु सुएण, परमत्थु जेण वृज्िड मणेण॒ ॥ 
दउ श्रवरुवि जिणसमयलीखु, लउजाउ दुट्‌टु मिच्छतत॒ हीण । 
णंदउ जो पयडइ पास चित्तु, ग्रातम सारकिठ गुण भिचित्त्‌ ॥ 
जो सुरगिरि रविससि महिपग्रोहिः ता चउविह्‌ सघह्‌ जहि बोहि 1 
प्रसुवालु भणइ मई कयड राउ, जिणु केवललोयगु मज्भृषदेड ।! 


1 


जनग्रन्थ-प्रशस्ति-सम्रह 
किचोज्ज जासुघरिज हवइ्‌ ! भो कि सेवय रहो तत ण॒ देइ ? 


धत्ता-जा जिणमुहणिग्गय सग्ग सुभगम गिरनईइ लोणहौ सारी । 
ज किड हीराहिड काइमि सादहिउ तमह खमउ भडारी ॥\&£॥ 


इयं पासलाहं चरिएं भ्रायमसरारे सुवर्ग चहुभरिए बृह्‌ भ्रसवाल विरइएं संघादहिप सोशिभस्स 
कण्णाहुरण सिरिपासणाह शिव्वाण गमणोणाम तेरहमो परिच्छप्नो सम्मत्त \) १३) 


तृतीय परिशिष्ट (प० १५०) का चड्ढसारचरिउप्रश्स्ति का श्रन्तिमि भाग 


(तृतीय परिशिष्ट के छप जाने पर भाद्रपद मे व्यावर के दे० पन्नालाल दि० जन सरस्वती भवन 
मे प्राप्त ग्रथसे नोट की हुई वडढमाणचरि प्रशरित का भ्रतिम भाग यहाँ दिया जा रहा है) | 


इह वोदाड यरे मणोहरे, विप्फुरत णाणाविह सुरवरे । 
जायसवस सरोय दशेषो, श्रणुदिरणु चित्त णिहित जिखेस हो । 
रवर सोमद तरु समभूवहो, साहु रोमिचदहौ गुणभूवहो । 
वयणे विरदइउ सिरिहरणामे, तियरया रक्खिय श्रसुह॒र गामे । 
"बील्हा' गब्भ समुन्भवे देहे, सन्वयणहि सह पयडियरहं । 
एउ विरज्जिय पावखयकरु, वडुमाणजिणचरिउ सुहकरु । 
रिवडइचिक्कमाइच्व हौ कालप्‌" शिन्वुच्छवं वर तूर खालए । 
एयारहं सएहि परिविगयहि, सवच्छर सय शवहि समेयदहि । 
जेदु पढम पक्खदइ्‌ पचमिदिरो, सूरुवारे गयणगणि ठिदहयरो । 
होउ सति सघ हो चउभेयहौ, वडढउ बुद्धि सुयणं स्धाय ह । 
रासयदुं रियकुल ह्रिदीवउ, श्रुणिय वरिस सहासद जीवउ । 
सिरिचदु च चदु व॒ परियटुरः सम्मत्तामलसिरिग्रायटुउ । 
विमलचदु चदु व॒ जणवत्लहु, हौउ भ्रमुक्कञउ लच्छिए दुल्लहु 1 
एयहि सियदहि खिय पृत्तहिप सियारियउ, जिखवर धेम्माखदे भरियड 1 
णोमिचदु महियले चिर दिउ, जिण॒ पायारविद श्रहिवदउ । 
एयहो गथ हो सख मुशिज्ज हो, वे सहास सय पच भरिज्जहो । 


घन्ता--इयचरिउ वीरणाहहौ तणउ साह रोमिचदहो मनु । 
श्रवहरड देउ एिव्वाणसिरि, बुहसिरिहरहो वि शिम्मलु । 


इयसिरि वड्ढमातित्थयरदेव चरिए पवर गुण रय िय भरिए विबुहसिरि सुक सिरिह्र 
विरइए साहु सिरि ोेमचद भ्रणुमण्णिए वीरणाह रिव्वाणगमणो साम दहमो परिच्छग्रो सम्मत्तो । 


--एे° पलालाल सरस्वती भवन व्यावरं प्रति । 


वीरसैवो मंदिर प्रथमानां १७६ 


सुगन्ध दसमौीकहा (सुगन्ध दसम कथा) भ° विमलकौति 


श्रादि मंगल 


प्रन्तिसिभाग 


पणवेपिणु सम्मईइ जिणेसर हो जा पुव्वसूरि श्रागम भरिया] 
रिसुखिज्जहुं भवियहुं इक्कमना कट्‌ कमि सुगधदसमी हित भरिया 1 


>< >< >< >< ॥ 


दसमिहि सुग्रघ विहाणु करेविशु तदय कप्प उपण्ण मरेविणु । 
चउदह्‌ श्राहरयेहि पसाहिय सागी सृहुड भुज्‌ श्रविरोहिय ॥ 
पृहवी मण्डु पुर सुरुदुटलहु, राउ पयाउ देयाजण वल्लहु । 
मानसर सुदरि गत्ति उपण्णी मयणावलि नाम सपुण्णी ॥ 
दिरि दिशि कुमरि वि पावह भत्ती भव्वलोय माणस मोहती । 
सासवण्ण मण्णवि सुरहि तण, जिखवरू सामिड पज्जद्‌ श्ररुदिश्णु । 
दारु चउविह्‌ दिति ण थक्कइ, तह्‌ वच्छल्ल का वण्णा ण॒ सक्कड् ! 
धम्मवत पेखि णएरणार्यहि पोमाइयई्‌ धम्मह्‌ भ्रसगहि । 

राय सा परिणाविय जामहि पृत्तकेलत्तहि वटह्ियतामहि । 
रामकित्ति गुरुविणरड करेविणु विमलकिति महियलि पडेविणु । 
पच्छड्‌ पुरु तवयरणु करेविणु सड श्रणुक्कमे सो मोक्खु लहेसद ॥ 


घत्ता-जो करइ करावइ एह विहि वव्खाणिय विभवियह्‌ दावेई्‌ । 


सो जिखणाह्‌ भासियहु समग्गू-मोक्छु फल पवद ॥८।। 
इति सुगध दसमी कथा समाप्ता 


पुप्कजलि कथा (प्रनन्तकोति गुरः) 


श्रादि मंगल 


प्रन्तिमि भाग 


श्रादिभाम 


जय जय भ्ररुह्‌ जिरोप्नर हयवम्मीसर गृत्तिसिरी वरग धरण । 
ग्रयसय गण भासुर सहय महीसर जृत्ति गिराधर समकरण ॥ 


वलवत्तरिगणि रयणकरित्ति मुणि ससिस्स बहिव दिज्जद्‌ । 
भावक्रित्ति जुउ अनतकि्ति गर पृप्फजलि विहि किज्जई्‌ ।११।। 
पृष्पाजलि कृथा समाप्ता 
राजस्थान ग्रथ भडार सूची भा०४ पु° ९३२ 
मेघमालवयकहा (कवि व्डुरसी) 
रचना काल सं० १५८० 


रय चरिम जििदु वि दय कदु वि सुव सिद्धत्थ वि सिद्धये । 
कहू कटुमि रसाला वयचणएमाला णर रिसुखहु करिकण्सथिरो ॥ 


प्रन्तिमि भागः- 


जंनम्रन्ध-परस्ति-संगरहं 


दिण्णेक टुढाहृड देस मज्ि, णयरी चपावडइ्‌ भरिश्र सत्यि। 
तदहि श्रत्थि पास जिरवरणिकेउ, जो भव कण्णिहि तारणहसेड । 
तसु भज्ि पहाससि वर मुणीयु, सह्‌ सटिड ण गोयमुं मुणीसु । 
तहु पुरउ शिविद्टिय लोय भव्व, शियुणत धम्म मणि गलिय-गव्व । 
तह मल्लिदास वणि तणुं रुदर, सेवई सुदत्त विय सहेर । 
भो पेल्दद । सुणि वकुरसीह्‌, कइ रलह मञक तुह लहु लीह । 
महु मेहमालवय क्‌ पयासि, इण कियइ केण फलु लद्धु रासि 1 

इह कट किय चिर किण सहसकित्त, तुह करि पदडिया बध सित्त । 
ता विहसि वि जपड घेत्हणदु, जो धम्म कहा कहि अरमदु । 

भो मित्त । पडमि बुज्िउ हियस्थु, कह कह्मि केम बुज्छड ण॒ ्रस्थु । 
वायरणु न मई गरियड गणालु, कोवहम दीठ्ड रयु रसालु । 
जो हरइ जड तण तणड दोसु, सो सवरि सुरियउ तिय सकोसु । 
कह कहणि बुहयण हसि मज्भु, किटकरि रजावमि चित्त तुज् ॥ 


सुग्रभयडी चिरू लेवि सुत्तय, करी कहा एह महा पवित्तय । 
उणग्गल जपय मत्त जपिया, खमेड त देवी भारही मया ॥ 

ता माल्हा कुल-कमलु दिवायरु, श्रजमेराहं वसि मय सायर । 
विय सज्जण जणमण रजणु, दाणि दुहिथणह उल-म जणु ॥ 

र्वे मयरद्ध य सम सरिसु वि, परयण पुरह्‌ मज्फि मह पुरिसुवि। 
जि गु रिग्गथह्‌ पयमत्तुवि, तस पडिय कवियरा चित्तु वि । 
बुच्छिय वयण॒ सयल परिपाल, बधव तिय सहयर सुयलालणु । 
एलीतिय भण रुहदल सोहण, मल्लिदासं यातहु मणु मोह 1 
तिणि सेवड्‌ सु्दरि यह कह सुरि, सरिसु वउलीमखउ सु दिदं मरि । 
पुरु तोषा तरेण ॒परमत्थे, कह्‌ सुखि वउली योसिर हत्थे ? 
पृरएवि पहाडियाह वरवसवि, लद्धीसयल यरि युपससवि । 
जीणा नदणेण निणमन्ते, ताह चडली यो विहसते । 

पए पारस तेण दुहुवीरं, गहिउ सुव जइ तदइजस धीरे । 
पुरए वाकुलीयवाल सूविसालुवि, वालू वउली यो घरमालुवि । 
पुरु ठह मुणिवि उ्कूरसी एदि, रेमिदास भाव भारईय मरि । 
पुणु णाशरुसी वग्गरि मुल्लणि, लीयउ वड जि रिय भय इल्लशि । 
पुण कहं सुणिवि मणोहर गारिदहिः भ्रवरहि भव्वण॒ ग्रर णर-णारदहि । 
मेषमालावउ चगउ महियउ, इचिड फलु लहि सहि कवि करियउ । 
चपावतीव णयरि खिवसते, रामचन्दपहु रज्जु करते। 
हाथुवसाहु महत्ति महत्ते, पहाचन्द गुर उवएसते । 
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वी र-सेवा-पदिर प्रस्थमालो 
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